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भ्रकादमी-- प्रगति पथ पर 


'मुनि सभाचन्द एवं उनका पद्मप्राण' को पाठकों एवं माननीय सदस्यों के 
हाथों में देते हुए भ्रकादमी के निदेशक मंडल को प्रत्यधिक प्रसन्नता है। भकादमी का 
यह श्रांठवा पुष्प है भ्रौर इसी के साथ सम्पूर्ण योजना की क्रियान्विति में ४० प्रतिशत 
सफलता प्राप्त कर ली गयी है । यद्यपि भ्रभी ६० प्रतिशत कार्य बाकी है लेकिन 
प्रगले पांच वर्षो में हमारी योजना पूर्णा हो जावेगी ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है.। 

वसे सभी हिन्दी जैन कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को 20 भागों में 
पुस्तक बद्ध कर लेना भ्रत्यधिक कठिन कार्य है क्योंकि खोज एवं शोध में नये-नये कवि 
मिलते रहते हैं जिन्होंने हिन्दी साहित्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
ऐसे कवियों को हम इस योजना में प्रथम स्थान देना चाहते हैं । मुनि सभाचन्द, बाई 
प्रजीतमति, धनपाल, भ.महेन्द्रकीति, सांगु, बुलाखीचन्द, गारवदास, चतुरूमल, ब्रह्म 
यशोघर भ्रादि कुछ ऐसे ही कवि है जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही सम्पूर्ण 
हिन्दी साहित्य की थाती है । 


प्रष्टम पुष्प में केवल एक ही कवि एवं उसके परद्मपुराण को ही दे सके 
है लेकिन यहू एक ही कवि कितने ही कवियों के बराबर है श्रौर उसका पद्मपुराण 
हिन्दी की प्रमल्य कृति है। प्रब तक हिन्दी पद्मपुराण का इतिहास पं. खुशालचन्द 
काला से प्रारम्भ होता था जिन्होंने संवत १७८३ में पद्यबद्ध पद्मपुराण की रचना 
की थी लेकिन प्रस्तुत पद्मपुराण के प्रकाशन से उसका इतिहास ७२ वर्ष पूर्व चला 
जाता है। जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 
सप्तम पुष्प का विमोचन ग्रहमदाबाद नगर में पअ्रप्रैल ८५४ में पंचकल्याणक 
गजरथ महोत्सव पर श्रायोजित समारोह में वहां के प्रमुख व्यवसायी एवं धर्मनिष्ठ 
श्री राधेश्यामजी सरावगी द्वारा किया गया था । इमके लिये हम झ्यापके एवं महोत्सव 
के संयोजक डा. शेखर जैन के आभारी हैं। विमोचन के झ्रवसर पर पझ्कादमी के 
संरक्षक एवं प्र भा. दि. जैन महासभा के प्रध्यक्ष माननीय श्री निर्मेल कुमार जी 
पैठो ने प्रक्रादमी को प्रपती शुभकामनाएं देते हुए महासभा की झोर से ५००० रु. कीं 


भाथिक सहायता की भी घोषणा की थी । सेठी सा. की प्रेरणा से ही कलकत्ता के 
प्रमुख व्यवसायी श्री शांतिलाल जी जैन ने प्रकादमी के भ्रध्यक्ष पद को स्वीकारा है। 
झकादमी के प्रति सेठी सा. के महत्वपूर्ण सहयोग के लिए हम झाभारी है। इसके पूर्व 
झकादमी का छुठा पुष्प “बुलाखीचन्द बुलाकीदास एवं हेमराज” महामहिम राष्ट्र 
पति श्री ज्ञानी जेलसिंह जी द्वारा विभोचित हुप्रा था जो संस्था के इतिहास में एक 
महत्वपूर्ण ग्रालेख रहेगा । 
नये सदस्यों का स्वागत 

सप्तम भाग के विमोचन के पश्चात्‌ जयपुर के प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी श्री 
सानगरास जी जेन जौंहरी क्रकादमी के सहसरक्षक बने हैं। श्री जेन नगर के प्रसिद्ध 
समाज सेवी, उदारमना एवं घर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। जैनाचार्य मुनि श्री विद्यानन्द जी 
महाराज के संघ को देहली से जयपुर लाने, जयपुर में चातुर्मास की व्यवस्था करने 
में आपने यशस्वी कार्य किया था। आझ्रापकी पत्नी एवं सभी पुत्र भ्रापके पदक्षि्नों पर 
चलने बाले हैं। भ्रकादमी के सहसंरक्षक के रूप में हम श्रापका हादिक स्वागत 
करते है। 

प्रकादमी के सह संरक्षक सदस्य बनने वालों में जयपुर के ही श्री कपूरचन्दजी 
भाौँंसा के हम पूर्ण श्राभारी है तथा श्रकादमी परिवार के रूप में हम उनका हादिक 
स्वागत करते हैं । श्री कपूरचन्दजी भौंसा नगर के सम्माननीय व्यक्ति हैं तथा सभी 
सामाजिक संस्थाझ्नों को झ्पना सक्रिय सहयोग देते रहते हैं । सह सरक्षक सदस्यों में 
झ्रादरणीया पदमभथ्री पंडिता सुमति बाईजी शहा का हम किन शब्दों मे घन्यवाद 
ज्ञापित करें। पडिता सुमति बाईजी महाराष्ट्र की ही नही समस्त देश की गौरव 
शालिनी महिलारत्न हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन शिक्षा प्रसार समाज एवं 
साहित्य सेवा मे समपित कर रखा है। आप ज॑ंत समाज में एक मात्र महिला है 
जिनको सरकार ने पदुमश्री की उपाधि से सम्मानित किया है | हम भापका हादिक 
इवागत करते हैं । 

अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप मे हम देहली के माननीय श्री मदनलालजी 
जन घण्टेबाला का स्वागत करते हैं । श्री मदनलाल जी देहली के प्रसिद्ध समाज सेवी 
एवं धर्मप्रेमी महातुभाव है तथा घण्टेबाला के नाम में देहली मे ही नहीं सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । श्रापकी माताजी का धर्म-प्रेम दर्शनीय एवं प्रनुकरणीय था। ६५ वर्ष 
की वृद्धा होने पर भी आप नियमित मन्दिर जाती थी एवं जिन भक्ति में अपने 
आपको समर्पित कर देती थी । 

प्राकदसो के सस्माननोय सदस्यों में स्व श्री शोलचन्द जो वुन्वावनदास जी 


झहमदाबाद, मुलायमचनरद जो जैन जबलपुर, सिधई शीलचन्द जो जेन जबलपुर, 
सामकचन्द जो वेताला मद्रास, पंड़िता विद् हतता जी शहा सोलापुर, डा. जी जे. 
कासलोवाल सोलापुर, चंडिता मजा बहिन बाहुबलो, साणकर्वर्य जयकुमार जो चंबरे 
शान्तिनाथ पाटील जयसिगपुर, स्वध्ति श्री भट्टारक लक्ष्मोसेनजी कोल्हापुर, एस बाई 
मिरणी शिक्‍कोड़ी, स्वस्ति श्रो वेवेस्द्रकीत्ति जी भद्वारक स्वामी जी हुस्मश, कपुरचन्द 
जी जैन डोड्या जयपुर एवं विमल चन्द जो बेनाडा झागरा का हम हादिक स्वागत 
फरते हैं । भ्ाशा है समाज का हमें ध्रोर भो अधिक सहयोग श्राप्स होगा । 


सहयोग---अकादमी के सदस्य बनाने में राजस्थानी भाषा के कवि श्री राजन 
मल जी बेगस्था, श्री माशकचन्दजी सा. कसेरा, डा. हरीन्द्र भूषण जी जैन बाहुबली, 
पं. माशिकचन्दजी चंबरे कारंजा प्रमुलालजी काला एवं उनकी श्रीमती स्नेहप्रभा 
जी से जो सहयोग मिला है उसके लिये हम उनके पूर्ण प्राभारी हैं । 


झमृत कलश में विद्वानों का स्वागत 


सप्तम भाग के प्रक्राशन के पश्चात्‌ भ्र्थात्‌ भ्रप्रेल १६९८४ से सितम्बर ८४ 
तक हमारे श्रमृत कलश में स्थित अकादमी कार्यालय में जिन विद्वानों ने पार कर 
हमारे खोज शोध के कार्य को देखा तथा देखकर शुभकामनाएं एवं शुभाशीव।द दिया 
उनमें रूपायत सस्था बरूदा के निदेशक श्री कोमल कोठारी, जेन वाड़मय के मनीषी 
डा. दरबारीलाल जी कोठिया, बम्बई के प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार डा. जगदीश 
जैन, साहू रिसच इन्स्टीट्यूट कोल्हापुर के निदेशक डा. विलास संगवे, प्रकादमी के 
संरक्षक माननीय श्री डालचन्दजी सा. जैन सागर, कुचामन के श्री राजमल जी छाबड़ा 
श्रीचन्दजी जैन सोनगढ़, श्री नन्दलाल जैन दिवाकर एडवोकेट गंज बासोदा, भगवान 
दास जी जैन श्रध्यक्ष अखिल विश्व ज॑न मिशन गंज बासोदा, पं सत्यन्धर कुमार जी 
सेठी उज्जेन एवं श्री निर्मल कुमार जी सेनानी विदिशा के नाम उल्लेखनीय है । हम 
झमृत कलश में पधारने के लिये सबके प्राभारी हैं । 


८६७ श्रमुत कलश 


बरकत तगर, किसान पमार्ग डा. कस्त्रचन्द कासलोवाल 
टोंक फाटक, जयपुर, निदेशक एवं प्रधान सम्पादक 


संरक्षक की कलम से 


श्री महावीर ग्रंथ प्रकादमी के अष्टम पुष्प “मुनि सभाचन्द एवं उनका 
पद्मपुराण” को पाठकों के हाथों में देते हुए मुक्े भ्रतीव प्रसन्नता है । सप्तम पुष्प 
के प्रकाशन के छह महिने पश्चात्‌ भ्रष्टम पुष्प का प्रकाशित होना निश्चय ही 
स्वागत योग्य है । प्रस्तुत पुष्प में प्रथम बार हिन्दी भाषा में निबद्ध पदुमपुराण का 
पूरा पाठ एवं उसका सम्यक्‌ प्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पद्मपुराण जेन समाज 
में प्रत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। इसलिये प्राकृत, क्‍प्रपश्र श, संस्कृत एवं 
हिन्दी सभी भाषाप्नों में विभिन्न प्राचार्यों ने पुराण ग्रंथ निबद्ध किये हैं । प्रस्तुत 
पद्मपुराण जैन सन्त मुनि सभाचन्द की कृति है जिसको खोज निकालने का श्रेय 
डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल को है। जिन्होंने इसे सम्यक्‌ रूप से सम्पादित करके 
प्रकाशित भी किया है । वस्तुत: डा० कासलीवाल ने श्रब तक पचासों श्रज्ञात एवं 
प्रचचित ग्रंथों को प्रकाश में लाने का जो यशस्वी कार्य किया है उसके सम्पूर्ण 
साहित्यिक समाज उनका सर्देव झ्लाभारी रहेगा। 


पग्रकादमी की हिन्दी के जेन कवियों को उनका ऐतिहासिक श्रध्ययन के 
झ्राघार पर बीस भागों में प्रकाशित करने की योजना एक ऐसी योजना है जिसकी 
किसी से तुलना नहीं जा सकती । जन कवियों द्वारा निबद्ध हिन्दी का विशाल 
साहित्य है जिसका श्रता पता पाना भी दुष्कर कायें है। प्रारम्भ में जब डा० 
कासलीवाल ने मुझे अफ्रादमी का परिचय कराया तथा अपनी योजना रखी तो मुर्क 
स्वयं को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हे इतनी सफलता मिल जावेगी श्रौर एक 
के पश्चात्‌ दूसरा भाग प्रकाशित होता रहेगा लेकिन जब प्रष्टम भाग पर दो शब्द 
मुझसे लिखने के लिये कहा गया तो स्वत. ही मत प्रसन्नता से भर गया । वास्तव से 
जसा कि गत १५-२० वर्षों से मंने डा० कासलीवाल को देखा है उन्हें एक समपित 
सेवाभावी लेखक एवं सम्पादक के रूप में पाया हैं। साहित्य सेवा एवं इतिहास की 
खोज ही उनके जीवन का एक मात्र मिशन है जिसका मूत्त रूप श्रब तक प्रकाशित 
उनकी ५० से भी अधिक पुस्तर्के एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाप्रों में प्रकाशित उनके 
सेकडों खोज पूर्ण लेखों मे देखा जा सकता है । 


डा. कासलीबाल द्वारा स्थापित श्री महावीर ग्रथ प्रकादमी का संरक्षक 


बनने में मुझ अ्रत्यधिक प्रसन्नता है। में चाहता हूं कि अ्रकादमी द्वारा जैन हिन्दी 
कृतियों को 20 भागों में प्रकाशित कराने के पश्चात्‌ श्रथवा उसके पूर्व ही जैन 


कथाओं पर आझ्ाधारित प्रथवा जेन सिद्धाल्तों एवं शिक्षा पर प्राघारित सामान्य 
पाठकों के लिए सीरीज में साहित्य का प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हो जो हजारों की 
संख्या में छप कर सभी के हाथों में पहुंचे | झ्राज इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत 
प्रधिक मांग है। भ्राशा है डा० कासलीवाल एवं भ्रकादमी का निदेशक मंडल इस 
योजना पर भी ध्यान देगा । 

प्रकादमी की पुस्तकें सभी पाठकों के हाथों में पहुंचे इसके लिए यह 
प्रावश्यक है कि हम उसके प्रकाशन को खरीदें प्रथवा उसके सदस्य बनकर प्राप्त 
करें। यद्यपि समाज का श्रकादमी को प्रावश्यक सहयोंग मिल रहा है लेकिन भ्रभी 
इसकी वृद्धि में पर्याप्त स्थान है। गश्राज्षा है प्रकादमी को समाज का प्रधिक से 
प्रधिक सहयोग प्राप्त होगा । 

प्रत्त में मैं प्रस्तुत प्रकाशन का स्वागत करता हु। साथ ही में में 
डा० कासलीवाल का भी आ॥ञाभारो हु जिन्होंने मुझे प्रस्तुत पुस्तक पर दो शब्द 
लिखने का प्रवसर प्रदान किया है । 


कमलचन्द कासलीवाल 


लाल कोठी, 
टोंक रोड, जयपुर । 


दो दाब्द 


श्री दि. जैत प्र. क्षेत्र श्रीमोहावीर॒जी पर भायोजित पञ्च कल्थाशक 
महोत्सव के भवसर पर प्खिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा के भ्रध्यक्ष 
माननीय श्री निर्मेल कुमार जी सा. सेठी ने श्री महावीर ग्रंथ भ्रकादमी एवं उसके 
निदेशक हा, फस्तूरचन्द जी कासलीवाल का परिचय कराया । यद्यपि डा. कासलीवाल 
जी का नाम एवं ख्याति तो बहुत पहिले से ही सुन रखी थी लेकिन उनसे मेंट करने 
का यह मेरा प्रथम भ्रवसर था। इसी प्रवसर पर सेढी सा. ने मुभसे भ्कादमी का 
प्रध्यक्ष पद स्वीकार करने का झ्ाग्रह किया तथा डा. कासलीवालजी ने कुछ पुस्तकें 
भी सुझे मेंट की । यद्यपि साहित्य में मेरी विशेष गति नहीं है फिर भी माननीय सेठी 
सा. का प्रस्ताव मुझे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मैं प्रध्यक्ष पद के उत्तरदायित्व को 
कितना निभा सकू गा यह मैं स्वयं नहीं जानता । 

श्री महावीर ग्रंथ अकादमी एक साहित्यक संस्था है| साहित्य निर्माण एवं 
प्रकाशन उसका प्रमुख उद्दे श्य है।। समस्त हिन्दी जैन साहित्य को 20 भागों मेंप्रकाशित 
करने की महत्त्वाकाक्षी योजना उसकी मूलभूत योजना है। जिसमें वह बराबर 
प्रथत्तशील है भौर प्रब तक उसके द्वारा धाठ भाग प्रकाशित भी हो चुके हैं । जो 
भपने पाप में महत्त्वपूर्ण सफलता है। किसी एक भाषा के साहित्य को बोजना 
बनाकर प्रकाशित करने वाली श्री महावीर ग्रंथ प्रकादमी सम्भवतः प्रथम संस्था है 
ऐसा मेरा भपना वित्रार है यहीं नहीं इसके ५०१) तक के सदस्यों को भझपनी 
सदस्यता शुल्क से श्रधिक मूल्य की पुस्तकें प्राप्त हो जावेंगी जो अपने श्राप में एक 
प्रशंसनीय सेवा है । 

मुझे ऐसी संस्था का प्रध्यक्ष बनने का जो सम्मान मिलाहै इसके लिए मै 
प्रकादमी के सभी सदस्यों का भ्राभारी हू । इस प्वसर पर मैं निदेशक मंडल के 
सभी सदस्यों, सम्माननीय सदस्यों, एवं विशिष्ट सदस्यों सभी का हादिक 
स्वागत करता हूं तथा उनसे विशेष सहयोग की भ्राशा रखता हू । मैं भकादमी के 
निदेशक डा. कासलीवाल जी का भी आशभारोी हू' जिन्होंने ऐसी संस्था की स्थापना 
करके सम्पूर्सा हिन्दी जेन साहित्य की खोज एवं प्रकाशन जेसी साहित्य सेवा का 
भ्रनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

इाभा0 8 ?7600 


कलकत्ता (शान्तिलाल पाटोदी) 
दिनांक २१-७-८४ भ्रष्यक्ष 


सम्पादकीय 


देश के जैन ग्रंथागार हिन्दी ग्रंथों की पाण्डुलिपियों के लिए जितने समृद्ध भण्डार 
हैं उतने दूसरे ग्रंथागार नहीं है । इन ग्रंथालयों में ५० प्रतिशत से भ्ली श्रधिक संग्रह 
हिन्दी ग्रंथों का रहता है जो वियत ४००-४०० वर्षो में लिखा गया है इसीलिए 
किसी भी ग्रंथ भण्डार की शोध खोज एवं सूचीकरण का परिणाम प्रचचित एवं 
भ्रज्ञात कृतियों की प्राप्ति होती है। मैने भ्रभी विगत वर्ष एवं इस वर्ष में जितने 
शास्त्र भण्डार देखे हैं उनमें प्रत्येक में हिन्दी की प्रचचित कृतियां प्रवश्य 
मिली है। 


प्रस्तुत प्रद्मपुराण की उपब्धि भी सन्‌ १६८३ में डिम्गी (राजस्थान) के 
शास्त्र भण्डार को देखते समय हुई थी | जब पद्मपुराण की पाणष्डुलिपि प्रिली तो 
प्रानन्‍्द से मन उछल पडा प्रौर श्रपूर्व प्रसन्नता छा गयी । पाण्डुलिपि की बहुत समय 
तक देखता रहा कि कहीं देखने में भ्रम तो नहीं हो रहा है। इसी शास्त्र भण्डार में 
मुझे घनपाल कवि के ऐतिहासिक गीत, भ. महेंन्द्रकीत्ति के भ्राष्यात्मिक पद भी 
उपलब्ध हुए हैं जो इसके पूर्व भ्रशात एवं अनुपलब्ध माने जाते थे । वास्तव में राज- 
स्थान, देहली एवं प्रागरा मंडल के जैन कवियों ते हिन्दी की जितनी सेवा की है वह 
साहित्यिक इतिहास में स्वर प्रक्षरों से लिखने मोग्य है लेकिन उनकी शुद्ध साहिसयिक 
सेवाप्नों को भी साम्प्रदायिक नाम देकर उसे हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रविवेच्य 
घोषित कर दिया गया जिसका परिणाम जैन कवियों द्वारा निबद्ध हिन्दी साहिस्य के 
साथ उपेक्षा का व्यवहार होता रहा है। श्री मह्बीर ग्रथ प्रकादमी की स्थापना के पीछे 
यही एक भावना रही है कि शास्त्र भण्डारों में संग्रहीत रचनाओं को प्रकाश में लाथा 
जावे प्रौर उनमें भी प्रब तक श्रज्ञात एवं भ्रवचित कवियों एवं उनकी रचताप्रों को 
प्रमुखता दी जाब्रे । मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि प्रब तक प्रकाशित प्राठ भागों 
में झ्राये हुए श्रधिकांश कवि अज्ञात एवं अ्चर्जित हैं जिनमें ब्रह्म रायमल्ल, अटटारक 
तजिमुवनकीत्ति, घृूच॒राज, छीहल, ठक्कुरसी, गारवदास, चतुरूमल ब्र. जिनदास, भ. 
रत्नकी ति, कुसुदचन्द्र,प्रा. सोसकीर्ति,ब्. यश्लोधर, स्व. बुलालीचन्द, बुलाकीदास,हेम राज, 
बाई भ्रजीतमति, धनपाल, देवेन्द्र व महेन्द्रकीत्ति एव मुनि सभाचन्द के नाम विशेषत। 
उल्लेखनीय है। लेकिन निरन्तर खोज एवं शोध के कारण हिन्दी भाषा के जेनकक्षियों 


की संख्या में निरस्तर वृद्धि हो रही है जो बस्तुतः स्वायत योग्य है लेकिन संख्या में 
वृद्धि के कारण उन्हें २० भागों में समेटना कठिन प्रतीत होने लगा है। 

पदुमपुरारा कथानक एवं भाषा की दृष्टि से ध्रत्यधिक महृक्त्वपूर्णा ग्रंथ है। 
हिन्दी में मुनि सभाचन्द्र द्वारा विरचित अस्तुत पदुमपुराण पुराणसंज्ञक प्रथम कृति है 
इसलिये इस पुराण कृति का महत्व और भी बढ़ गया है | पदुमपुराश-पउमचरिय-- 
पउमचरिउ-पद्मचरित-पद्मपुराण संशक कितनी ही कृतियां विभिन्न विद्वानों ने 
लिखी है । वेष्णव घम के १८ पुराणों मे पदमपुराण भी एक पुराण है। श्ाचाय॑ 
रविषेण प्रथम जैनाचाये है जिन्होंने ७वीं शताब्दि में ही पद्पुराण जैसा ग्रंथ निबद्ध 
करने का गौरव प्राप्त किया जिसका प्रनुसरण झागे होने वाले कितने ही कवियों ने 
किया झौर विभिन्न नामो से पद्मपुराए के कथानक को छन्दोबद्ध किया । 


प्रस्तुत पद्मपुराण पर राजस्थानी भाषा का सबसे अधिक पुट है। सामाजिक 
रीति-रिवाजों के विशेष श्रवसरों पर भिष्ठान्न एवं खाद्य सामग्री के नामों का उल्लेख, 
जोधपुर एवं उदयपुर जैसे नगरो के उल्लेख इस बात का द्योतक है कि कवि का राज- 
स्थान बासियों से प्नधिक सम्पर्क था । यह भी सम्भव है कि बह स्वयं भी इन नगरों 
में जाकर शोभा बढ़ायी हो॥। 

पद्मपुराण एक कोश ग्रंथ के समान है जिसमें विभिन्न शब्दावलियों के श्रति- 
रिक्त बनस्पतियों, तिभिन्न प्रकार के फूलों, ग्राम एव नगरों के नामों का जो उल्लेख हुप्ा 
है वह श्रपने झ्ाप में भ्रद्धितीय है। पुराण मे विभिन्न पाों के इतने भप्रधिक नाम हो 
गये हैं कि उनको याद रखना भी कठिन श्रतीत होता है लेकिन सभी थात्र इतने 
झ्रावश्यक भी हैं कि उनके बिना कधानक अधूरा ही प्रतीत होने लगता है। पुरारा में 
ऋषभदेव एवं महावीर के जीवन पर भ्रच्छा इतिवृत्त दिया गया है। २०वें तीर्थकर 
मुनिसुत्रतनाथ का जीवनबृत्त तो पदूमपुराण कथानक का एक भाग ही है क्योंकि 
पुराण के नायक राम, लक्ष्मण, सीता हनुमात, राजा जनक, सुग्रीव एवं प्रति नायक 
रावण, कुम्भकरण, खरदूषण तथा पअ्रंजना, पवनंजय, लव कुश सभी उन्हीं के शासन 
काल में हुये थे । सगर चक्रवर्ती एवं भरत बाहुबली का ब्यक्तित्व भी परदूमपुराण 
में भ्रंकित है। जिसके भ्रभाव में पद्मपुराण का इतिवुत्त पुरा भी नहीं हो पाता । 

पद्मपुराण में विद्याओ के सहारे भध्रध्रिक लड़ाई होती है और बिना 
विद्याश्रों की सहायता के निर्णायक युद्ध नही लड़ा जा सकता हैं । राबण को अपनी 
विद्याग्नों पर बड़ा गवं था किन्तु यही गवं उसे ले बंठता है क्योकि बह भी सही है 
कि पुण्यशाली व्यक्तियों पर विद्यात्नों का कोई अ्रसर नही होता है | सबुक को १२ बर्ष 
की साधना के पश्चात्‌ भी स्रजहास प्राप्त नहीं हो सका जबकि लक्ष्मण को वह 
स्वतः ही प्राप्त हो गया । रावण के साथ युद्ध के उत्क्ष काल में राम लक्ष्मण को 


देयों से दिव्य बस्त्र प्रदान किये । रावस द्वारा चलाया गया चक्र लक्ष्मण के हाथ में 
झा गया झौर फिर उसी से रावण को मृत्यु हुई । ' 

पदुमपुराण जैन धर्म का प्रमुख कथांनक पुराण है जिसका विगत १२००- 
१२०० वर्षों से अत्यधिक स्वाध्याय होता रहा है! पद्मपुराण के पश्चात हरिव श- 
पुराण एबं महापुराण की रचनाएं हुई जो प्रथमानुयोग ग्रंथों के विषय विजेचता का 
भ्राधार बना ; इन ग्रंथों के श्रध्ययन से आबकों को भैंसठ शलाका पुरुषों के जीवम की 
एवं दूसरे पृष्यशील व्यक्तियों के जीवन की जानकारी मिलती है जो जीबन को नया 
मोड़ देने में समर्थ है 


प्रस्तुत भाग में पद्मपुरास की एक मात्र पाण्डुलिपि के झ्लाधार पर ही मूल 
पाठ दिया गया है | पाठ भेद भन्‍्य प्रतियों के श्रभाव में नहीं दिये जा सके लेकिन एक 
मात्र उपलब्ध पाण्डुलिपि बहुत ही स्पष्ट एवं शुद्ध लिखी हुई है। इस पुराण के 
रखयिता मुनि सभाचन्द काष्ठासंघ भट्टारक पराम्परा के सन्त थे | वे काब्य रचना 
में अत्यधिक कुशल थे इसलिये पदुमपुराण जंसे महाग्र थ के कथानक को श्रपने पदुम- 
पुराण में समेट लिया । उन्होंने दोहा, चौपई, सौरठा जैसे लोकप्रिय छुन्दों का प्रयोग 
करके प्रपनी कृति को भौर भी जन-जन की कृति बना दी । 
पद्मपुराण के सभी प्रमुख पात्रों के पूर्वभव का भी वर्णन किया गया है 
जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्वकृत कर्मो के प्रभाव को बतलाना है। यही नहीं विशिष्ट 
वर्तमान जीवन में शुभ प्रशुभ प्रथवा इच्ट वियोग एवं श्रनिष्ट का संयोग बिना 
कमंफल के नहीं होता। राम, लक्ष्मण, सभी प्रमुख पात्रों के पूर्व भवों का 
वर्णन किया है जिसके कारण उन्हें वर्तमान जीवन में विभिश्न कष्टों का सामना 
करना पड़ा है। इस प्रकार के प्रसंगों से पाठकों के मन पर गहरी चोट लगती है 
प्रोर के शुभ कार्यों की भोर प्रवृत्त होते हैं। 
भ्रन्त में कविवर कविवर सभाचन्द ने पद्मपुराण की प्रशंसा करते हुये 
लिखा है जो कोई भी पद्मपुराण को पढ़ेगा उसके मिथ्यात्व का नाश होगा भौर 
प्रस्त में स्‍्वगंलाभ होगा । 
श्रेसा है यह्‌ पदम चरित्र, मिथ्या मोह मिटे भद सत्र । 
पढ़े पढाये कहें बल्लान, पा स्वर्गा देव विधान ।। ५७४६ ॥। 


पद्मपुराण की पाण्डुलिपि को प्रकाशन के लिए देने हेतु मै दिगम्बर जेत 
सन्दिर डिग्गी के व्यवस्थापकों का एवं विशेषतः श्री माणकचन्दजी सेठो का श्राभारी 
हैं भाशा है धन्य शास्त्र भण्डारों के व्यवस्थापकों का भी इसी प्रकार सहयोग मिलता 
रहेगा जिससे साहित्य प्रकाशन का कार्य ब्यवध्यित रूप से होता रहे । 


भ्न्त में में श्रकादमी के संरक्षक माननीब श्री कमलजस्दजी सा. कासलीवाल 
का भ्राभारी हू जिन्होंने पुस्तक पर एवं छकादमो की योजना पर दो शब्द लिखे है । 
श्री कासलीवाल जी नगर के उद्योगपति ही नहीं है किन्तु प्रमुख समाज सेवी भी है । 
इसी तरह मैं झ्कादमी के अध्यक्ष माननीय श्री शांतिलाल जी जैन कलकला का भी 
झ्राभारी "हु जिन्होंने श्रपना संक्षिप्त वक्तव्य लिखा है । श्राप युवा व्यवसामी हैं तथा 
घामिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बराबर योगदान देते रहते है । 


जयपुर डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल 
२ प्रक्टूबर १६८४ 


अस्तावना 


जैन ग्रन्थागार हिन्दी साहित्य के विशाल भण्डार है। इनमें संग्रहीत 
पाण्डुलिपियों की खोज अभी झाधी भी नहीं ही सकी है। राजस्थान के प्रमुख शास्त्र 
भण्डारों की यद्वञिपि पांच भागों में सूची प्रकाशित हो चुकी हैं लेकिन कभी तक 
राजस्थान में भी कितने ही ऐसे भण्डार हैं जिन्हें कभी देखा नहीं जा सका । ऐसे ही 
भण्हारों में एक टोंक जिले में स्थित डिग्गी कस्बे के दिगम्बर जैन मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार है जिसको देखने का मुझे गत वर्ष श्रगस्त८३ में सौभाग्य मिला और उसी 
समय कितनी ही ग्रचचित कृतियों की प्राप्ति हुई | ऐसी भ्जचित हृतियों में मूनि 
सभाचन्द्र विरचित हिन्दी पद्म पुराण का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। 


जैन साहित्य में राम के जीवन पर सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक भाषाप्रों 
में विशाल साहित्य मिलता है। वस्तुत: राम जिस प्रकार महाक्रबि चाल्मीकि एवं 
तुलसीदास के भाराध्य रहे हैं उसी प्रकार वे विमलसूरि, स्वयंमू, रविषेणाचार्य एबं 
पष्पदन्त जेंसे महाकवियों के काब्यों के नायक है। राम ६३ शलाका महाप्‌ रूषों में 
८ वें बलभद्र हैं जी उसी भव से मोक्ष जाते हैं। 


रासमकथा का उद्भव एवं विकास :--- 


वेदों में रामकथा का कोई महत्वपूर्ण स्रोत भ्रथवा उल्लेख नहीं मिलता 
नहीं मिलता । ऋग्वेद में इक््वाकु (१०६०४) एवं दशरथ (११२६४) नामों 
का उल्लेख प्रवश्य मिलता है लेकिन वे रामकथा के भ्रंगमृत नहीं है। इसी प्रकार 
शतपथ ब्राह्मण (१०६।१४२) तैत्तरीय ब्राहण (३।१०६) जौमनीय ब्राह्मण 
(१।१६।२।६३) छत्दोग्योपनिषद (५११४) बृहदारण्यकोपनियद (३॥१।१ ) में 
जनक का जो उल्लेख मिलता है बह रामकथा के उत्स फ टते भर भालूम पड़ते है। 
सस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण का जो वर्तेभान रूप उपलब्ध है वह सभी 
उपलब्ध राम कथा का्यों में प्राचोनतम है। लेकिन विदेशी विद्वान डा० बेवर के 
मत में राम कथा का मूल रूप दशरथ जातक में सुरक्षित है! इसी तरह डा० सेन के 
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2 पग्रत्सलाव ना 


मतानुसार राम कथा के मुख्य स्रोत दक्षरथ जातक एवं राबण सम्बन्धी पश्रारुपान 
हैं।* 

लेकिन राम कथा को जितनी लोकप्रियता वाल्मीकि रामाबण ने प्रदान 
की उत्तनी लोकप्रियता इसके पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण के 
रचनाकाल पर बिद्वानों के विभिन्न विचार हैं उनमें वेल्वलकर ई० पू० २०० तक, 
चिन्तामरित विनायक वंद्य ने ईसा पूर्व १२०० में २०० ईस्वी पश्चात्‌ तक, फादर 
बुल्के ने ६०० ईसा पर्व तक, कीध ने ४०० ई० पूर्व तक, विटरनिटून ने ३०० ईसा 
पूर्वे तक, बलदेव उपाध्याय ने ५०० ईसा पूर्व तक तथा महापंडित राहुल सांकृत्पायन 
ते १५० से २०० ईसा पूर्व तक माना है। राम कथा के विद्वानों के मतानुसार 
इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि महूषि वाल्मीकि की रामायण ईसा के ४००- 
५०० वर्ष पूर्व ही लोकञ्रिय बन चुकी भी लेकिन उनकी इस रामायण के वतंवान 
रूप को प्राप्त करने में उपे भ्रवश्य ही ७००-८०० वर्ष लगे होंगे और ईसा पूर्ब 
द्वितीय शताब्दि तक उसे बतंमान स्वरूप प्राप्त हो गया होगा । 


जैन धर्म में रास का स्थान :-- 


भगवान राम झ्राठवे बलभद्र हैं जो २० वें तीथंकर मुनिसुब्रतनाथ के 
शालनकाल में हुए थे । लिकिन राम का जीवन मुनिसुब्रतताथ के शासन काल से 
लेकर भगवान महावीर तक मौलिक रूप से ही चलता रहा और किसी ते लिपिबद्ध 
किया भी हो तो उत्तका कोई उल्लेख नहों मिलता । भगवान महावीर के निर्वाण 
के बाद जब ग्रन्थों के लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया गया और प्राकृत भाषा में 
सिद्धान्त ग्रन्थों को सूत्र रूप में लेखबद्ध किया जाने लगा | लेकिन रामकथा का 
प्राकृत भाषा में पउमचारय के रूप में काव्यबद्ध करने का श्रेय झाचाय विमल 
सूरी ने प्राप्त किया। पठ3मचरिय महाराष्ट्री प्राकृत का सुन्दरतम महाकाब्य है 
जिसकी रचता वीर निर्वाण संत्रत्‌ ४4३० में हुई थी । पुरा काव्य ११५ संधियों में 
विभक्त है ॥ 


पंचवें वाससया दुलमाए तीस बरस संजुत्ता । 
बीरे सिद्ध मवगये तझो निबद्ध इमे चरिय॑ !) 


तिलोथपण्णत्ति प्रकृत भाषा को महान ग्रंथ है इसमें २४ तीबंकरों 
६ नारायण, ६ प्रतिनारायश, ६ बलभद्र एवं १२ चक्रवर्तियों के जीवन के प्रमुख 
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तथ्य संग्रहीत हैं ।उन्हीं के प्राधार पर एवं गुरू परम्परा से आप्त कथानकों के झाषार 
प्र जेत पुराणों की रचना की गई है। सदी शताब्दि में शीलंकाचार्य ने चसपनन 
महापुस्सि चरिय लिखा जिसमें राम लक्ख/्ा चरिय सी दिया हुझा है। यह कथा 
विभलसूरि के पठमचरिय से प्रभावित है इसी तरह भद्र श्वरकृत कहाबली के 
प्रम्तगंत रामायरम एवं मुवनतुग सूरि कृत सोया चरिय तथा राम लवखरा चरिय 
कथायें प्राप्त होती हैं । 


संस्कृत भाषा में झाचाये रविषेश का पश्चतरितम्‌ (पद्मपुरार  ) 
रामकंथा से सम्बन्धित प्राचीनतम रचना है जिधगी रचना बीरनिर्वाण संबत्‌ 
१२०४ तथा विक्रम संवत्‌ ७३४ में की गई थी। यह पुराण १२३ पर्वो में विभक्त 
है तथा१८००० श्लोक प्रभाणा की बड़ी भारी कृति है। रामकथा का ऐसा सुन्दरतम 
तगान सस्कृत भाषा में प्रथम बार किया गया है। १२ वीं शताब्दि मे अआ्राचार्म 
हेमचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित में रामकथा का अच्छा वर्णोन किया है। 
१५ वी ज.ताब्दि में बह) जिनदास ने पद्मपुराणा की रचना करने का ग्रौरव प्राप्त 
किया । यह पुराण ए३ सर्गों में विभक्त है तथा १५००० इलोक प्रमाण हैं। पुराण 
की भाषा सरल एवं श्राकर्षक है। १६ वीं शताब्दि में भट्टारक सोमसेन ने वेराट 
तगर (राजस्थान) में रामपुराण की रचना समाप्त की थी तथा १७ वीं शताब्दि 
भट्टारक धर्मकीति ने पद्मपुराण की 6]2/ 9. में रचना करके रामकथा को 
झ्ौर मी लोकप्रियता प्रदान की। मुनि चअन्द्रकीत द्वारा रचित पद्मपुराण की 
रचना आमेर शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। प्रपम्नश भाण में महाकवि स्वयम्मू 
ने पठमचरिंउ की रचना करने का यशस्बी कार्य किया । पठसमचरिज्ध एक विशाल 
महाकाव्य है जो पांच काण्डों--विद्याधर काण्ड, भ्रथोष्या काण्ड, सुन्दर काण्ड, युद्ध 
काण्ड एवं उत्तर काण्ड में विभक्त है। पा काण्ड एवं ६०संधियों में काव्य बद्ध है । 
स्वयस्मू ८ वीं € वी शताब्दि के महान्‌ कवि थे जिसे महा पण्डित राहुल संक्त्यायन 
ने हिन्दी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। १५वीं शताब्दि में महाकबि रइध, 
हुए जिन्होंने अ्पम्र॒श में विशाल काव्यी एवं पुराणों की रचना की । इन्होंने 
बलभद्रपुराण (पद्मपुराण) की रचना करने था गौरव प्राप्त किया था 


लेकिन जब हिन्दी का युग प्रारम्भ हुश्ना तो जैन कवि इस भाषा 
में भी रामकथा को काव्य रूप में निबद्ध करने में सबसे श्रागे रहे । सर्वप्रथम 





१. प्रशस्ति संग्रह--संपादक ड० कस्तूरचन्द कासलीवाल पृष्ठ संख्या ३० 
२. बहीं पृष्ठ संख्या १६६ 


4 प्रस्तावना 
महाकवि ब्रह्मजिनदास ने राम सीतारास (रामरास) की रचता करके रामकथा 
को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया | रामरास की रचना संवत््‌ १५०५८ 
(सन्‌ १४५१) में की गई थी ।* रामरास विशाल महाकाव्य है जिसकी पाण्डुलिपि 
में ३०० से भी अधिक पत्र हैं। ब्रह्मा जिनदास के समान ही उनके शिष्य ब्र० 
गुणकीति ने भी रामसीतारास की रचना करने का श्रेय प्राप्त किया ।* लेकिन 
म्र० गुणशकीति के पश्चात्‌ करीब २०० वर्षों तक किसी भी भद्वारक प्रथवा विद्वान 
ने राम कथा पर लेखनी नहीं चलायी | यह भ्राश्चर्य की बात है । इसके पश्चात्‌ 
अब तक जिन कवियों की रचन|ओं की खोज हो चुकी है उतमें निम्त रचनाग्रो के 
नाम उल्लेखनीय हैं :--- 


रचना लेखक रचनाकाल 

सीताच रित्र3 रामचन्द्र अपरनाम बालक सवत्‌ १७१३ 

सीता हरखण ब्रह्म जयसागर संबत्‌ १७३२ 

पद्मपुराण भाषा पं खुशालचरूद काला संवत्‌ १७८३ 
(पद्च)३ 


पद्मपुराण भाषा पं०दौलतराम कासलीवाल संवत्‌ १८२३ 
(गद्य) 
पदमपुराण भाषा भगवानदास संबत्‌ १७५४५ 
उक क्ृरतियों में पं० दौलतराम कासलीबाल द्वारा निबद्ध पद्मपुराण 


भाषा सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता हैं। इसी का समाज में सबसे अधिक 
स्वाष्याय हुआ्ना हैं श्रौर श्राज भी यह पुराण सर्वत्र पढा जाता है। दौलतराम ने 
इसकी जययुर में रचना की थी। इसकी भाषा एवं शैली दोनो ही आकषंक है । 
इसके अतिरिक्त शेष सभी राम काव्य प्रभी तक अपने प्रकाशन की प्रतीक्षा में 


खड़े है! 


१. संबत पन्‍नर झठोतरा मांगसिर मास विशाल । 
शुक्ल पक्ष चरदिसि दिनी रास कियो गुणमाल ।॥। 


२. र।जस्थान के जैन सरत-व्यक्तित्व एवं कृतिस्व पृष्ठ संख्या ६८६ 

३. प्रशस्ति सग्रह-- पृष्ठ संख्या २६६ 

४, वही २६७ 

५. राजस्थान के ज॑न शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सूची द्वितीय जाग पृ. स॑ २१५ 
श्र वही २१५ 
9, 


वही ३२१५ 
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लेकिन श्रभी गत ब्ष सन्‌ १६८३ में ही बुरे एक और पद्मपुराण 
की खोज करने में सफलता प्राप्त हुयी है। प्रस्तुत पद्मपुराण महाकवि ब्रह्म जिनदांस 
एवं ब्र. गुणकीति के बाद की रचना है लेकिन उक्त पांचों कृतियों से प्ररब्ीन है 
इस प्रकार परदूमपुराण नाम से निबद्ध हिन्दी की सभी रचनाझं में प्रस्तुत पदम- 
पुराण सर्वाधिक प्राचीन है जिसका विस्तृत परिचय निम्न प्रकार है-- 


ग्रन्थकर्ता -- प्रस्तुत पद्मपुराण के रचियता मुनि सभाचन्द है 
जिनका पुराण के प्रारम्भ में निम्त प्रकार उल्लेख हुआ है--- 

सभाचन्द मुलि भया श्रानन्द, भाषा करि चौपई छन्द । 

मुनि पुराण कौना मंडान, मुनि जन लोक सुनु दे कान ॥३५॥ 

पुराण की समाप्ति पर लिखी गयी भ्रशस्ति में उन्होंनें सुभचन्द सेन 
के नाम का प्रयोग किया है जो उनके सेव गएीय मट्टारक परम्परा के मुनि होने का 
संकेत है । वे दिल्‍ली मंडल के मुनि थे जिनके पट्ट में श्नौर बहुत से मुनि हुए । ये कवि 
भी उसी परम्परा के मुनि थे। वे कुमारसेन भट्टारक मुनि के शिष्य थे । कति ने 
ने अपनी गुरू परम्परा का निम्न प्रकार उल्लेख किया है |-- 


दिल्‍ली मंडल का मुनि राई, जिसके पट्ट भया बहु ठाई । 

धरम उपदेस घर्ां कु भया, पूजा प्रतिष्ठा जामै नया ॥।४१॥। 
पंडित पट धारी मुनि भए, ग्यानवंत करुणां उर थए । 
मलयकीत्ति मुनिवर गुणवंत, तिनक हिये ध्यान भगवंत ।॥४२।॥। 


गुणकीत्ति प्र गुसभद्रसेन, गुणावाद प्रक्रास जेन । 
भानकीरति महिमां भ्रति घणी, विद्यानंत तपसी मुनि ।।॥४३॥ 


कुम रसेन भट्टारक जती, क्रिया श्र ष्ठ उजल मती । 
उनके पट सुभचन्ठसुसेन, घरम व्खांन सुणावें बेन ॥ डंडा 


इस ब्रकार मुनि मलयकीत्ति, गुणकीत्ति, गुराभद्सेन, भानुकीतति, 
कुमरसेन मुनि भट्टारक उसकी गुरू परम्परा थी पदमपुराण सम्राप्ति के पश्चात 
कवि ने झपना नास मुनि सभाचन्द इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
इति श्री पद्मपुरासस सभाचनद्र कृत संपूरन । 
रचना स्थान 


इस प्रकार सभाचन्द कवि मुनि थे तथा वे काष्ठासंघीय सेन गण के मुनि थे । 
दिल्ली मंडल उनका केन्द्र था इसलिए ऐसा श्री प्रतीत होता है कि सभाचन्द मुनि 


छ 


५ प्रह्शायता 


देहली में ही रहते थे और उन्होंने पद्मपुराण को रचना भी देहसी में रहते 
हुगे की थी । 


कवि के समय मे देहली में मूलसंधी भट्टारकों कौ भी गादी थी। इस 
गादी के भंट्रारक मुनि रत्नकीत्ति थे जो गंभीर ज्ञान के धारक ये ।तफ्सी थे तथा 
इन्द्रियों का रिग्रह करने वाले थे । उन्हीं के पट्ट में रामचन्द्र मुनि हुए जो पण्डिता- 
चार्य थे जो सूक्ष्म व्याख्याता ये तथा रामकथा सुनन में रूचि रखते थे । 


श्री मूलसंघ सरस्वती गच्छ, रत्तकीरत मुनि धरम का पत्७छ । 
तारन तरण ग्यान गंभीर, जार सहु प्राणी की पीर ॥४५॥। 


तप संयम ते प्रातम ग्यान, घरम जिने स्वर कहै बखांन । 
छुटे मिथ्यात उपजे ग्यांन, जे निसचे धरि मनमैं श्रान ॥४६॥।। 


गुरू के बचन सुर्ति निस्च धरे ते जीव भमवसागर को तिरे। 
श्री रत्नकीलि तज्या ससार, पहुंचे स्वगे लोक तिह बार ॥॥४७॥। 


उनके पट्ट राम्बन्द मुनि प्राचारिज पण्डित बहु गुनी । 
कहै ग्यान के सूक्ष्म श्रम भई बुधि उनके प्रसग ॥४८।॥ 


रामकथा के विचित्र रूप:-- 


जैन साहित्य में राम कथा को दो धारायें मिलती हैं एक भाचार्य 
रविषेण के पद्मपुराण की तथा दूसरी ग्रुणभद्र के उत्तरपुराण की । श्राचाये 
रविषेश की राम क्रथा विमलसूरि के पउमचरिय एवं स्वयस्मू के पठमचरिठ पर 
प्राधारित है । लेकिन गुण भद्राचागं की राम कथा ग्राचाय रविषेण के कथानक 
से भिन्न है | हिन्दू बस की राम कथाम्नों में वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है 
जिसका प्रभाव उत्तरकालीन सभी राम कथाप्नों पर पड़ा है। महाभारत ब्रह्मपुराणा, 
पद्मय राणा अग्निप्‌ राणा, वायुप्‌ राण ग्रादि सभी में कुछ सामान्य परिवर्तन के साथ 
राम कथा को लिपिबद्ध जिया गया है। इसके अ्रतिरिक्त भ्रध्यात्म-रामायरण, 
प्रदभुतराम/यणा प्रातन्द रामायण के नाम से भी कई रामकाव्य लिखे गये हैं । इन्हीं 
के श्राधार पर तिथ्बयों तथा खेतानी रामायण, हिन्देशिया की रामायरा काकाविन 
जावा का आ्राधुनिक “से स्तराम” तथा हिन्द चीन, श्याम, ब्रह्मदेश, तथा सिहल 
आदि देशों की रामकथाए मिलतो हैं । बौद्ध जातक “जातकतुवण्णमा” में रामकथा 
मिलती है | जो सक्षेप में निम्न प्रकार है -- 


दशरथ महाराज वाराणसी में घम्मं पूर्वक राज्य करते थे । इनकी ज्वेष्ठा 
महीषी के तीन रतात थी-- दो पत्र (राम पण्डित और लक्खण) श्ौर एक पन्री 
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(सीता देवी) । इस महीषी की भृत्यु के पश्चात्‌ दूसरी को ज्येप्ट महिपो के पद पर. 
वियुक्त रिया । उसके भी एक पत्र (भरत) उत्पन्न हुआ। राजा ने उसी अंबंसर 
पर उसको एक वर दिया। जब भरत की घबस्वा सात वर्ष की थी सेंच रानी ने 
प्रषने पूत्र के लिए राज्य मांगा। राजा नें स्पष्ट इन्कार कर दिया । लेकिन जब 
रानी प्रन्य दिनों में भी पुनः पुन: इसके लिए श्रतुरोष करने लगी तब राजा ने 
उसके षड़यंत्रों के भय से दोनों पूत्रों को बुलाकर कहा “यहां रहने से तुम्हारा 
झतिष्ट होने की सम्भावना है इसलिए किसी. भत्य राज्य या वन्‌ में जाकर रहो 
श्रौर मेरे मरने के बाद लौट कर राज्य पर अ्रषिकार प्राप्त करो ”। उसी समय राजा 
ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे अपने मरने की भ्रवधि पूछी । बारह वर्ष का 
का उत्तर पाकर उन्होंने कहा--'हे पुत्रों ! बारह वर्ष के बाद आकर छंत्र उठाना” 
पवता की वन्दता कर दोनों भाई चलने वाले थे सीतादेवी पिता से विदा लेकर उनके 
साथ हो गयी । तीनों के साथ बहुत से भ्रन्य लोग भी चल दिये उनको लौटाकर तीनो 
हिमालय पहुंच गये औंर वहां आश्रम बना कर रहते लगे | नौं वर्ष के पश्चात्‌ 
दशरथ पुत्र शोक के कारण मृत्यु की प्राप्त हो गये। रानी ने भरत को राजा बनाने 
प्रयास किया । स्वयं भरत एवं झामात्थों के विरोध के कारण वह भरत को राजा 
बनाने में सफल नहीं हो सकी ।तब भरत चतुरंगिनी सेना लेकर राम को ले आने के 
उहँ श्य से बन में चले जाते है । उस समय राम अकेले ही है। भरत उतये पित्रा के 
देहान्त का सारा बृतान्‍्त कह कर रोने लगते है परन्तु राम पण्डित न तो शोक 
करते हैं और न रोने है । 

संध्या समय लक्खण और सीता लौटते है। पिता का देहान्त सुनकर 
दोनो भ्रत्यन्त शोक करते है। इस पर राम पण्डित उनको घंर्य देने के लिए 
पझनित्यता का धर्मो५देश सुनाते हैं। उसे रुनकर सब शोक रहित हो जाते है । बाद 
में भरत के बहुत अनुरोध करने पर भी राम पण्डित यह कह कर बन में रहने 
का निश्चय कहते हैं--' मेरे पिता ने सुझे बारह वर्ष की भ्रवधि के अन्त में राज्य 
करने का शादेश दिया है प्रतः ध्रभी लौट कर मैं उनकी प्राज्ञा का पालन न कर 
सक्‌ गा। मै तीन वर्ष बाद लौट झाऊ गा ।” 

जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकरार करते है तब राम पण्डित अपनी 
तिष्णपादुका (तूृणा पादुका) देकर कहते है कि मेरे भ्राने तक ये शासन करेगी 
तृणपादुकाशों को लेकर भरत, लक्ष्मण सीता तथा अन्य लोतों के साथ वाराणसी 
लौटते है | भ्रमात्य इत पादुकाओ्ों के सामने राजकाम करते हैं ,। अन्याय 


होते ही वे पादुकाएं एक दूसरे पर आधात करती झीर ठीक निर्णय होने 
पर शान्त होती थी। 
तीन यर्ष ब्यसीत होने पर राम पष्चित लौटकर अपनी बहिन सीता से 


विवाह करते हैं। सोलह सहन बर्ष तक -/ज्य करने के पश्चात्‌ वे स्वर्ग चले जाते 


। 
! 


है प्रस्ताधमा 


हैं। जातक के प्रत्त में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य इस प्रकार बंठाते हैं-- 
उस समय शहाराजा शुद्धोदग महाराज दशरथ थे। महामाया (बुद्ध की माता) 
राम की माता, यशोधर (राहुल की माँ) सीता, झानन्द भरत थे झौर मैं राम 
पण्डित था ।१ 


्ज 


इसी तरह “अनामर्क (जातकम्‌” में शाम के जीवत दृत्त से सम्बन्धित 
कथा मिलती है॥ चीनी त्रिपिटक के भन्तर्गत 'त्सा-पौ-त्सिंग-किय में १२१ 
भ्रवदानों का संग्रह मिलता है। यह संग्रह ४७२६. में चीनी भाषा में भ्रनूदित हुआथा 
इसमे एक *' दशरथ कथानम्‌” भी मिलता है जिसभे' राम कथा का उल्लेख किया 
गया है। इसकी विशेषता यह हैं कि इसमें सीता था किसी अ्रन्य राजकुमारी का 
उल्लेख नहीं हुआ है। दशरय की चार रानियों का वर्णन झ्ाता है उनमें प्रधान 
महिषी के राम, दूसरी रानी के रामत (रोमण-लक्ष्मण) तीसरी रानी के भरत 
प्रौर चौथी रानी के शत्रुघ्न उत्पन्न हुये थे । 


प्रदुभुत रामायण में रामकथा का दूसरा ही रूप मिलता है जिसमें सीता 
को मन्दोदरी द्वारा अपने गर्म को जमीन में गाड दिए जाने के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
माना गया है जो हल जोतते समय वह गरभंजात कन्या राजा जनक को मिली भ्रौर 
उन्होंने उसका लालन पालम किथा। लेकिन राम कथा का व्यापक एवं लोकप्रिय 
रूप बाल्मीकि रामायरा का रहा जो सर्वत्र समादुत है । 


जन कथा के दो रूप 


जैन साहित्य में रामकथा के जो रूप मिलते हैं उनमे गुराभद्राचाय॑ 
हारा रचित उत्तरपुराश एवं रविषेश के पद्मप्‌्राश में सुरक्षित है। दोनों ही 
झ्राचायं जैनधर्म के अभ्रण्िकृत विद्वान थे झ्ाचाय रविधेण ने विक्रम संवत्‌ ७३४ 
(६७७ ई.) भे' पद्मप्‌ राणा को रचना समाप्स की थी जबकि प्राचार्य गुणभद्र ने 
& वी शत्ताब्दि के अन्त मे उत्तर पुराण की रचना करने का गौरव प्राप्त किया 
था। इस प्रकार भाचार्य रविषेश का पद्मपुराण झाचायं गुराभद्र के समक्ष रहा होगा 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है क्योंकि ऐसा महापुराण लिखने वाले प्राचार्य 
जिनसेन एवं गुराभद्र अपने पूर्वाचषार्यों की अधिकृत ग्रंथों को श्रोफल भथवा प्रनदेखा 
नहीं कर सकते । गुराभद्र झाचाय जिनसेन के शिष्य थे । जिनसेन झादवि पुरारा की 
रचना करने से पू्' ही स्वगंवासी हो गये इसलिए आदिपुराण के अवशिष्ट भाग 
एवं उत्तरपुर'ण की रचना करने का कार्य उसके सुयोग्य शिष्य भुखभद्द नो ही 
किया । उनके द्वारा उत्तरपुराण मे प्रतिपादित रामकथा झाचाय॑ रविषेण से भिन्न 
है जिसमे' सीता को जमक की पत्री न मानकर रावण,-मन्दोदरी की पुत्री माना है! 


सूति समाजंद एवं उसका पद्मपुराण ६ 


पुं७ पश्चालाल़ जी साहित्याचार्य ने उत्तरपुसाणा का संक्षिप्त कथानक अपने पद 
पुराण की प्रस्तावना में निम्न प्रकार दिया है । ह 


वाराणसी के राजा दशरथ के चार पृत्र उत्वन्न होते हैं-राम सुबाला के 
गर्म से,लक्ष्मण कंकयी के गर्म से धौर वाद में जब दशरथ अपनी राजघानी साकेत में 
स्थापित करते हैं तब भरत भौर शत्रुष्त भी किसी प्रन्य रानी के गर से उत्पन्न 
होते हैं। यहां भगत एवं शत्रुध्त की माता का नाम नहीं दिया गया है दशावस 
विनमि विद्याघर वंश के प्‌ लस्त्य का पत्र है। किसी दिन वह प्रमित वेग की पूत्री 
मणीमति को तपस्या करते देखता है और उस पर झआसकतस होकर उसकी साधना में 
विध्न डालने का प्रयत्त करता हैं। मशिमति निदान करती है कि मैं उसकी पृ त्री 
होकर उसे मारू'गी”। मृत्यु के बाद वह रावश को रानी मन्दोदरी के गर्म में भाती 
है। उसके जन्म के बाद ज्योतिषी रावण से कहते हैं कि यह पत्री भाषका ताश 
करेगी प्रत: रावण ने भयभीत होकर मारीच को श्राज्ञा दी कि वह उसे कहीं छोड़ 
दे। कन्या को एक मन्जूषा में रख कर मारीच उसे मिथिला देश में गाढ़ झाता है ! 
हल की नोक से उलभ जाने के कारण वह मन्जूषा दिखाई देती है भौर लोगों के 
द्वारा जनक के पास पहुंचाई जाती हैं। जनक मन्‍्जूषा को खोलकर देखते हैं गौर 
उसका सीता नाम रख कर पुत्री की तरह पालन करते हैं । बहुत समय बाद जनक 
श्रपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम प्ौर लक्ष्मण को बुलाते हैं। युद्ध के समाप्त होने 
प्रर राम और सीता का विवाह होता है! इसके बाद राम श्रन्य सात कुमारियों के 
साथ विवाह करते है भ्रौर लक्ष्मण पृथ्वी ग्रादि १६ राजकन्याओ्रों से । दोनों दशरथ 
की भ्राज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते है । 


नारद से सीता के सौन्दर्य वा वर्णन सुनकर रावरत उसे हर लाने का संकल्प 
करता है । सीता का मन जांचने के लिए शूप णखा भेजी जाती है लेकिन सीता का 
सतीत्व देख कर वह रावश। से यह कह कर लोटती है कि सीता का मन चलायमान 
करना प्रसम्भव है । जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में 
विहार करते हैं तब मारीच स्वरणमृग का रूप धारणा कर राम को दूर ले जाता है। 
इतने मे रावर्प राम का रूप घारण करके सीता से कहता है कि मैंने स्वणुंमृग महल 
भेजा है। झ्लौर उसको पालकी पर चढनें की आराज्ञा देता है। यह पालकी वास्तव से 
प्‌ुष्पक विमान है जो सीता को लंका ले जाता है। रावरश सीता का स्पर्श नहीं 


करता है क्योंकि पतिक़ता के स्पर्श करने से उसकी ब्राकाशगाभिनी विद्या नष्ट 
हो जाती ॥ 


दश रथ को स्वप्त द्वारा मालूम हुआ्न। कि रावण ने सीता का हरण किया 
श्रौर वह राम के पास यह समाचार भेजते हैं। इतने में सुग्रीथ भ्ौर हनुमान वालि 


४ ” ब्स्शाबना 
के विरूद्ध सहायता मांगने के लिए पहुंचते हैं। हनुमाव लंका जाते हैं औरे सीता 
को सांत्वना देकर लौटते हैं (लंका दहन का कोई उल्लेख नहीं मिलता) इसके बाद 
लक्ष्मण हारा बालि का वध होता है ओर सुग्रीव झपने राज्य पर श्रधिकार प्राप्त 
करता है! प्रव वानरो की सेना राम की सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थात करती 
है । यूड्ध के विस्तृत वर्णान के भन्‍्त में लक्ष्मशा चक्कर से रावश का सिर काट देते हैं । 
इसके बाद लक्ष्मण दिग्विजय करके और प्रघंचक्री नारायण बनकर अ्रयोष्या लौटते 
हैं। लक्ष्मण की सौलह हजार रानियां भौर राम की झाठ हजार रानतियां है। सीता 
के झाठ प्र होते है (सीता त्याग का उल्लेख नहीं मिलता) लक्ष्मण एक झसाष्य 
रोग से मर कर रावण बध के कारण नरक में जाते है। राम लक्ष्मण के पत्र 
पृथ्वी सुन्दर बो राज पद पर और सीता के प्‌ूत्र अजीतंजब को युवराज पद पर 
प्रभिषिक्त करके दीक्षा लेते हैं और मुक्ति पाते हैं। सीता भी अनेक रानियो के 
साथ दीक्षा लेती है और भ्रच्युत स्त्रग में जाती है ।7 
हिन्दी में रास काव्य-- 

प्राकृत सस्कृत एवं शअ्रपञ्नश प्राण रअनाग्नों के पश्चात्‌ जब हिन्दीं 
राजस्थानी में ग्रन्थ रचत। होने लगी तो जन कबियों द्वारा इन भाषाओं में सभी 
तरह के ग्रन्थों का गद्य एवं पद्म में लिखा जानो लगा या फिर मूल प्रंथों के भावों 
को लेकर स्वतश्र रूप से भी काव्य लिखे गये। हिन्दी-राजस्थानी में रामकथा 
की काव्य रूप मे निबद्ध करने का सर्व प्रथम श्रेय महाकवि ब्रह्म जिनदास को दिया 
जा सकता है क्योंकि उन्होंने संवत्‌ १५०८ से ही विशाल काव्य 'रामरास' की 
रचना करने का गौरव बआप्त किया। “रामरास' यद्यपि रविषेणाचार्य के पदुमपुराण 
के ग्राधार पर निबद्ध किया गया है लैकिन वह कवि की मौलिक 0वं स्वतंत्र रचना 
के रूप में है । संवत्‌ १७२८ मे देउल ग्राम मो लिपिबद्ध इस काव्य की एक प्रति 
डू गरपुर के भट्ट/रकीय शास्त्र भण्डार मे संग्रहीत है इस पाण्डुलिपि में १२")२६” 
ग्राकार वाले ४०५ पत्र हैं। कवि ने अपने काव्य के रचना क।ल का निम्न पद्म में 
उल्लेख किया है- 

संवत पन्नर अ्रठोत्तरा, मांगपिर मांस विशाल । 
शुक्ल पक्ष चउदिसी दिनी, रास कियो ग्रुणमभाल ॥। 

पद्मपुरारा संरचना 

विक्रम की १७ वी शताब्दि के हृतीय/चतुर्थ चरण में मुनि सभाचन्द 
हुए । उनके समय मो तुलसी का रामचरितमानस (रामायण ) लोकप्रियता प्राप्त 
करने लगा था और उत्तर भारत की झ्धिकराश जनता में उसे पढने की श्रौर रूचि 
अड़ रही थी । वैष्णव धर्म मो फल रही रामायण के प्रति आसक्ति को देख कर 


६. परदुमपुराण भूमिका पृष्ठ संख्या १७-१७ 


पाप्रुण श्ृ 


समाचत्द भुति को भी भ्राचाय रविषेश कृत संस्कृत भाषा के पश्मपूराण को सुनने , 
की इचि पैदा हुई। पद्मपुराण को सुन कइ मुविश्री के हुदय में प्राचार्य रवियेश 

के प्रति गहरी श्रद्धा जाग्रत हुई। अपनी रचना पश्मपुराण के आरभ्भ में इन्होंने 

रविश्वेशाघार्य के प्रति जो श्रद्धा एवं भक्ति प्रदशित की है वह भ्रत्यधिक संवेदनशील 
है । इन्होंने रविबेणाचार्थ को मति श्रुति एवं प्रवधि ज्ञान का धारक महु।मुनीए्यर 

निम्नेधाचार्य एवं क्रोध मान माया झ्रादि कषाओों से रहित होना लिखा है। इन्हीं 

भाओं को कबि के शब्दों में देशखिगरे--- 


केवल वाशी धुन्याँ बर्सखान, पंडित धुनिबर रच्या पुराण । 
भ्राच्ार्थ रचियेण महंत, संस्कृत मैं कीनी प्रन्थ ॥३०॥। 
सहा सुनीश्वर प्यांनो गुनो, सति अति अ्रयधि ग्यांतो घुसी । 
भहा निप्र'्न तपस्थी जति, क्रोध भाव साया तही रती ।।३१॥। 
झारिधो वाणी शास्त्र किया, धर्म उपदेश बहुजिध विया । 
जिसके भेदा भेद प्रपार, सहासुनीस्थर कहें विज्वार ।।३२॥ 


प्राचार्य रविषेण के पद्मपुराण को सुनने एवं उसका स्वाध्याय करने के 
पश्चात्‌ मुनि सभाचन्द के हँदय में उसके हिन्दी रूपान्तर करने के भाव जाग्रत हुये 
और उन्होंने संवत्‌ १७११ में फाल्गुन शुक्ला पच्रमी को हिन्दी में पद्मपुराण जंसे 
भहान्‌ ग्रंथ को छुन्दोबद्ध करने का मशस्वी कार्य कर डाला । 


संवत सत्रहर्त ग्यारह वर, सुन्‍्यों भेद जिनवारी सरस । 
फाल्युश सास पंचमो स्वेत, गुरुषार मन मैं धरि हेत ।१२२॥। 
सभाचाद मुलि भया आतमभ्द, भाधा करें चौपई छुन्द । 
सुनि पुरास कोर्ना संडान, धुनि जन लोक सुनु दे कान ।।३४।। 


सबे प्रथम गौतम स्वामी ने राम कथा को सबको सुनायी । उसके पश्चाष्त 
जगसेत केवली से इसे मौखिक रूप से कहा । फिर क्तांतसेन ने एक करोड़ श्लोक 
प्रमाण ग्रंथ निबद्ध किया । इसके पश्चात्‌ दूसरे श्राचायों ने पुराणों कौ रचना करके 
इन्हें पडा । उनके सबदन मुनि शिष्य हुए | फिर प्रहसेन एवं लंदमनसेन मुनि 
हुए जिन्होंने साठ हजार इलोक प्रमाण पंद्मपुराण लिखा। उसी पुराण को भ्राचार्य 
रविपेर ने ग्रठारह हजार श्लोक प्रमाण पद्मपुराण ताम सेनिबद्ध किया | कबि ते 
इनका श्चवना काल का तिस्त प्रकार वर्णन किया हैं-- 


सहैश्ष एक, भ्रक बोई से बरस, छह महीने बीते कछ_ सरस । 
पहावीर निरवाश कल्याण, इस प्रंतर है रध््या पुराण ॥। 


श्र ब्रस्लायमा 

प्र्थात्‌ भगवान महावीर के निर्वाणि के १२०० वर्ष और ६ महिने व्यतीत 
होंने पर रविषेश ने पश्मपुराण की रचना समाप्त की थी। किन्तु स्वयं रविदेण ने 
वीर निर्वाण संवत्‌ १२०४ एवं विक्रम संवत्‌ ७३४ में पह्मपुराण की रचना करना 
लिखा है । इसलिये मुनि सभाचन्द ते भ्रपने रचना काल में ४ वर्ष का भ्रन्तर क्‍यों 
कर लिखा इसका कोई शभ्रौचित्य नही बतलाया । 


मुनि सभाचन्द भट्‌टारक कुवरसेन के शिष्य थे ! जो काष्ठा संघ---माथुर 
गच्छ-सेन गणीय भट्टारक थे। भ० कमलकीत्ति के दो शुभचन्द श्रौर कुमारसेन 
ये दो पट्ट शिष्य हुए ।! इनके शिष्य थे सभाचन्द जो मुनि अवस्था में रहते थे । 
कुमारसेन का उल्लेख प्रामेर शास्त्र जयपुर की एक प्रशत्ति में भीझआता है जो 
हेमकीत्ति के शिष्य एवं भ० हेमचन्द के गुरु थे ।? मुनि सभाचन्द के नाम का कोई 
उल्लेब नीं मिलता है । फिर भी ये भटुटारकीय परम्परा के मुनि थे इसमें कोई 


सन्देह नही है। 


जीवन परिचय 

मुनि सभाचन्द की गृहस्थावस्था का क्‍या नाम था । उनके माता पिता कौन 
थे । उनका जन्म कहा हुआ तथा उन्होंने किस अवस्था मुनि दीक्षा प्राप्त की इसका 
काई उल्लेख नहीं मिलता है। सभाचन्द पद्मपुराण (हिन्दी) के भ्रतिरिक्त और 
कौन २ से ग्रथों के रचयिता बने इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । लेकिन 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सभाचन्द प्रपनी गृहस्थावस्था में श्रग्नवाल जन 
होंगे क्योंकि आपने ग्रंथ प्रशस्ति में श्रग्रवाल जैनो की उत्पस्ति का वर्शांन क्या है। 
कवि के भ्रनुसार अग्रवाल जैन जाति -) उत्पत्ति निम्त प्रकार हुई है - 


एक बार लोहाचार्य ने प्रग्रोहा के निकट आकर योग धारणा कर लिया । 
अग्रोहा के सभी नगरबासी उनकी बदना करने लगे । वहां उन्होने भ्रग्रवाल श्राबकों 
को प्रतिब्रोधित किया और श्रावकों की ५३ क्रियाप्रो को पालने का उपदेश दिया | 
पञ्च भ्रणुत्रत, च र शिक्षात्रत एवं तीन गुणव्रतों के महत्त्व को सममाया । नगर में 
व्याप्त मिथ्यात्व को दूर किया श्रौर जनधरमम के स्वरूप को सबको बताया । लोहा- 
चाये के उपदेश से सबने दशनक्षण धर्म, रत्नत्रयथ एवं व्रत विधान को प्रंगीकार 
किया | जीव दया का पालन होने लगा तथा सबने राजि भोजन न करने का नियम 
ले लिया और चउघडिया में अणवेउ (व्यालु) की जाने लगी । 


१. देखिये भट्टारक लंप्रदाय-पृष्ठ संहया २४ 
३. देखिये प्रशस्ति संग्रह-पृष्ठ संद्धा ८५ 


शुत्ति समासंद एवं उनका पश्पुरास ३ 


मुति सभाचन्द्र काण्ठासंधी साथु थे। उस सभ्य देहली में शूलसंध एवं ' 
काष्ठासंघ दोनों की गादियां थी। अधिकांश अग्रवाल जन समाज काध्ठासंधी 
भट्टारकों के पश्राम्ताम में था। मुनि सभाचन्द प्रपने समय के प्रसुख सन्त थे । 
साहित्य सन की झोर इनका विशेष भुकाव था । 

छुल्दों का प्रयोग--पद्मपुराण विशालकाय भ्रन्थ है जिसमें ११५ विधानक 
है । तथा दोहा, चोपई एवं सोरठा छुन्दों की संख्या ६६०६ है । जैन कवियों ने 
हिन्दी पद्म में इतना विशाल ग्रन्थ बहुत कम निबद्ध किया है। पुराण में छल्दों की 
सरुया निम्त प्रकार है--- 


प्रथम संधि (विधानक) ४६३ पद्म 
द्वितीय संधि (विधानक) ७७ पद्म 
तुतोय संधि (विधानक) २११ पद्म 
चतुर्थ संधि (विधानक) ८५ पद्म 


पंचम विधातक से ११५ विधातक तक ५७७० पद्म 


योग ६६०६ 
उक्त पद्मों में छन्दानुसार संख्या निम्न प्रकार है-- 
दोहा (दृहा) १२६ 
सोरठा ३६ 
प्रडिल्‍ल रेड 
कवित्त र्‌ 
चौपई ६३६२ 


विभानक की समाप्ति दोहा, सोरठा, कवित्त एवं अड्डिल्ल इन चार छुन्दों में 
से किसी एक के साथ की गयी है। लेकिन कहीं-कहीं इसका अ्रपवाद भी है और 
विधानक की समाप्ति चौपई के साथ भी कर दी गयी है । 

भ्राषा--प्मपुराण की रक्नना देहली में को भयी थी इसलिए पुराण की मूल 


4५ प्रग्मोहे निकट प्रभु ठाढे जोग, करे बस्दना सब्र ही लोग । 
प्रग्रवाल श्रावक प्रतिबोध, जेपक क्रिया बताई सोध ।३५॥ 
पंच अषुत्रत सिख्याश्यारि, गुनज्षत तीन कहे उरधारि । 
बारहै बत बारहै तप कहे, भवि जीव सुरि चित्त मे गहे ।।३६॥। 
मिथ्या धरम कियो तहां दूरि, जेन धरम प्रकास्मा पुरि । 
व्धिसों दान देई सब कोई, सासत्र भेद सुरिि समकिती होई !।३७॥। 


हैंड नी मम । 


भाषा खड़ी बोली है जिस पर प्रमुत रूप से राजस्थानी भाषा को प्रभाव दिखाई 
दैता है । कहीं-कहीं उर्द के शब्द भी श्रा गये हैं जो उस समय बोलचाल की भाषा 
में प्रचलित थे। वैसे पुराण की भाषा शूद्ध एवं परिमाजित है। शब्दों को बिगाड़ 
करके प्रयोग करने का कबि स्वभाव नहीं है । १७वीं शताब्दी में जैन कवियों ने पभपने 
काव्यों को खडी बोली में लिखना प्रारम्भ कर दिया था| प्रस्तुत पश्चुराण इस 
धारण' का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने प्रान्सीयता भ्रथवा भाषावाद के मोह में न 
पडकर सर्दव प्रदेश में प्रचलित भाषा में काध्य रचना की है । 

पुराण की भाषा पर राजस्थानी का पुट है। कहीं*कहीं क्रिया पदों में 
मे राजस्थानी क्रिया पदों का प्रयोग किया गया है तो कहीं-कहीं राजस्थानी शब्दों 
का प्रपोग बहुतायत से हुथ्ा है । 

क्रियापद--(।) पहली दुःख प्रजा क्‌ यू, मधुसूदन का बैर हूँ ल्यू" 

३८४/४३रेरे 
यहाँ घ्‌ एवं ल्‍यू' क्रियायें राजस्थानी भाषा की हैं । 

(2) लोग खंदाया उसके पास (१०४/६२६) इसमें खंदाया क्रिया पद ठेढ 
राजस्थानी भ षा का है जिसका श्रथ भेजा होता है । क्रिया पदों की तरह शब्दों का 
प्रोर भी अधिक प्रयोग हुआ है। राजस्थानी शब्दों में से कुछ शब्द निम्न 
प्रकार हैं-- 

ज्यौणार (३२/४४९) ग्राग्योणी (४२/६६) जनवास। (५८/६५) बीजणा 
(२०७/२००४), तिसाया (२२६/२२७४) लेणकु (२०६/२२७४), पांणी (२०६/ 
१६६०), भाजी (१६४/१८२७), जान (बरात) (५८/६५८), जिनावर (जानवर १४५८/ 
१३५०) व्याहण (१७१/१५७८) । 

राजस्थानी शाढदों के प्रयोग की तरह उदददू शब्दों का भी पुराण में यत्र-तत्र 
प्रयोग हुप्रा है जिसका प्रमुख कारण सभाचन्द मृति का जन सम्पर्क हीं कहा जा 
सकता है। वकील (२७/३८३), फरमान (£१/४१५५), दिलगीर (२०७/२०१३), 
फरमावो/सलाम (१६२/१५०४) जैसे शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत काव्य में देखा जा 
सकता है। कही-कही उर्द के शब्दों का सरलीकरश भी कर दिया है। 'मलहम' 
शब्द का हू निकालकर मलम (८४/३५४) से काम चला लिया है। 

इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा का भी पुराण पर स्पष्ट प्रभाव है। तोक्‌, मोक्‌ 
शब्दों के प्रयोग के श्रतिरिक्त शब्दों के श्रागे 'कू” प्रत्यय शब्द जोड़कर प्रयोग करने 
की और कवि की अ्रधिक रुचि रही है । जैसे -समुद्र कः (३६२६) मोकू' (३६२८) 
भानक्‌' (३६३०), रामकू' (३६३७) शब्दों की पुराण में बहुतायत है । 

लेकिन विभिन्न भाषाओ्नो का प्रभाव होते हुए भी पद्मपुराए मुख्यतः खड़ी 


भुलि संभोजंद एवं उनका पश्मपुरारा श्श्‌ 


बोली की महाभ्‌ कृति है जो कवि के भगाध भाषा शान कौ द्योतक है । हिन्दी भाषा 
में १७वीं शताब्दी में ही खेडी बोली की परिस्कृत रचनां मिलना भाषा साहित्य के 
प्रध्यमन की हृष्टि से भी ग्रत्यधिक्र महत्वपूर्ण है । 
रस एवं प्रलंकार-- ह 
पदुमपुराण शुद्ध सात्विक कृति है जिसका पर्यवसान शान्त रस प्रधाम है । 
इसके प्रमुख पात्र, राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीष, सीता श्रादि हैं 
जिनके जीवनवृत्त के लारों झोर पुराण का कथानक घुमता है। प्रारम्भ में कवि ने 
भगवान महावीर के परध्चकल्याशाक एवं उनकी दिव्यध्वनि द्वारा निर्मत प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर २०वें तीथंकर मुनिधुष्नत नाथ के पावन जीवन का 
चराने किया गया है जो एक भूमिका के रूप में है एवं राम के जन्म के पूर्व में होने 
वाले महापुरुषों की स्मृति मात्न है । इसके अतिरिक्त वानर वश की उत्पत्ति, हनुमान 
का जीवन, उनके पिता पवर्नेंजथ्र एवं भ्रंजना का विवाह, विरह एवं मिलत, राक्षस 
घंश, रावश का जन्म, लंका की स्थिति, रावरा का पराक्ममी एवं घामिक जीवन, 
रावण द्वारा लका की प्राप्ति, वभव, अपार शक्ति एवं विशाल साम्राज्य प्रादि का 
बरांन भी रामकथा के लिये पूर्व पीठिका का कार्य करते हैं। इसलिये पद्मपुराण की 
रचना समग्र हृष्टि से पूर्ण हैं उसमे कहीं पर भी न कोई भ्रश छूट सका है भ्लौर न 
किसी प्ंश को पझ्रनावश्यक महत्त्व दिया गया है। इसलिए परद्मपुराण में कभी 
तीर्थकरों का जन्म होता है, कभी भरत बाहुबलीयुद्ध, माली द्वारा लंका पर प्राक्रमण, 
पेश्रवन द्वारा युद्ध, इम्द्र प्लौर राबण के मध्य युद्ध शोर भ्रन्त में राम रावशण युद्ध 
होता है जहां वीररस एवं दूसरे रसों का खुल कर प्रयोग हुप्ना है वहीं दूसरी झोर 
ससारस्वरूप वर्णन (पृष्ठ ४७), तत्ववरशत (४३३), राम की तपस्या (५५६६) 
जैसे वर्रान वेराग्य प्रघान वर्णन हैं जिसमें शान्त रस का प्रवाह होता है । 
पद्मपुराण में श्टगार रस का भी बहुत प्रयोग हुन्ना है। पद्मोत्तर को 
सुन्दरता, मन्दोदरी का सौंदर्य वर्शान, श्रादि ऐसे कितने ही स्थल है जिनमें सौंदर्य का 
मृक्त हस्त से वर्णन हुआ है। श्रीकंठ की पुत्री की सुन्दरता का वर्णान देखिए-- 
रुपवंत ज्यू' पुन्यू चंद, घटे बढ़े यह सदा अनन्त । 
दोरघ नयन श्रवण सों लगे, देख कुरंग बन मांहि भगे ।।५५/१३ 
ईंत चिमके ज्यों हीरों कीं ज्योत, मस्तक कपोल पृथ्वी उद्योत । 
तासा भौह बनी छवि घनी, वेनो कोर्त न जाये ग्रिनी ॥५५/१४ 
रावण की रानी मन्दोदरी की सुन्दरता भी देखिये--- 
केसे कवि चन्द्रमुखी कहै, वह घटे बे या समनित रहै। 
किस कबिराज कहै मृग नेत, बई भय दायक सुख की देन ।७८/२६८॥। 


१६ प्रत्शानना 


इसी तरह बीर रस में तो पदमपुराणख भरा पड़ा है। पुराण में स्थान स्थान 
पर युद्ध होते हैंजो वीर रस से पूरां हैं। राम रावशा युद्ध का एक बशोत 
देखिये-- 
धोड़ा से घाडा तव ले मंगल सौं मंगल श्रति भिड़े । 
रथ को रथ पर दिया हिया पेल, श्रैसै भिडे ज्यौं खेलत दँ मल्‍ल |4३२६६॥ 
दोउधां बरखं विद्या बाण, गोला ग्रोली करे घमसान । 
मारे खड़ग टूक हं होइ, पीछा पाव न हटिहै कोइ ॥३३००॥॥ 
विभीत्स रस-- 
युद्ध में योद्धाप्“ों के सिर, हाथ, पाव, कट कट कर गिरने लगे। रक्त की 
धारा बहने लगी और सारा दृश्य भयानक लगने लगा। इसी का एक बर्णान 
देखिये-- 
परवत मुड मभुजा का भया, पडी लोथ पग जाई न दिया। 
सोतत नदी बहै तिहा लोथ, हाथी घोड़े रथ सर बहोत ।।३७३१॥ 
जैसे मगरगच्छ जल तिरे, असे लोध रकत मै फिरे। 
जेता रण भूका दोउ सेन, तिनका कहि न सके कोइ ब्रेन ॥३७३२॥ 


शान्त रस--पुराण मे यत्र तत्र संसार के विरत्तता, श्रसारता, तप का महत्व 
एबं तत्वों का वर्शोन मिलता है जिसको पढ़ कर मन को शान्ति मिलती है तथा मन 
रागादि भावों से दूर हटता है । 
जे जीव हृढ समकित घरे, मिथ्या घरम निवार । 
निसचे पाव॑ परम पद, मुगत सुख अपार ॥४६६१॥ 
जीव तत्व संसारी दोइ, भव्य भरभव्य उभय विघ होइ । 
अभव्य तपस्या करे प्रनेक, काया कष्ट बिना विवेक ॥४€€६२॥ 
रस विधान के समान श्रलंकारों का भी अच्छा उपयोग हुआ हैं। इसलिये 
उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे कुछ प्रलंकार तो यत्र तत्र मिलते हैं । 
पुराण का समोक्षात्मक ब्रध्ययन -- 
पह्मपुराणा भारतीय ससक्ृति का कोश ग्रथ है। उसमें संम्कृति एवं समाज 
का भच्छा वर्रान हुआ है । उसके नायक राम है जो भारतीय संस्कृति के प्रेरणा स्रोत 
है। राम की भक्ति एवं उनका गुणानुवाद पृण्य बध का काररा है। पापों से मुक्ति 
दिलाने वाला है। राम के गुण झथाह हैं जिनका वर्णान करना भी साधारणा कार्य 
नही है-- 
राम नाम गुन अगम भअ्रथाह, ते गुन किस पै बरते जाय। 
जा मुख राम नाम नीसरे, सो संकट मैं बहुरि न पर ॥२३॥॥ 


धुंनि संमाजंद एवं उनका करपुरात (७ 


जा घट राम नाम का वास, ताकी पाप ते भाव पास । 
जिन श्रवशान राम जस सुने, देवलोक सूख पाव घने ॥२४॥ 
इसलिये कवि धद्मपुराण के भ्रस्त में लिखा हैं कि जो व्यक्ति इस रास काव्य 
पह्मपुराण को पढ़ेंगा, स्वाध्याय करेगा, उसे तीनों लोकों का यश, सम्पत्ति एवं वैभव 
प्राप्त होगा-- 
जो कोई सुर धरम के काज, पार्ब तीन लोक का राज 
चरम ध्यान सु पाप न रहै, केवल ज्ञान जीब वहू लहै। 
१, राम 
राम स्वभाव से सरल, उदार, दयालु हैं। माता पीता के पूरे आ्राज्ञाकारी हैं 
प्रपने भाइमों से स्तेह रखने वाले हैं । शक्ति बाश ह्वारा लक्ष्मण के मुच्छित होने पर 
वे जिस तरह विलाप करते हैं बह उनके अ्!तु प्रेम का भ्रवूठा उदाहरण है-- 
मै देख्या भाई का मरणा, प्रवर भया सीता का हरण, 
काठ संकेल प्रगनि में जरू, लक्ष्मण का कंसे दुख भरू ॥॥३३१-१।॥ 
राम प्रजावस्‍्सल हैं । प्रजा के दु:ख में दु:खी एबं सुख मे सुखी होने वाले हैं । 
प्रजा प्रसन्‍्तोष श्रथवा सीता के प्रति गलत घाररा के कारशा वे गर्मवती होने पर भी 
सीता का परित्याग करने में किच्थित्‌ भी नहीं घबराते। इसके अ्रतिरिक्त प्रश्नि 
परीक्षा लेते समय भी कठोर हृदय बाले बन जाते हैं इसलिए उन्हें हम उन्हे “बच्चा- 
दषि कठो राशि भूदूनि कुसमादपि” वाले स्वभाव का कह सकते हैं। राम पह्मपुराण 
के तायक हैं। पुराण का सम्पूर्ा कथानक उनके पीछे चलता है| 
राम शक्ति के पुन्ज भी है । युद्ध में विजय प्राप्त करना ही उनका स्वभाव 
था | रावण जैसे शक्तिशाली शारुक से युद्ध करने में वे जरा भी पीछे नहीं हटे भौर 
प्रन्‍्त में उस पर विजय प्राप्त करके ही लौटे। लेकिन अ्रकारण युद्ध करना 
उनका स्वभाव नहीं नहीं था। वे रावण को शत तक समभाते रहे और युद्ध को 
टालते रहे । राम दूरदर्शी राजनीतिश् भी हैं। जो भी उनकी शरणा भे' भ्रा गया बह 
उनका होकर रह गया । सुग्रीव, हनुमान, नल नील जैसे योद्धाप्रीं को उन्होंने सहज 
ही अपनी ओर मिला लिया । विभीषए जब प्रथम बार ही उनकी शरर में आ्राया 
तभी उसे लंकाधिपति कह कर सहज ही में उसे भी अपने पक्ष में कर लिया। 
रास जिन भक्त हैं। जहां भी प्रवसर मिला इन्होंने जिन मन्दिर के दशेन 
किय्रे । देशभूषण एवं कुलभूषण जैसे महामुनियों को झ्ाहार देने में कभी पीछे नहीं 
रहे । वे प्रनेक धि6्माप्नों के धारी हैं । 
राम जीवत के प्रन्तिम समय में दीक्षा लेते हैं तथा घोर तफ्स्या करते हैं । 


श्द प्रस्तावना 
थे जब भाहार के निमित्त जाते हैं तो लोग द्वारापेक्षण करते हैं भौर उनको पाहार 
देने में प्रपता भहोमाग्य समभते है । 
झातम ध्यान करे रामचन्द्र, वाणी सुनत होई झानन्व । 
इनके गुण प्रति भ्रगम श्रपार, राम नाम त्रिभुवन प्राधार ॥५५६६॥। 
रसनां फ्रोटिक करें बखान, उनके गुरा का अन्त न प्लान । 
इन्द्र धररणोन्द्र जो अस्तुति करें, ते नहों वोड प्रन्त निखरे ॥५५६७।। 
राम को केबल ज्ञान होता है भौर निर्वाण प्राप्त करते हैं । 
२. लक्ष्मरा 
राम के लघु श्राता है लेकिन प्राठवें नारायण है। छाथा की तरह राम की 
सेवा में रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे अपने बड़े भाई का कभी साथ नहीं 
छोडते हैं। यद्यपि वे नारायण हैं, शक्तिशाली हैं, श्रनेक विद्याप्रों के प्रधिपत्ति हैं 
लेकित श्रपने बडे भाई को देवता तुल्य मानते हैं श्रौर उनकी सेवा करने में ही प्रपने 
जीवन की सार्थकता समभते हैं। वे चक्रवारी हैं। रावण के चलाए हुए चक्र को 
वे ग्रहणा करते हैं श्नौर उसी चक्र से रावण का सिर काट देते हैं लेकिन इसका उन्हें 


किड्वित्‌ भी प्रभिमान नहीं है लेकिन शत्रुप्रों के लिये वे यम के समान हैं। लक्ष्मण 
की मृत्यु देखकर राम विनाप ही नही करते डिन्तु भ्रपने भाई का मृतक शरीर लिये 


फिरते है । . 
रामचन्द्र देख॑ निरतांइ, पीत बरण देखे सब कांइ । 


किह कारण रूठा इह अआत, मुखसो कबहु न बोले बात ॥५४४२॥ 

भ्रन्य दिवस मोहि भ्रावत देखि, आदर करता पटाशिषेक । 

मेरे साथ बहुत दुख सहे, दण्डक बन मांही जब हम रहे ॥॥५४४३।। 

रावण मारे मेरे काज, रघुबसी की राखी लाज । 

तुम बिन केसे जीउ झ्राप, कसे इह मेटों सताप ॥५४४४॥ 
३. सीता 

जनक सूता सीता राम की प्रादर्श पत्नी है। वह झपने शील के लिये सर्वत्र 

प्रसिद्ध है। बहू भारतीय सस्क्ृति की जीती जागती मूर्ति है। पति की अनुगामिनी है 
तथा उनकी श्राज्ञा पालन ही उनके जीवन की ठालबिष है। बनवास में वह उनकी 
छाया की तरह सेवा करती है! श्रपहरण के पश्चात्‌ वह रावण की झशोक वाटिका 
मैं रहती है । रावण उसे फुसलाने का भरतक प्रयरत करता है लेकिन उसके पतित्रत 


के कारण किसो की नहीं चलती । वह हनुमान की बाती पर जब तक विश्वास नहीं 
करती जब तक वह स्वयं झाश्वस्त नहीं हो जाती । 


सीता कहै सुणु हणुमांन, तुम झत राम कद की पहचान । 
मैं तुमकू नहीं देख्या सुष्या, किस विध उरशासौ सनबंध बण्या । 


सेति समाधंद एवं उत्का परशापुराशण १६ 


उनु के कारश श्रप्ये लंक, मन में कछु प्रन प्राणी संक |३३०६८॥। 
ब्यौरा सू समभझ्काश्ो बात, मिट संदेह सुशि विरतात। 
लक्ष्मण तशी कहो कुसलात, छाप एुह पाई किस भांति ॥३०६९॥। 
सीता को राम वन में छुड़ा देते हैं भोर भ्रपने भाग्य भरोसे जीने को भजबूर 
करते हैं फिर भी सीता अपने ही भाग्य को कोसती है भौर राम को कभी दोष 
महीं देती । 
श्रैसा कर्म उदय हुआ भाव, वे सुख खोंसि भेजी इस ठाय ॥ 
के मैं बच्छ बिछोहा गाय, क॑ मैं बाल बिछोद माय | 
के सरवर ने बिछोहा हंस, के परबोनीका राख्या अंस ॥४५६७॥ 
राम सीता की प्रर्नि परीक्षा लेते हैं भौर उसमें वहू खरी उतरती है। 
घास्तव में विश्य भे यही एकमात्र उदाहरश है--- 
पंयनाम हिरदे संभाल, जिन वीसों सुमरे तिहकाल। 
सरव भूषण को करी नमस्कार, मत बच काय सत्त रहें हमार ।(४६२४५॥ 
प्रगति माफ ते जो ऊबर फश्ूंठ कहै तो त्रिणां परिजलू। 
पंच नाम पढि चिता में पडी, सीतल भई झगनि तिह घड़ी ॥४६२६।। 
४. रावरप 
रावश प्रति नारायण है | वह वाल्य भ्रवस्था से ही श्रबीर एबं युद्धाश्रय है। 
कु भकरण एवं विभोषण उसके लघु माता हैं तथा चन्द्रनला उसकी बहिन है । जब 
उसे मालूम पड़ता है कि १हिले उसके पिता लंका के राजा थे जो उनसे छीन ली गयी 
है तो माता को ग्रपत्ता पौष्ष दिखलाता है श्ौर फिर विद्याएं सिद्ध करने बेठ जाता है 
प्रौर एक साथ ग्यारहसे विद्याएं प्राप्त करने में सफलता भ्राप्त करता है । 
दसानन ग्यारहसे विद्या लई, जिनके गुणा का पार न कहीं ।२३४/७५ 
बिद्याएं सिद्ध करने के पश्चात्‌ वह सहज ही लंका पर विजय प्राप्त कर लेता 
है। उसके दस सिर एवं बीस मुजाएं हैं। बह महान्‌ बलवान है जिसे देखते ही बड़े- 
बड़े योद्धाओ्रों के प्राण सूख जाते हैं। लेकिन वह जिनेन्द्र का भक्त है। जिन पूजा में 
उसका पूरा विश्वास है । युद्ध के समय भी वह पुजा करना नहीं छोड़ता । 


श्री जिल धरम प्रसाद, दृद्धि भई परिवार की । 
पायो लंका राज, राक्षसबंसी जय तिलक ॥।४६४॥ 
रावण इन्द्र पर विजय प्राष्त करता है तथा अर्ंत्रक्री बन कर समस्त पृथ्वी 
पर राज्य करता है | वह ब्रत नियमों का पालन करता है भोर उन्हीं के नियभों के 


पालन में उसमें अपार शक्ति उत्पन्न होती है। बह अ्नन्‍्तवीब मुनि के पास निम्न 
प्रकार ब्रत पालन करने का निश्चय लेता है-- 


२० 


एक भांति ब्रत पालौं सही, जे नारी सुर इच्छे नहीं । 
ताकों सोल त खंडठ जाई, इहै वरत मुख बोलवे राई ॥१०६३१॥ 
रावण जीवन में सीता हरण जैसी एक हो गलती करता है लेकिन इस एक 
ही गलती ने उसकी सारी कीति धो डाली और वह सदा के लिए कर्ंकित बन गया । 
लेकिन हरण के उपर।न्‍्त भी वह उससे दूर से ही बात करता है। स्पर्श तक नहीं 
करता क्योंकि स्पर्श करने से सतित्व संग होने का डर है । सीता को वापिस करने 
में उसे श्रपपश का डर लगता है इसके अतिरिक्त वह अपनी सामथ्यं के सामने 
श्ौरों को तुच्छ समभता है । 
मेरा बल है प्रगट तिहूं लोक, तृ काई चितवे' मन सोक । 
कहा राम है भूमिगोचरी, जिसका भय तू चित्त मे घरी । 
उनकी सेना दहबट करु, राम है वांधि बंदि मैं घर । 
जे मै श्रागी सीता नारि, फेर सक्‌' कंसे इशाबार ।|३६४०।। 
लेकिन राम के समक्ष रावण का पौरुष समाप्त हो जाता है । उसका चक्र 
उसके हाथ से छट कर लक्ष्मण के हाथ चला जाता है और उसकी इहनीला समाप्त 
हो जाती है अनेक विद्या्यें भी उसका साथ नही देती । 
५. हनुमान-- 
हनुमान वानर वशी विद्याधर हैं। उसके पिता पवनजय एवं माता प्रजना 
का चरित्र लोक में प्रसिद्ध हैं। हनुमान प्रारम्भ में ही वीरता के धनी है पहिले वह 
रावशा का साथ देते हैं लेकिन राम मिलन के पश्चात्‌ वह रावण का विरोधी बन 
जाते है। हनुमान राम का सन्देश लेकर लक्का में जाता है। सीता से मेंट करता 
है । राम के समाचार कहता हैं। वह पकड़ा जाता है और रावरणा के समक्ष उपस्थित 
होता है। लेकिन अपने विद्याबल से मुक्त होकर लंका का दाह करता है। राम 
लका पर आक्रमण करते है तो वह सेनापति के रूप में प्रगली पंक्ति में रहते हैं । 
लक्ष्मण के मूछित होने पर वह अयोध्या जाकर विशल्या को लाते हैं। जीवन के 
अन्त तक वह राम के साथ रहते हैं तथा अन्त में तपस्या करते हुए मोक्ष लक्ष्मी को 
प्राप्त करते हैं । हनुमान का जीवन जैन साहित्य मे बहुत लोकप्रिय रहा है इसीलिए 
सभी भाषाओं मे उनके जीवन के सम्बन्ध में कितनी ही कृतियां लिखी गयी है। 
पद्मपुराण का सामाजिक जीवन-- 
पद्मपुराण में देव, विद्याधघर, भूमिगोचरी ,म्लेच्छ जाति के प्राणियों का 
वर्णन श्राता है शौर इन्हीं में से पुराण के प्रमुख पात्र बनते है ! 
देव--देवगति के घारक देव स्वगं में रहने वाले होते है । कभी बे तीथंकरों के 
पंच कल्याणकरो में झ्ाते हैं तो कभी युद्ध भूमि में वृष्टि करते हैं। यक्ष एवं यक्षिणी 
देव जाति में ही गिनी जाती है। देवों के विक्रिया ऋद्धि होती है जिससे वे भ्पना 
कुछ भी रूप बना सकते है । 
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विज्ञाधघर--मनुष्य जाति में ये विद्याघर विशेष जाति के होते हैं जो' 
झाकाश्रज़ारी होते हैं । विमानों के द्वारा ये प्राकाश में चलते हैं। प्रंज़ना, पंत्रनंजय, 
हसुमान सभी विद्याघर जाति के मनुष्य थे। इनको विद्यायें स्वतः ही प्राप्त हो 
जाती है| विज्लाध्ो के धारक होने के कारण इन्हें विद्याधर कहा जाता है। भरंत 
को राजसभा में विद्याघर सरेश भी थे । प्र जना को पुत्र के साथ विद्याघर नगर ले 
जाया गया था । 
अंजनी मति बिवारण बंठाई, बसंतमाला संग लई बरढाइ । 
विद्याधर ले निजपुर चल्‍या, बुगन मुहरत साध्या भला । 
बैठा घिबारा चले झ्राकास, देख्या रबि बालक आकाश ॥१३२६।॥ 
भूमिगोथरी--भूमियोचरी का प्र मनुष्यों से है जी केवल भ्रूमि पर ही 
चलते है । राम, सीता, लक्ष्मण, जनक, दशरथ प्रादि सभी भूमिगोचरी कहलाते 
थे । राधणा प्रपती शक्ति के साभने मूमिगोचरियों की शक्ति को कुछ नहीं 
सपभता था । 
स्लेच्छ -- स्लेच्छ खण्ड में रहने वालो को म्लेश्छ कहा जाता था। 
रावश का प्रदेश स्लेब्छ खण्ड में गिना जाता था। ये स्लेच्छ बड़ी दुष्ट प्रकृति के 
होते थे भर सत्पुरुषों को तंग किया करते थे । रावण यद्यपि राक्षस बंशी था 
लेकिन उसकी गिनती भी स्लेच्छों में श्राती थी ये प्रतिशय शक्तिशाली होते थे । 
राजा जनक ने दशरथ से स्लेचछों से छुटकारा पाने के लिए ही राम लक्ष्मण को 
झामन्त्रित किया था । 
स्लेच्छ मोहि भेरया है आब, थाणा मेरा दिया उठाय । 
पीड़ा पशरजा कु दे हैं घनी, देबल ढाहि गउ तिहां हणी 
साधा क्‌ देहे उपसमं, जिसक्‌ तिसक्‌ मारेख डूग ॥१८००॥ 
सिवाह वर्णन 
पुराण युग में पति पत्नि के रूप में रहने के लिए विवाह बन्धन प्रावश्यक 
साता जाता था । पह्मपुराण में विवाह के दो रूप सामने झ्राते है एक स्वयंबर द्वारा, 
दूसरा सप्तपदी हारा बारात लेकर कम्या के पिता के घर जाकर । दोतों प्रकार के 
बित्राहु जन समाज द्वारा मान्य थे | प्रमरप्रभ बिबाह के लिए बारात लेकर गगे ये । 
नगर के पास बारात प्याते पर अग्रबानो की गयो थी (४८/६७) बारात ते जनवासा 
किया था। बिवाह में कपड़े, गहने, हाथी एवं घोड़े दिये मये थे । बारात को जीमन- 
चार देकर सन्‍्मान किया था। 
श्रीमाला का स्वयंवर रखा गया था । कल्बा ते झपनते पसन्द के वर के गले 
में माला पहिलायी थी । राबश ने शुभ घुहते में मल्दोदरी के साथ विवाह किया था। 
(७४/२८८) सीता ने स्वयवर में राम. के बले में माला डाली थी । 


३२२ अध्यायता 


जोमनवार 


विवाह लगन के पश्चांस्‌ विज्ञाल रूप में जीम्रमवार होता था । पूरे तर 
गांव को जीमनवार दी जाती थी | सीता के स्वर्यबर के पश्चाल्‌ एक बहुत बढ़ी 
जीमनवार की गयी थी । सोने के थालों में खाना, चांदी के कटारे में दूध पीना उस 
समय साधारण बात थी । मिथ्ठानों का विवरण पढ़ने योग्य है+-- 


फीणा फीणी धरु बरफी स्वेत, घेवर लाड परुस्या हेत । 

खुरमें सीरा पूरी थनी, बहुत सुवास तनोकी बनी ॥१६४६१॥॥ 

घोल बडे व्यंजन बहु भाँति, हरे जरद बहु गे न जात । 

भात दाल प्रतिध्त सुवास, सिखरण का दौंता धरि पति ! 

तामें ब्रा लायची लोंग, मेवा मेल्या तिहां मोहनभोग । 

मीठा मिरच जीरों का मिल्या, लूरा संधाते तिहाँ घिल्यां ॥ १६४३॥ 

जीभने के पश्चात्‌ पान, लौग, केशर, जावजन्ी दी जाती थी। विभीषरा ने 

जब राम के स्वागत में विविध पकवान्न बनाये थे लेकिन उनमें भात्त दाल दही 
दूध आदि की रसोई प्रमुख थी--- 


बहु पकवांन श्रर व्यंजन धने, भात॑ दाल सामग्री मिले । 
कसकतवाई सोबन थाल, बैठा जिमें सब भुपाल ॥३६२६। 
निरमल जल सौं भारी भरी, पी भूपति माने रली । 
दूँध दही जीमे सब मूप, घट्रस व्यंजन बर अनूप ॥रेवर३०।ा 
स्वप्न दर्शन श्रौर स्वप्त फल॑-- 


स्वप्त दर्शन भावी घटना के सूचक होते हैं | तीर्थ कर की माता को जो सोलह 
स्वप्न भाते हैं उनसे माता के उवर से तीर्थ कर पुत्र जत्म के साथ उसके दूसरे लक्षण 
भी प्रकट होंने लगते हैं । 
होय पुत्र फल मन श्रानरंद, जानतहू प्रतवासी चन्द | 
घुर नर इख करंगे सेब, तीन लोक के दानव देव ६//७७॥ 
भव सागर का तोड़े जाल, चर्म सरीर धर्म प्रतिपाल । 
विद्याघर नपति पसुपतों, इनमें बहोत चढावे रती ॥9५।॥ 
राजा श्रेणिक को पद्मपुराण के कथानक के प्रति प्राश्यय एवं जिशज्नासा 
स्वप्न में ही प्रतिभाषित हो गयी थी जिसका समाघान भगवान महावीर की 
दिध्यष्यति द्वारा हो सका था (१२/१६८-१७५) । मरुदेवी को भी सोलह स्वप्न 
झ्राये थे जिनका फल तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में पुत्र उत्पन्न होता था। कैकेयी ने 
पुत्र जन्म के पूर्व तीन स्वप्न देखे थें--- 
प्रथम सिच गंजी रव करे, हंस्ती हने बहुत मंत धरै । 
दूजे मंगल देख्या बसी, सरोवर में वह करता रली ।७१/१८०।। 
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कमल उखारि लिया मुख मांहि, भाभू मेरे मस्दिर 'जाहि 
तीजे देख्यो प्रश्स चन्द्र, सुपने देख भया झामन्द ७१/६८९१॥ 
इसी तरह लवकुश होने के पूर्व सीता ने भरी स्वप्त में निम्न प्रकार देखा था- 
रात पाछली धटिका चब्यार, सुपिनां नि पाई तिह बार । 
दोई केहरी गजंत देखे, सायर जल निर्मत्र पेषे (४४८५॥। 
देव त्रिमास्स प्रावता जारित, जाणु सुख में घर झारा । 
भए प्रभात जागरश के बेर, साजें मुसी जन सधुरी टेर ॥४४८६।॥ 
उसी तरह राम की माता अ्पराजिता एबं लक्ष्मण की माता सुप्रित्रा ने भी 
स्वप्न देखे थे जिनका फल राम झौर लक्ष्मण जेपे महापुरुष पुत्र के रूप में उत्पन्न 
होना था १ 
शक्‌न एवं शकुन फल 
#बष्न स्वस ब्यक्ति को आते हैं जबकि शकुन अन्यत्र होते हैं जो शुभ शकुन 
एवं अपशकुन दोनों तरह के होते हैं। जेसे ही भ्रयोध्या में रास श्रौर लक्ष्मण का 
जन्म होता है रावण के यहा झ्रपणकुन होते है-- 
रावरश्श के घर उलकापात, बिजली परी काॉपिर ढह जात । 
शत दिवस रोवे मजार, कूकर रोव बारम्घार १७१ १।। 
सेगल चारि सुपने मांमि, बोले काम होइ जब सोझ । 
उल्लू बोल दिन तिहाँ घर, ऐसी चिता मन रावण तरस ॥।१७१२॥ 
इसी धरह युद्ध के प्रन्तिम दिन जब रावण ग्रायुषशाल! में शस्त्र लेने पहुँचता 
है तो उसे फिर कुछ अपशकुन होते हैं जिससे उसको बड़ी चिन्ता होती है । 
रावण स्‍क्‍्रावधसाला चल्या, तिहां धुगन लो सहूँ सिलल्‍या । 
डंड सों छत्न॒पड़यो भूमि, टूटी घुरी ध्ाया रथ रूसि ।।३६२०॥ 
प्रागे होइ निकल्या मांजार, स्वान कान कराइया तिन बार। 
खोट सुगन राबशा को भग्रे, मंदोदरी सोचे निज हिये ॥३६२१॥ 
राम द्वारा गरवती सीता को वन में एकाकी छोड़ने से पूर्व उसकी भी दाहिनी 
झांख फड़कने लगी थी तब उसने निम्न प्रकार विचार भी किया था-- 
दस्यण झोखि फरक सिम, पश्चाताप श्न मैं करे सिया । 
करम उद्दे कन बेहड़ फ़िरो, वन मांहि ते रावस अपहरी ।।४५०५॥। 
युद्ध वर्शन 
पह्मपुराश में बृद्धों का बरशन विस्तृत रूप से हुमा है । यह युढ़े राम रावण 
के मध्य होने बाला तो लोक चचित है लेकित भरत बाहुबली युद्ध, माली द्वारा लंका 
घर आक्रमण, वेश्वबन राजा द्वारा युद्ध, इन्द्र श्रौर राबस्स के मध्य युद्ध बन भी 
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पठनीय है। ऐसा लगता है वह युत भी युद्धों का युंग था और दिना हार जीत के 
कोई समस्या नहीं सुलमती थीं। लेकिन भरत बाहुंबली युद्ध दोनों भाईयों के मध्य 
होता है उसमें सेना तो खड़ी-खड़ी तमाशा देखती रहती है व्यर्थ के खून बहाने के यह 
अच्छी चाल थी । इस युद्धीं में नेजा, वरछी, घनुष, तलवार, चेक, गदा जैसे हथियारों 
के झतिरिक्त भ्रग्निबाण, मेधबाणा, धुझ्ाबार, अंधकार बाण, प्रकाश बार जैसे 
हथियारी का प्रयोग होता है। युद्ध में नागपासनी विद्या, शक्तिबार जैसी विद्याप्रों 
का भी खुलकर प्रयोग किया जाता था। रावण के भ्केले के पास ग्यारह सी विद्याएं 
थी भौर बहुरूपणी विद्या उसने बाद में प्राप्त की थी। कभी-कभी बड़े भयंकर युद्ध 
होते थे जिनमें जन हानि बहुत हुआ करती थी। ऐसे ही एक युद्ध का बरणंत 
देखिये-- 

परबत मुड भुजा का भया, पड़ी लोथ पग जाई ने दिया । 

सोनत नदी बहै तिहां लोध, हाथी घोड़े रथ सुर बहोत ॥३७३ ॥॥॥ 

जेंसे मगर मच्छ जल तिरै, ग्रेसे लौथ रकत में फिरे। 

जैता रश भूफा दोठ सेत, तिनका कहि न सकी कोई बैत ॥३७३२)॥। 

रावश को नलकूबड़ से युद्ध करने में विमान से गोलियाँ, गोले बरसाना पड़ा 
भा। चार योजन (कोश) तक गोलों की मार होती थी । कवि सभावन्द के समय 
में तोप भर गोलों से युद्ध होने लगा था । इसलिये उसने इस युद्ध में भी उनका वर्णन 
कर दिया जी तत्कालीन युद्ध कौशल का परिचायक है। युद्ध में विमानों का प्रयोग 
होता था । विद्यवाघर तो बिमान से ही श्राते जाते थे । रावण का पुष्पक विमान का 
माम तो सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
तगरों का वरशांन 
पश्चपुराण मैं भ्रनेक नगरों का उल्लेख शभ्रायां है । इनमें से कुछ पौराणिक हैँ 

तंथा कुछ ऐतिहासिक । बेस सभी राजाग्रों के श्रपनेश्ग्पने नगर थे जहां से वे श्रपने 
देश का शासन करते थे । सर्वप्रथम कवि ने राजग्ृही नगरी का वर्शात किया है जहां 
सात मन्जिले महल थे जिनमें भिति जित्रीं की भरमार थी। चौड़े-चोड़े बाजार एवं 
चौपड थी । नगर के चारों और से चौड़ी एवं गहरी खाई थी यही नहीं नगर का 
व्यापार भी खूब तगड़ा था । जहां सराफी, वस्त्र व्यवसाय, लेन-देन प्रादि होता 
रहता था । 

ऊचे मरिदर हैं सत खिने, सबते सरस राय के बने 

बसे सधन दीसे नहीं भंग, लिखे चित्र जिम भले सुरंग ।। 

उज्जल वर्ण धवल हर किये, छत्ती कलस कनतक के दिये ।[१/३७॥। 

+ हु न के 


सुनि सभाचंद एवं उतका पश्चपुराश हि 


वहां सराफ सराफी करे, बोल सत्ति झूठ परिहरे। 
करसे कसौटी परले दाम, लेवा देई सहज विश्वाम ।। 
कु डलपुर नगर तो स्वर्ग के समान था जहां न कोई दु:खी व्यक्ति था भौर 
न दरिद्रता से घिरा हुआ । सहलों के पास बाग बगीचे बने हुए थे। यही नहीं भरनों 
में जल भी बहता रहता था। 
कु इलपुर सिद्धारथ राव, महापुनीत जगत में नांड । 
सोभा नगर ना जाइ गिनो, सुरगपुरी की सोभा बनी ॥५/५६॥ 
दुःखी दलिद्वि न कोई दौन, पंडित गुनी सकल परबीन । 
हाट बाजार चौहटे बने, सोभा सकल कहां ली भने ॥५/६०।। 
बाहुबली की राजधानी पोदनपुर की सोभा तो भौर भी निराली थी जहाँ 
पभी मकान समान थे । घरों में रहने वाली स्त्रियां अप्सराधों से कम नहीं लगती 
थी । बडी कठिनता से भरत के वकील को बाहुबली का राजमहल मिला था । 
ऊचे मन्दिर सब इकसार, ढूढता पहुंचा राजदरबार ॥॥३८४/८७॥॥ 
धर-घर नारी जांशि श्रपछरा, राजमहल सब सेती खरा।॥। 
इसी तरह मिथला नगरी, उज्जयिनी, महेन्द्रपुर नगर,! लंका,” प्रयोध्या 
श्रादि का पद्मपुराण में वर्णत श्राया है बह पढने योग्य है । 
सहाबी रवाणी 
पद्मपुराण में यत्र तत्र तीर्यक्रों के मुख से एवं मुनियों के द्वारा भामिक 
उपदेश दिया गया है। जीवन पालने के नियम बताए गए हैं तथा घरित्र-निर्मारण 
फे कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं इसलिए पद्मपुरारणा केवल कथानक मात्र न 
रहकर जीवन-निर्माण का ग्रन्थ भी बन गया है। सामान्य ब्यक्ति के लिए निम्न 
जियाग्रो फो प्रावश्यक घतलाया गया है-- 
तिहु काल सामायक करें, सात विसन शआ॥आाठों मद हरे । 
सोलहकारन का दक्त धरे, दया धर्म दस विघ बिस्तरे ॥॥१०/१३७॥ 
ध्यार दान दे वित्त समान, झौषद अभय अहार समान । 
सास्त्र दिया पा बहु ग्यान, बिनयचत होई तजि भ्भिराम ॥१०/१३८॥ 
कबि ने दान पर बहुत जोर दिया है तथा घन होने पर भी दान नहीं देते 
फो भ्रपयश एघं पापबंघ का कारण बतलाथा है-- 
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देइ चउविध्र दान, भर्थ पाय धर्महि करे । 
ते पावे निरवान, जस प्रगटें तिहुँ लोक में ।११/१५३।। 
लदड़पइ-- धन पाया कछु पुस्य न किया, झपजस पोट झपने सिर लिया । 
झ्रापे खाय न खुबावे और, सदा बहै चिता की ढोर ।१४५४।॥। 
जोडि द्रव्य धरती तल दियो, कंले काहू ने सौंपियों । 
के वह धन लेवे हर चोर, क॑ खोया जुवा की ठौर ।॥१५६।। 
के वह सात विसन सों गया, क॑ रिण दिया तिहां थकी रह्या । 
कौइ राजि नें लीया दण्ड, किरपन भया जगत में मंड ।१५७।। 
ऐसे लगता है कि कवि के समय में रात्रि भोजन त्याग का नियम कुछ 
शिथिल हो गया था तथा पानी को छानकर पीने की प्रव॒त्ति भो कुछ कम हो रही 
शी । इसलिए इन दोनों नियमों को हढता से पालन करने पर जोर दिया है 
तथा नियमों को नहीं पालन करने वाले की खूब भत्सना की गयी है ! 
भोजन रयरा तज तिहु बात, ते कहीए मानुस की जात ! 
जे नर रणगण भोजन खांहि, राख्यस सम जाशिये ताहि । 
दोहा 
जे नर निसी भोजन करे, कंद मूल फल खांइ । 
ते चिहुगति भ्रमते फिर, मोक्षपंथ तिहां नाहि ॥१०५१।। 
इसी तरह बिना छुना पानी सेवन करने का निषेध किया है -- 
प्रशाछाण्यां जो पीवे तोर, करें स्नान मंजन सरीर। 
कंदमूलादिक सब फल खाय, सत सयम पालयो नहीं जाय ॥१४३॥। 
श्रेस जे संवे मिथ्यात्व, ते नर मर करि नरके जात ॥। 
लेकिन भूखे को भोजन देने एवं प्यास को पानी पिलाने में भ्रपार पुण्य 
बतलाया है तथा सरल चित्त रख कर दूसरे के दु:ख को दूर करने से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । 
मूखा भोजन प्यासा नीर, सरल चित्त जानें पर पीर । 
पुश्नि संयोग लहू गति देव, नरपति खगपति उत्तम कुल भेव ॥१६१॥११ 
पराधीनता 
कवि ने पराधोनता को बहुत बुरा बतलाया है। 
पराधीन कछु बोल न सके, जिंहा भेजे तिहां पल नहीं टिक । 
जैसी श्राज्ञा सोई होय, ताको वरज सके नहीं कोइ ॥।४५८७॥। 
सुभाषित एवं सूक्तियां 
पुराए मे विविध कथानक पाये हैं इन कथानकों के प्रसंग में कहीं कहीं कवि 
ने बहुत सुन्दर सुभाषित एवं सृक्तियां कही है जो सदैव मनन चिल्तन एवं जीवन में 
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उतारने योग्य है । इन सुभाषितों से काव्य सौच्ठव बढा है तथा वर्णन में मघुरता 
प्रायी है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है-- 

() किसकी पृथ्वी किसका राज, मौ सम बहुत कर गये राज (३०/४२२३) 
ये शब्द भरत ने ध्यानस्थ बाहुबली को कहे थे जिनके हृदय में एक 
शल्य था कि वह भरत कौ पृथ्वी पर तपस्था कर रहा है । 

(२) भागे को पीछा न कीजे तातत (६५/५६) 

युद्ध में जान बचाकर भागने बाले का पीछा नहों करना चाहिए । 

(३) ऐसा यह संसार स्वरूप, तटबत भेष करे बहुरूप (६६/५५५) 
संसार की वास्तविक स्थिति बतलायी है जिसमें यह प्राणी नठ के 
समान विचित्र रूप धारण करता रहता है । 

(४) जो नारी परपुरुष को रमे, सो तारी नीची गति भ्रम (११८/८१६) 

(५) ज्यौं पकड़े तीतर ने बाज (१२४/८६३) 

(६) स्ोग विजोग रहट की धडी, कबही रीती कबही भरी (१७२/१५३१) 

(७) होणहार टारूयौ किम टरे (१८१/१६९१) 

(5) होगहार कैसे टले, बहुविध करे उपाय । 
भ्रणहोणी होशी नहीं, इह निमित्त का भाव ॥१5१/ १६६२ 

(६) बेटी किसके घरे समाय (२०६/२०३५) 

(१०) दिन सेती ज्यु भोजन खाय (२२३/२२३४) 

(११) जती सन्यासी बिप्र ग्रतीव, बाल बुद्ध तारी पसु जीव । 

पस्चु श्रपाहज मत मारो मूल, इनकी हत्या है प्रधमूल ॥२२६/२३२१ 

इस प्रकार झौर भी बहुत सी सूक्तियां एवं सुभाषित पुराण में से एकत्रित 

की जा सकती हैं वास्तब में ने कवि पुराण काव्य को सरस एवं रोचक तथा प्रभावी 
बनाने के लिए इस प्रकार की रचना का भ्रच्छा सहारा लिया हूँ । 


पाण्डुलिपि परिच्य-- 


पद्मपुराण की एक मात्र पाण्डुलिपि डिग्गी (राजस्थान) के दि० जैन मन्दिर 
में संग्रहीत हैं। इस पाण्डुलिपि में ११८ पत्र हैं जो १२। » € इंच साइज के हैं । 
प्रत्येक पृष्ठ में २८ पंक्तियां हैं। पाण्डुलिपि संवत्‌ १८५६ समिति भ्रषाढ़ बदि (४ 
सोमवार की लिखी हुई हूँ । लिपिकार प्रशस्ति निम्न प्रकार से हँ--- 

इति श्री पद्मपुराण समाचन्द्र कृत संपूरन । संबत १८ से ५६ मिति झ्राषाढ 
बदि १४ बार सोमवासरे लिखितं पण्डित मोतीराम लिखायतं साहजी श्री गंगाराम 
जी की बहु जाति दोराया मांडलगढ़ की उतराय प्नठाई का ब्रत में पण्डित 
मोतीरामेन दीयो । प्रथ संख्या ११ हजार रुपया ७ दीया निजराना का शुभ भवतु।। 
पाण्डलिपि की प्राप्ति श्री माशकचन्द जी सेठी डिग्गी के माध्यम से हुई है। बंसे 


श्द प्रस्तलावना 
मैं एवं श्री हरकचन्दजी चौधरी भूतपूर्व समाज कल्याण भधिकारी राजस्थान 
श्रगस्त ८२ में डिग्गी के शास्त्र भण्डार की खोज में गये थे तब मुझे यह पाण्डुलिपि 

ग्रन्थों की सूची बनाते समय प्राप्त हुई थी। पदमपुराण को भ्रभी तक यही एक मात्र 
पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है। हो सकता है राजस्थान प्रथवा देहली प्रादि के भोर भी 
शारत्र भण्डारों मे पाण्डुलिपि मिल जावे। मैं श्री हरकचन्दजी चौधरी का भी आभारी 
हो जिन्होंने दो दित तक ठहर कर ग्रन्थों की सूची बनाने मे सहयोग दिया था । 


पद्मपुरारा का सार-- 

चौबीस तीथंकरो के मंगलमय स्तवन से पद्मपुराण प्रारम्भ होता है | इसके 
पश्चात्‌ जिनवाणी के स्वरूप का कथन एवं राम नाम के महात्म्य का बरांन किया 
गया है । कंवि ने अपने पूर्व॑वरत्ती प्राचाये रविषेश के स्मरण के पश्चात्‌ राजगृही नगरी 
की सुन्दरता, कुण्डलपुर के राजा रिद्धार्थ के यशोगान के साथ ही त्रिशला माता द्वारा 
सोलह स्वप्त, भगवान महावीर का जन्म, तप, कंबल्य एवं समवधरशा का वर्रान 
मिलता है। महाराजा श्रेणिक रघुवंश की कथा जानने की इच्छा प्रकट करते है । 
भगवात महावीर की दिव्य ध्वन्ति खिरती है झौर गौतम गराधर द्वारा जिनवाणी के 
प्रनुसार रघुवश की कथा का वर्शान किया जाता है । 

गौतम गणधर रामकथा कहने के पूर्व भोगभूमि एवं चोदह कुलकरो के उल्लेख 
के पश्चात्‌ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता महाराजा नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी 
के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म, देवों द्वारा जन्मोत्सव का झ्रायोजन, ऋपभदेव का 
चात्यकाल, शारीरिक सुन्दरता, विव'ह व सन्‍्तानोत्पत्ति, राज्य प्राप्ति व उनके द्वारा 
तीन वर्गों (क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र) की स्थापना का वन करते हैं। दीघंकाल तक राज्य 
सुख भोगने के पश्चात्‌ ऋषभदेव तपस्वी बनकर कंवत्य प्राप्त करते है। धर्मोपदेश 
देते हैं और प्रन्त मे निर्वाण प्राप्त करते हैं । ऋषभदेव के १०१ पुत्र एवं २ पुत्रिया 
होती है । भरत का दिग्विजय के पश्चात्‌ अपने छोटे भाई बाहुबली से युद्ध होता है । 
युद्ध में यद्यपि बाहुबली की विजय होती है लेकिन उन्हे वेराग्य हो जाता है । भरत 
सम्राट बनते है। भरत द्वारा ब्राह्मण वर्ग की स्थापता की जाती है और उन्हें “सबसे 
उत्तम बांभरणा भने” क॑ रूप मे स्वीकार किया जाता है । 


सम्राट भरत पर्याप्त समय तक राज्य सुख भोगते हैं झ्रौर भ्रस्त में प्रादित- 
जस को राज्य भार सौंपकर स्वयं वराग्य घारण कर लेते हैं। इस कथानक में 
विद्याघर वश का वर्शन एवं सत्यघोष की कथा कही गयी है । तृतीय कथानक में 
प्रजितनाथ तीर्थंकर के वरशंन के पश्चात्‌ समर की उत्पत्ति, उसके साठ हजार पुत्रों 
8ारा कलाश पर जाकर गंगा को खोदना, घरणोनद्र द्वारा भीम एवं भागीरथ को 
छोड़कर सभी पुत्रों को अपनी फुकार से भस्म करना, पिता द्वारा पुत्रों की मृत्यु 
पर दुःख प्रकट करने के पश्चात्‌ भागीरथ को राज्य सौंपकर स्वयं जिन दीक्षा ले लेने 
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है इसी में लंका के राजा महाराक्षस एबं उसके पुत्र भ्रमर राक्षस भ्रादि का वर्णात भी 
भ्राता है । 


चतुर्थ कथानक में श्रेशिक द्वारा वानर दंश की कथा जानने की इच्छा, 
उसकी उत्पत्ति, मेघपुर नगर में राजा भत्तेन्द्र श्रपने पुत्र श्रीकंठ के साथ राज्य 
करता है। उसकी एक सुश्दर पुत्री को रत्नपुरी के राजा श्रपने पुत्र पद्मोत्तर के लिये 
साँगता है लेकिन उसे वह नही मिलती है। एक बार जब विद्याघर सुमेरू पव॑त पर 
जाता है तो पुष्पोत्तर की लडकी की सुन्दरता देख कर मुग्ध हो जाते है। पुष्पोत्तर 
श्रीकठ का पीछा कश्ता हैं वह भाग कर लंका चला जाता हैं। फिर पद्मावती से 
उप्का विवाह हो जाता है। लंका नरेश कीत्तिधवल श्रीकंठ को किंषलपुर का राजा 
बना देता है | वहां वहू बर्षों तक राज्य करता है। एक बार उसने झपने पूरे परिवार 
के साथ मानुषोत्तर पव॑त की यात्रा की तथा वहां देव बनकर नन्दीश्वर द्वीप की 
यात्रा करने की इच्छा प्रकट को फिर अपने पुत्र वज्ञकंठ को राज्य भार सौपकर 
स्वयं ने जिन दीक्षा धारण करली। श्रीकंठ राज्य करने लगा । एक बार उधने 
एक चारण कद्धि धारीमुनिसे प्रपने पूर्व भव पूछे। पूर्व भव सुनने के पश्चात्‌ 
उसे वेराग्य हो गया पश्लौर प्रपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं मुनि बन गया । इसके 
पश्चात्‌ कितने ही राजा हुये । इसी परम्परा में होने वाले अ्रमरप्रभ राजा का 
गुणवती से विवाह हुआ । कवि ने बारात एवं जीमनवार का भ्रच्छा वर्रान किया है। 
प्मरप्रभ श्रयास तीर्य कर के शासन काल में हुए थे । इसके पश्चात्‌ जब वासुपूज्य 
स्वामी का शासन काल आया तो तीन तीन सागर की लम्बी श्रवधि व्यतीत 
होने के पश्चात्‌ अमरप्रभ का फिर जन्म होता है । 


लका के राजा विद्युतत्रेग की श्रीचन्द पटरानी थी । एक बार वे दोनों 
जंगल में सये हुए थे तो एक बन्दर ने राणी के फूल की दे मारी । राजा ने बाण 
से बन्दर का बघ कर दिया । वातर मरने के पूर्व मुनि के चरणों में प्रा गिरा । 
इमसे वह मर कर देव हो गया। देव ने मायाभयी सेना बना कर विद्युतवेग पर 
चढ़ाई कर दी । लेकिन दोनों मे मित्रता हो गयी । पझ्लादितपुर की रानी बेगवती की 
पुत्री श्रीमाला का स्वयंवर रचा गया। भ्रस्ववेग ने श्रीमाला से ग्रुप्त विवाह करके 
उसे विमान में बंद्ाकर ले गया । 


माली राजा ने लंका पर चढ़ाई करके उसको ले लिया । बह लंका पर राज्य 
करने लगा । कुछ समय पश्चात्‌ इन्द्रकुमार ने लंका पर चढ़ाई करके और युद्ध के 
पश्च तू वह लंका का स्वासी बन गया। सालो मारा गया । सुमाली की पत्नी 
कंकसी ने तीन स्वप्न देखे । उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो रावर, कु मकर एवं 
विभीषण कहलाये । उधर इन्द्र को रावण के जन्म लेते ही दुःस्वप्न ग्राने लगे । बह 
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इिन्तित हो गया । एक दिन रावण प्रपनी मां के साथ जा रहा था | तब उसने 
झपनी मां से राजा ध्ौर उसके तगर के बारे में पूछा । मां ने लंका के बारे में रावण 
को सब कुछ बता दिया । इससे रावरा को बड़ा क्रोध आया झौर लंका जीतने का 
निश्चय किया । उसने मां के सामने ही अ्रपनी शक्ति का प्रदर्शन किया | फिर तीनों 
भाईयों ने विद्या प्राप्ति के लिए तपस्या करता प्रारम्भ किया | यक्ष ने बहुत प्रकार 
के विध्न उपस्थित किये । देवागना का रूप धाररा करके उन्हें अपने ध्यान से डिबाना 
चाहा लेकित कोई भी पअ्रपनी साधना से नही डिगे । रावण ते एक साथ ग्यारह सो 
विद्याएं प्राप्त को । 

रावरा ने विद्या प्राप्ति के पश्चात्‌ पहिले भनन्‍्दोदरी से विवाह किया और 
फिर लंका को वेश्रवन राजा से छीन ली । लका विजय के पूर्व दशानन को मन्दोदरी 
से इन्द्रजीत की प्राप्ति हुई । लका राक्षस व॑ंसी रावस की हो गयी। राबण एक 
बार कैलाश पर जिन बन्दता के लिये गया । मार्ग मे उसे बालि मुनि तपस्या करते 
हुए मिले ) रावण ने अपने विद्याबल द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया | तपस्या 
करते हुए बालि ने श्रपना झंगूठा टेक दिया । रावण उसके मार को नहीं सह सका 
और चिल्लाने लगा | बालि मुनि को दया भ्रायी तब कहीं जाकर रावण की प्राण रक्षा 
हो सकी । रावण ने बालि की स्तुति की तथा वेराम्य लेने की इच्छा प्रकट की । 
तभी घररोद्ध ने रावण को वृद्धावस्था में साधु जीवन श्रपनाने की बात कही तथा 
रावण को एक शक्तिबाशा देकर उसे भ्रौर भी बलशाली बना दिया । इसके पश्चातु 
रावश ने सहस्नरश्मि राजा पर विजय प्राप्त की । 


इसके पश्चात्‌ वंसु राजा की कथा श्राती है। नारद एवं पर्वत के मध्य चर्चा 
छिंड जाती है ॥ परत “जज्न किया बंकुठा जाई” में विश्वास करता है । नारद इस 
विचार का खण्डन कस्ता है। “प्रज' शब्द पर दोनों मे बहस होती है | वे बसु राजा 
के पास निशंय के लिये जाते है। वसु राजा पव॑त की पक्ष लेकर भ्रज शब्द का प्र्थ 
बकरा बताता है। इस असंत्य निर्णय से वह सिहासन सहित नरक में जाता है + 
पर्वत की जब चारो ओर से निन्‍्दा होने लगी तो वहू सन्‍्यासी बन जाता है पोर 
राजा मारुत को यज्ञ करने करा परामर्श देता है। जब रावशा को यज्ञ का फ्ता 
चलता है तो वह राजा मारुत एवं सभी विप्रों को बांघ लेता है लेकिन श्रन्त में नारद 
दया करके उन्हें छुद्टा देते है । 

रावगा का एक विवाह कनक्रप्रभा से होता है । उसकी एक कन्या मधु का 
विवाह मथुरा के राजा हरिवाहन के पुत्र मधु के साथ होता है। रावशा के कैलाश 
पव॑त पर जाते को सूचना पाकर इन्द्र ने नलकूबड़ राजा के भय से मुक्त करने को 
ब्रार्थना की । राबश महायता के लिए दौड़ा लेकिन नलबूबड़ ने गढ़ के कियाड़ 
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बन्द कर दिये । लेकिन रावण की बीर॑ता एवं अजेयता को सुनकर नलकूबड़ की 
पत्नी उपारम्भा उस पर प्रासक्त हो गयी। उसने भ्पती दूतो को भेजा श्ौर 
सुदर्शन चक्र होने की बात कही । पहिले तो रावश परलस्त्री से बात करने के 
लिए ही मना कर देता है लेकिन वह विद्या प्राप्ति के लोभ में रानो के पास 
चला जाता है और उससे विद्या प्राप्त कर लेता है और नलकूबड़ पर विजय 
प्राप्त करता है । नलकबड़ इन्द्र की सहायता करता है। इन्द्र भर रावरा में भग्ंकर 
युद्ध होता है इन्द्र को भ्रपने बल पौरुष पर गवं है। रावण सिहरथ पर श्वार होकर 
लड़ता है तो इन्द्र हाथी पर लड़ता है। दोनों विभिन्न विद्याप्नों का उपयोग करते हैं। 
अ्रन्‍्त भे दोनों में मल्‍ल युद्ध होता है भौर उसमें रावण की विजय होती है । रावण 
इन्द्र को दण्ड देता है | इन्द्र के पिता सहज्नार द्वारा इन्द्र को छोड़ने की प्रार्थना करने 
पर रावर इन्द्र को छोड़ देता है इन्द्र को श्रपनी हार से बहुत पीड़ा होती है। इतने 
में मुमिचन्द्र का वहाँ श्रागमन होता है श्रपने पर्व भव का वृत्तान्त जानने के पश्चात्‌ 
उसे बंराग्य हो जाता है और प्नन्त मे मुति दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करते हैं । 

धातको द्वीप में प्रनन्तवीय॑ मुनि को कंबल्थ होता है। देवता गण वहां 
वन्दना के लिए आते हैं। रावण भी बन्दना के लिए पहुंचता है। भगवान की 
वाणी खिरती है। छह द्रव्य, सात तत्त्व एवं नव पदार्थों पर प्रवचन होता है । 
प्रणुत्रत, महत्रत, दश धर्म झ्रादि के पालन के साथ रात्रि भोजन-निषेध का भी 
उपदेश होता है। लोभदत्त सेठ की कथा भी कही जाती है जिसके श्रनुसार लोभदत्त 
सरक एवं सेठ भद्ददत्त अप्रपनी ईमानदारी से जगत में सम्मान प्राप्त करता है। 
कुम्भकररण रावण भादि सभी ब्रत ग्रहण करते है । रावण ब्रत लेता है कि जो स्त्री 
उसको नहीं चाहेगी उसका वह शील कभी खण्डित नहीं करेगा । 

राजा श्र शिक्र ने इसके पश्चात्‌ हनुमान के बारे मे जानना चाहा। भगवान 
की फिर दिव्यध्बनि खिरी भौर गोतम गणाघर ने उसका वर्णत किया । भ्रादितपुर के 
राजा प्रहेलाद एवं रानी केतुकी थे । उनके पुत्र का नाम परनजय था । उधर वंसपुर 
देश के राजा महेन्द्र एवं उसकी रानी हृदयवेगा थी। पअन्जना उनकी पृत्री थी । 
ग्रन्जना जब विवाह योग्य हुई तो उसके सम्बन्ध को बात चली । महेन्द्र के एक 
संत्री ने राग्ण का नाम सुकाया और उसके वैभव का वर्सान किया । दूसरे मन्‍्त्री ने 
श्रीषेश राजा का नाम बताया । तीसरे मंत्री ने पवनंजय के लिए भनुशंसा की । 
राजा को पवनंजम का नाम पसन्द भाया और प्रहलाद के सामने झंजना पवनंजय के 
सामने प्रशंधा की तो उससे उसका मन खट्टा हो गया । इससे अंजना को भी भारी 
दु.ख हुश्ना फिर भी दोनों का विवाह हो गया । 


उधर रत्तदीप के राजा के साथ रायण का युद्ध छिड़ मया। रावण ने 


३२ प्रत्तावना 


सहायता राजा प्रहलाद को निमन्त्रशणा भेजा । पवनंजय ने युद्ध में जाने का प्रस्ताव 
रखा और सेना लेकर यह रवाना हुग्ला | मार्ग में उसे एक नदी के कितारे चषकवां 
श्रकवीं के विरहे को देखकर प्रंजना की याद श्रायी । वह सेना वहीं छोड़कर एक 
रात्रि के लिए भंजना से मिलने चला गया । दोनों में मिलन हुआ । भर जना गर्मवती 
हो गयी । जब पवनंजय की माता को उसके गर्म का मालूम पढ़ा तो उस पर पुरुष 
के साथ गमन का दोष लगा कर उसे घर से निक्राल दिया । प्नजना रोती बिलखती 
भ्रपनि पिता के घर पहुँची लेकिन वहां भी उसे कोई पश्राश्रय नही मिला । 


कवि ने अ्ंजना का चारों श्रौर से तिरस्कृत होने का रोमाञचकारी वर्णन 
किया है । इसे शझपने पिता के यहां से भी “ढेला ई'ट पत्थर की मार, नगर मांहि तें 
दई निकार” से तिरस्कृत होना पड़ा ) पभन्त में अपनी दासी के साथ सघन एवं 
भयानक वन में एक गुफा में जाकर शरण ली। वहीं उसे एक ध्यानस्थ मुनि के 
दर्शन हुए | मुनि ने उसे पूर्व भव का स्मरण कराया तथा पुत्र प्राप्ति का झ्राशीवाद 
दिया । उसी समय रत्नचुल राजा का हाथी की खोज में वहां झ्राना हुआ्ला। भंजना ने 
पुत्र को जन्म दिया लेकिन दुर्भाग्य से शिश्‌ हनुमान विमान से गिर गया लेकिन 
हनुमान का कुछ भी नहीं बिगड़ा । यह घटना उसके भविष्य में भ्रतिशय शक्तिशाली 
होने का संकेत मात्र थी। 

उधर पवन॑ंजय जब युद्ध से लीटा तब ब्रजना को म पाकर बहुत दुःखी हुभा । 
इसके निध्कासन के समाचारों से वह पागल जेसे हो गया | वह तत्काल पअ्र॑ंजना को 
ढू'ढने निकला । भ्रंजनां के विरह में उसकी दशा दयनीय हो जाती है लेकिन श्रन्त में 
दोनों का मिलन हो जाता है और वे सुखपूर्वेक रहने लगते हैं। एक बार बरुण ने 
रावण पर झ्ाक्रमण] कर दिया । पवनंजय की सहायता मांगी गयी । इस बार स्वयं 
हनुमान रावण की सहायता जाते है। रावण हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न होता 
है । वरुण एवं हनुमान में घनधोर युद्ध होता है। रावश वरुण को पकड़ लेता है । 
कुम्भवरण विजय के पश्चात्‌ लूट मार मचाता है तो रावण उसकीं चिन्ता करता है । 
बरुणा को छोड़ दिया जाता है । इस युद्ध में हनुमान की वीरता का सबको पता लग 
जाता है। हनुमान को सुग्रीव अझ्पती कन्या देता है तथा वे सब सुख से राज्य 
करते हैं । 

20 वें तीर्थंकर मुनिसुत्रत नाथ का माता पद्मा के उदर से जन्म होता है । 
उनका जन्म कल्याणक देवों द्वारा मनाया जाता है। युवा होने पर उनका यशोमति 
से विवाह होता है। बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोगने के पश्चात्‌ बिजली गिरने की 
घटना को देखकर उन्हें वराग्य हो जाता है। तपस्या के पश्चात्‌ पहले कंवल्य होता 
है और एक लम्बे समय तक धर्मोपदेश देने के पश्चात्‌ निर्वाण प्राप्त करते हैं। वृषभ 


सनि सभाखंद एवं उनका पद्मपुराण श्र 


नाथ से लेकर मुतिसुब्रत तक हजारों राजा होते हैं । प्रयोध्या में बद्बाहु, कीतिधर 
हिरष्यनाभ, नहुष, स्योदास एवं प्रसुश श्रावि एक के बाद दूसरे राजा हीते हैं प्रुण 
राजा के प्रनन्तरथ एवं दशरथ दो पुत्र होते हैं लेकिन प्रपने पिता के साथ 
ग्रनन्तरथ द्वारा दीक्षा लेने के कारण दशरथ राजा बनते हैं। दशरथ के तीन रानियां 
थी--भ्रपराजिता, ककयी एवं सुमित्रा । 


एक दिन रावरा के यहां नारद ऋषि का श्रागमन हुझ्ना । रावरा द्वारा झपने 
मारने वाले का नाम जानना चाहा तो नारद ने दशरथ के पुत्र लक्ष्मण का नाम 
बताया तथा जनक की लड़की सीता का कारण बताया । रावण ने तत्काल दशरथ 
एवं जनक को मारते के लिए दूत भेजे लेकिन वे दूसरों को मार कर उनके सिर 
रावशा के सामने रख दिये। रावशा अपने झापको प्रमर सम'कने लगा । 

कैकयी का विवाह स्वयवर द्वारा हुआ था। स्वयंवर के पश्चात्‌ कैंकयी ने 
दशरथ का पूरा साथ दिया | दशरथ की विजय हुई । राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर 
कैकयी से यथेच्छ वर मांगने के लिए कहा लेकिन रानी ने भविष्य के लिए सुरक्षित 
रख लिया । दशरथ सानन्द राज्य करने लगे । प्रपराजिता, के राम, सुमित्रा के 
लक्ष्मशा एवं कंकयी के भरत का जन्म हुझा | सुमात्रा के शत्रुध्त पैदा हुए। इनके 
जन्म होते ही रावण के धर श्रपश्कुन होने लगे। चारों भाई विभिन्न विद्यायें 
सीखने लगे । 

जनक के घर सीता एवं भाषण्डल का जन्म हुआ । भामण्डल के पूर्व भव के 
तर के कारण जन्म होते ही देवतागण उसे उठा ले गये भौर रथुनुपुर राजा के जिन 
मन्दिर में बंठा गये | सुदरमणा रानी के कोई सन्‍्तान नही होने के कारण उसका 
लालन पालन उसी ते किया । जनक एवं दशरथ दोनों ने भामण्डल बी बहुत तलाश 
की लेकित कहीं पता नही चला । एक बार जनक की नगरी मिथिला पर स्लेच्छ 
राजा ने आक्रमण कर दिया । जनक ने दशरथ से सहायता की याचना की । दशरथ 
के स्थान पर राम लक्ष्मणा जनक की सहायता के लिये गये । उन्होंने युद्ध में म्लेच्छों 
की सेता को भगा दिया । इससे जनक ने राम को सीता देने की इच्छा प्रकट की । 
इसी समय नारद ऋषि भी राम का पौरुष देखने आये । उन्होंने सीता का रूप देखता 
चाहा तो सीता नारद को देखकर डर गपी । इससे नारद ने जनक को करारा उत्तर 
देना चाह! । वह रथनुपुर के विद्याघर राजा प्रभामंडल के पास गये धौर सीता के 
चित्र की उसे दिखाया । प्रमामंडल चित्र की देखते हौ उस पर प्रासक्त ही गया । 
विवाह के लिग्रे जनक के सामने प्रस्ताव रखा गया । स्वयंबर रचने का निर्शाय लिया 
गया । सीता का स्वयंबर हुआ भ्रौर राम के साथ सींता का विवाह हो गया। विवाह 
के भ्रवसर पर जो मिष्ठाप्त बने कवि ने उनका बहुत सुन्दर बर्णोन किया है। स्वयंबर 


ड्ेड प्रस्तावना 
के अवसर पर जब राम ने धनुष खेंचा तो एक मेघ के समान गजंता हुई, एक भूचाल 
सा झाया । देवताश्रो ने ध्राकाश से जय जयकार किया । इसी समय भरत का लोक 
सुन्दरी से बिवाह हुआ । दशरथ, राम झ्ादि परिवार के सभी सदस्य जब प्रयोध्या 


लौट प्राये तो सबने जिन पूजा की श्रौर गन्धोदक को सिर पर चढ़ा लिया । 
उधर भामण्डल को सीता से विवाह करने की अबल इच्छा हुई लेकिन जब 


उसने सीता के विवाह की बात सुनी ठो श्रपनी सेना लेकर विदेह देश की शोर 
चला | वहां जाने पर भामण्डल को जाति स्मरण हो गया । बह सीता की याद में 
मूच्छित हो गया । इधर सीताजी को भी अभ्रपने भाई की याद झाने लगी। दशरथ 
परिवार सहित मुनि के पास गये श्रौर भामडल के विछडने का कारण पूछा । 
विस्तृत बुतान्त जानकर उन्हे वैराग्य हो गया । वे चिन्तन करने लगे 
शुभ ब्रशुभ का भाव ए, देखो तमक्कि विचार | 
सुपना का सा सुख ए, जात न लागे बार ॥२११२॥ 

दशरथ ने राम को राज्य देने का निश्चय किया। इतने में ही कंकेयी ने 
राजसभा में श्राकर भरत को राज्य देने का वर मांग लिया। कैकयी की बात 
सुनकर दशरथ बहुत दु.खी हुए लेकिन कोई उपाय नहीं था । भरत ने प्रांरम्भ मे 
राज्य लेने का घोर विरोध किया लेकिन राम स्वेच्छा से राज्य को त्याग कर 
सीता एवं लक्ष्मणा के साथ वन को ओर चले गये शभ्रौर अयोध्या मे भरत राज्य 
करने लगे । दशरथ ने वैराग्य घारण कर लिया । 
राम का वन गसन-- 

राम प्रपने भाई एवं पत्नी सहित सर्वप्रथम उज्जयिनी पहुचे । वहां सिहोदर 
राजा राज्य करता था । लक्ष्मण ने सहज ही उस पर विजय प्राप्त करली श्रौर वे 
तीनों झागे बढ़े । एक बार सीता की प्यास बुभाने के लिए गए हुए लक्ष्मण को 
विद्याघर राजा मिला । उसने तीनों का बहुत सम्मान किया । प्लागे चलकर उन्होंने 
रुद्रभूत राजा से बाललिल्य को छुड़वाया । वे सब कूबड़पुर झाये । वहां सिहोदर 
एवं वजूकरण राजा भी मिल गये । वहां से तीनों प्रागे बढ़े । मार्ग में एक विश्र के 
घर पानी पिया । लेकिन विप्र ने बहुत क्रोध किया । लक्ष्मण उसे मारने दौड़े लेकिन 
राम ने उन्हे शान्त कर दिया। फिर तीनों ने एक बस्ती में जाकर मन्दिर में 
विश्ञाम किया। मन्दिर का देवता राम से बहुत प्रसन्न हुआ । इनके लिये उसने 
सायामयी नगरी की रचना की । तीनों ने प्रथम चातुर्मास वहीं व्यतीत किया । 

चातुर्मास के पश्चात्‌ वे विजयवन में गये । वहां के राजा प्ृथ्वीधर की पुत्री 
बनमाला लक्ष्मण पर भ्रासक्त हो गयी और लक्ष्मण के नही मिलने पर झ्रपघात 
करने लगी। लक्ष्मण ने प्रकट होकर उसे बहुत समझाया और श्रन्त में पत्नी के रूप 
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में उसे स्वीकार कर लिया । इसी बीच ग्रनन्तवीय राजा ने भ्रयोध्या पर आक़मण 
कर दिया । भरत की रक्षा के लिए पृथ्वीधघर आदि राजा झा गये। दीनों में 
भयानक युद्ध हुप्ना । युद्ध के पश्चात्‌ अनन्तवीर्स ने वैराग्य घारश कर लिया शौर 
तपस्या करने लगा । 


वहां से सुलोचना नग्रर के वन में गये । खेमांजजपुर में विश्राम किया। यहां 
जितपओा पर लक्ष्मण ने विजय प्राप्त की । उसके साथ विवाह कर लिया । उसे वहीं 
छोड़कर वे बंसस्थल नमर पहुंचे | वहां के वन में चार अजगर देवता के रूप में थे ॥ 
इसी वन में देसभूषण कुलभूषणा मुनि पर श्राये उपसर्ग को दूर किया | उन्हें वहीं 
कंवल्‍्य हो गया । फिर बे रामगिरि पहुचे । यहां दो चारण ऋद्धि घारी मासोपवासी 
मुनियों को झ्राहार दिया । मार्ग ध्लौर भी मुनियों के उपसगगं दूर किये | मुनियों देख 
कर बुक्ष की डाल पर बेठे हुये गृद्ध पक्षी को पूर्व भव का ज्ञान हो गया | उसने ब्रत 
धारण कर लिया | 


राम लक्ष्मण प्रागे चले | दंडक वन में उन्होंने रहने का निश्चय जिया । 
दंडक वन की विशालता एवं सुन्दरता का कवि ने भ्रच्छा बन किया है। इसी बन 
में खरदूषण का पुत्र संबुक सूरजहास खड्ग प्राप्ति के लिए घोर साधना कर रहा था। 
लक्ष्मण को खड्ग की गन्ध झाने पर वह भी वहां चला गया । लक्ष्मणा को सूरजहास 
सहज ही प्राप्त हो गया । जब उसने सरजहास के सामथ्यं की परीक्षा लेना चाहा 
तो संबुक का सर कट गया जो १२ वर्ष से उसको प्राप्त करने के लिए तपस्था कर 
रहा था। वहीं पर लक्ष्मण को देवोपनीत बस्त्रों की प्राप्ति हुई । उधर खरदूषण की 
पत्नी एवं संबुक की माता चन्द्रनखा घोर विलाप करती हुई लक्ष्मण के पास श्रायी । 
पहले उसने लक्ष्मणा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसमें सफलता नहीं 
मिलने के कारशा वह खरदूघशा के पास चली गयी । 


संबुक के मारे जाने से खरदूषण को बहुत दुःख हुप्रा। उसने राम लक्ष्मण 
से युद्ध करना चाहा लेकिन झपने ही मत्रियों द्वारा युद्ध की सलाह नहीं देने के कारण 
वह रावण के पास गया । रावण ने सीता का सौन्‍्दय्य देखकर उसे उठा लाने बी 
ठान ली। करणगुप्ति विद्या द्वारा उपाय बतलाने पर रावण ने बार द्वारा श्र धकार 
कर दिया । शंखनाद किया जिसको सुनकर राम सीता को भ्रकेली छोड़ कर लक्ष्मण 
की सहायतार्थ चले गये | इसी बीच रावण ने सोता का हरणा कर लिया । और उसे 
पुष्पक विमान में बिठा कर लंका ले गया। सीता को जटायू पश्नी ने बचाने का 
प्रयास किया लेकिन रावण ने पक्षी के पंख काट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। 
सीता का हृदय विदारक विलाप सुनकर रावशा को भी दुख हुआ । उसने निश्चय 
किया कि जब तक सीता उसे स्वयं नही चाहेगी वह उसका स्पर्श नहीं करेगा । उधर 
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लक्ष्मण ने खरदूषण को युद्ध में जोत लिया भौर सूरजहास से उसका सिर 
काट दिया । 

सीता हरण के कारण राम प्रत्यधिक विलाप करने लगे । लक्ष्मण भी रोने 
लगे । विद्याधरों के राजा र॒त्नजटी को सीता की तलाश करने भेजा । वह रावश के 
पास गया । उसे भला बुरा कहा । लेकित रावशा ने बाण मारा जिससे वह समुद्र 
में जा गिरा । णमोकार मंत्र के स्मरण से वह बाहर निकल श्लाया। सीता को झशोक 
वाटिका में रखा गया । रावण ने सीता को मनाने का बहुत प्रयास किया । रावरा 
की दूतियां उसके पास पहुंची लेकिन सब व्यर्थ गया । रावश के मंत्री मण्डल ने सब 
परिस्थितियों पर विचार किया लेकित वे निर्णय पर नही पहुच सके । 

सर्वप्रथम राम से करिषंध नगर के राजा सुग्रीव आकर मिला | सुग्रीव का 
राज्य चला गया था । रास ने उसको वापिस दिलान का आश्वासन दिया लेकिन साय 
मे सीता को ढूंढ कर लाने की भी बात कही । सुग्रीव ते सात दिन का बचने दिया । 
राम ने तत्काल सेना एकत्रित करके विट सुग्रीव पर झाक्रमण कर दिया भ्रौर उसे 
पराजित करके सुप्रीव को वापिस राजा बना दिया। राज्य प्राप्ति को खुशी में 
सुग्रीव ने राम को कन्यायें भेट की जो सब कलाझो मे निपुण थी । 

चारों प्रौर सीता की खोज होने लगी । सुग्रीव विद्याधर रत्नजटी से मिले 
ग्रोर उसे राम के पास ले भ्राये । रत्नजटी ने रावण द्वारा सीता का हरण की बात॑ 
कही तथा उसकी शक्ति, सेना एवं विद्यासिद्धि के सम्बन्ध में बतलाया तथा कहा कि 
रावण को जीतना श्रास्नान नही है इसलिये बह दूसरा विवाह कर लेबे | जांबुनद 
मत्री ने भी इसका समर्थन किया । उसने कहा कि रावण ने तीन खण्ड पृथ्वी जीत 
लेने के पश्चात्‌ भ्रपनी मृत्यु के सम्बन्ध में जानना चाहा। उस समय भविष्यवाणी 
हुई थी कि जो भी कोटिशिला को उठा लेगा उसी के हाथ से रावण की मृत्यु 
होगी । तत्काल राम लक्ष्मण सुग्रीव कोटिशिला उठाने चले। लक्ष्मए ने जाकर 
कोटिशिला को उठा लिया इससे सब यह जान गये कि लक्ष्मण नारायण है। प्रति 
नारायण रावण है जिसकी मृत्यु नार/यणा के हाथ से होगी | इससे राम लक्ष्मण के 
पुरुषार्थ की चारो भोर धाक जम गयी । 

हनुमान को राम लक्ष्मण के बारे में एवं सुप्रीव को राज्य की भश्राप्ति के बारे 
में समाचार मिले तो वह भी राम की शरण में चला आया । हनुमान ने राम की 
बन्दना की झौर राम ने भी उप्ते गले लगा लिया । 

चरण कमल बन्दे हनुमत, रामचन्द्र भये कृपावन्त । 
कंठ लगाई सन्मुख बेठाई, भादरि मनौंहारी बहुभाय ।।९६६१-२॥ 
हनुमान ने सीता को लाने का वचन दिया श्रौर शीघ्र वहां से चल दिया । 
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उसने पहिले झपने तनिहाल के राजा महेन्द्र को श्रातंकित किया' और घपनीं सामर्थ्य 
का परिचय दिया । भागे चल कर दो मुनियों कौ भग्नि ब॒ुका कर रक्षा की । हनुमान 
पभ्रागे चले लंका सुन्दरी मे जब हनुमान को देखा तो लंका सुन्दरी उस पर मोहित 
हो गयी । उसमे विवाह सूत्र में अंधना चाहा । हनुमान लंकां के लिए भागे बढ़े भोर 
लंका में पहुच गये । वहां सर्वप्रथम हनुमान ने विभीषणा से मेंट की भौर सारी 
परिस्थिति समरकायी । विभीषण ने रावश को समकाने का प्रथास किया लेकिन 
रावण कोधित होरूर निम्न बात कही -- 
कहा करेगा तपसी राम, मोसु जीत सके संग्राम । 
जीती है में सगली मही, मोक्‌ू' किस का ही डर नहीं ।॥३०५२॥ 

हनुमान बातर का रूप धारण कर सीता के पास पहुंच गया और प्रपने 
झ्रापको राम का सेवक के रूप में प्रगट किया। सीता ने हनुमान से कितने ही प्रश्त 
किये ॥ उनका सही उत्तर पाकर सीता को हनुमान पर विश्वास हो गया | इसके 
पश्चात्‌ मन्दोदरी ने हनुमान को रावण की शक्ति के बारे में बतलाया | राम के 
तापसी जीवन के बारे में भी कहा लेकिन हनुमान ने सबको निरुत्तर कर दिया । 
जब उसने मन्दोदरी की एक भी बात नहीं मानी तो उसने अ्रयसी प्रन्य रानियों के 
साथ बुरी हालत करली भ्रौर रावण के पास जाकर शिकायत की । रावण ने अपने 
सेनको से हनुमान को पककड़र लाने के लिए कहा लेकिन कोई भी हनुमात को 
लहीं पकड़ सका । श्नन्त में इन्द्रजीत हतुमान को नागपाश में बांध लाया भौर रावण 
के समक्ष उपस्थित किया । रावण को हनुमान द्वारा किये गये सभी कार्यो का ब्यौरा 
दिया । रावण मे क्रोधित होकर हनुमान को बहुत फटकारा भशौर उसकी गरदन 
काटने की बात कही लेकिन उसकी एक नहीं चली । हनुमान ने मायावी विद्या के 
द्वारा सोने की लका को भस्म कर दिया श्लौर फिर किष्किधपुर नगर में वापिस 
ग्रा गया । 

हनुमान ने भाकर राम से पूरी कहानी कही । सीता की चिन्ता, रात दिन 

म का स्मरण प्रादि सभो बातें सुनायी । राम को हनुमान की बात सुनकर गहरी 

चिल्ता हुई । राम के साथी सभी राजाप्रों ने युद्ध में रावण को जीतने की बात कही । 
युद्ध की तैयारी होने लगी । सब विद्याघर राजा एकत्रित होने लगे । भ्नन्त में प्रामोज 
सुदी पंच्रमी के दिन से सेना ने प्रयाण किया और हंस द्वीप जाकर विश्राम 
किया । 

उधर दावर भपनी शक्ति में प्रन्धा बना हुप्ला था | उसे भ्रपनी विद्याप्तों पर 
गये था। राम लक्ष्मण को वह भूमिगोबरी कहता था। सोलह हजार मुकुटबद्ध 
राजा उप्तकी सेवा में तत्पर रहते थे | लेकिन योद्धाभों ने रावण को सीता कौ लौटाते 
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के लिये समझाया । उसने किसी की नहीं सुती । विभीषशा ने इन्द्रजीत को राम की 
ताकत के बारे में सावधान किया लेकिन रावश समझने की बजाय उसे मारने को 
दौड़ा और उसे लंका से निकाल दिया । विभीषरा राम की सेवा में चला गया यह 
राम की पहिली जीत थी । राम ने उसे लंकाधिपति कह कर सम्मान दिया | धीरे- 
घीरे दम की सेना लंका तक पहुंच गयी । 

राम की सेना में प्रनेक सेनापति थे लेकित सभी बनवास काल के साथी थे । 
दोनों की सेमा एक दूसरे के सामने खड़ी हो गयी । युद्ध प्रारम्भ हो गया भौर प्रथम 
दिन की लड़ाई में राम के सेनापति नल नील के हाथो से रावण के हस्त प्रहस्त ये 
दो सेनापति मारे गये । दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ । गोलों एवं गोली की 
वर्षा होने लगी । दोनों ही झोर के सैनिक मारे गये । तीसरे दिन फिर युद्ध प्रारम्भ 
हुआा । सुग्रीव श्रागे बढ़ा लेकिन हनुमान ने उसे रोक कर स्वयं जूकने लगा। दूसरी 
प्रोर रावश बढने लगा तो उसके योद्धाओं नें उसे रोक दिया भ्रौर स्वयं जोर शोर से 
लड़ने लगे । कुम्भकर्ण ने मूर्छा बाण छोड़ा लेकिन जब नल झौर नील गदा मारने 
लगे तो बह वहां से चला गया । इन्द्रजीत त्रेलोकसार हाथी पर चढ़कर लडने | 
मेघनाद और जंबूमाली, कुस्भकररण पशौर हनुमान, सुग्रीथ भौर इन्द्रजीत, मेधवाहन 
प्रौर भामंडल, बज्जकररा श्रौर विराधित परस्पर में भिड़ गये। गोलियां घलने 
लगी । बरछी, गदा, चक्र जेसे शास्त्र काम में लिये गये । हाथी से हाथी, घोड़ा से 
धोड़ा झौर पंदल से पैदल लड़ने लगे । इन्द्रजीत ने मेघ बाण छोड़ा उसके उत्तर में 
सुग्रीव ने बाण छोड़ा । फिर इच्रजीत ने अं घकार बाण छोड़ा । नागपाश की विद्या 
को याद कर सुग्रीव को नागपाश में बाँध लिया। भांमडल को भी नागपाश से 
मूच्छित कर दिया। कुम्भकरणा ने हनुमान को पकड़ लिया तथा दांतों से चबाने 
लगा । दोनों वीर मुर्दे के समान पड गये । तभी विभीषण ने भ्राकर राम को दोनों 
के बारे में बतलाया झ्ौर तीनों की लाश को युद्ध भूमि मे जाकर उठा ले झाये। 

राम ने बड़े धेये से विभीषण को सुना। राम को देशभूषण-कुलमभूषण केवली 
ने ऐसे समय देवों को स्मरण करने के लिए कहा था । राम ने वही किया | तत्काल 
देव प्रगट हुए श्रौर राम को कितनी ही प्रकार की विद्याएं दी । राम और लक्ष्मण 
दोनों ने देव वस्त्र पहिन लिए । चन्द्रहास तलवार बांध ली और दूसरे अस्त्र शस्त्र 
सम्भाल लिये । आकाश गामिनी विद्या को स्मरण किया। रथ के स्पर्श से जो हवा 
चली उससे नामपाश बंधन टूट गया, अ्रधकार दूर हो गया तथा जो लोग मुच्छित 
हो गये थे वे सब जिन्दा हो गये | फिर बुद्ध होने लगा। रावण पौर विभीषण 
परस्पर में लड़ने लगे। बड़ा भयकर युद्ध हुआ । रावण ने खेंच कर धनुष बाण 
चलाया जो विभीषरा के कठ पर लगा । घनुष टूट गया लेकिन विभीषणा बच गया। 
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उधर राम प्रीर कुम्भररण में, लक्ष्मण भौर इन्द्रजीत में युद्ध होने लगा । लक्ष्मण ने 
नागवाशनी विद्या से इन्द्रजीत को मूच्छित करके पकड़ लिया। इसी तरह राम ने 
कुम्भकरशा को भूच्छित करके विराधित उसे उठा ले गया। 

दूसरी घोर राबएण धौर लध्ष्मश में युद्ध होने लगा । रावण ने लक्ष्मण को 
शक्तिबाण से मूच्छित कर दिया । राम रावण युद्ध हुआ लेकित रावण बच के निकल 
गया । बहु लंका में चला गया । उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि उसने लक्ष्मण 
को मार दिया | लक्ष्मएणां को मूच्छित देख कर राम बिलाप करने लगे । उधर भन्‍्दो- 
दरी कुम्मकर्णा एवं इन्द्रजीत के मरने के कारण तथा सीता लक्ष्मण के मूच्छित होने 
के कारण रोने लगी । उसी समय भामण्डल चन्द्रप्रति नामक वेद को लाया जो शक्ति 
बाण की मूर्च्छा को दूर करने का उपाय जानता था। उसने कहा कि विशल्या के 
स्नान का यदि जल मिल जावे तो लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर हो सकती है। हनुमान एवं 
प्रगद को तत्काल ग्रयोध्या भेजा गया । वहां जाकर भरत की सहायता से विशल्या 
को साथ लिया । विशल्या लंका झायी झौर मुच्छित लक्ष्मण के शक्ति बाण के 
प्रभाव को दूर किया | लक्ष्मण को होश में आने पर मंत्रियों ने रावण को पुनः 
समभाया लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी । रावण ने अ्रपना दूत राम के 
पास भेजा तथा इन्द्रजीत एबं कुम्मकरण को छोड़ने के लिए कहा। राम ने सीता 
को छोडने की बात दोहरायी । दूत ने सीता को मूल जाने को कहा इस पर राम ते 
दूत को धक्का देकर बाहर निकाल दिया । 

रावण पूरा ब्रती था। प्रष्टाहिनका में युद्ध बन्द हो गया । वह विद्या सिद्धि 
के लिए चला गया और बह ध्यानारूढ हो गया । रावरा के सामने जब विद्याएं प्रकट 
हुई तो उनसे राम लक्ष्मण को बांधने के लिए कहा लेकिन विद्याञ्रों ने प्पनी 
अ्रसमर्थता प्रयट कर दी। रावण रखवास में वापिस श्रा गया। उससे समझा कि 
उसे विद्या सिद्ध हो गयी हैं । मंत्रियों ने रावण से सीता को फिर छोड़ने के लिए 
समझाया लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी । 

रावण अपनी पूरी सेना के साथ फिर युद्ध के लिये उतर पड़ा। लक्ष्मण 
रावण में युद्ध होने लगा। स्वर्ग के देवता गण भी दोलों के युद्ध देखने के लिए झा 
गये । रावण का एक सिर टूटता लेकिन उसकी जगह दूसरा लग जाता। जैसे-जैसे 
लक्ष्मण उन्हें काटता वे दूने हो जाते। भाखिर रावण ने लक्ष्मण पर चक्र चला 
दिया। चक्र की प्रभा से चारों झोर प्रकाश हो गया। सभो योद्धा चकित रह गये 
लेकिन वह चक्र लक्ष्मण के हाथ प्रा गया । फिर लक्ष्मण ने उसी चक्र को रावण के 


ऊपर चला दिया जिससे राबर के हृदय के टुकडे-दुकड़े हो गये प्ौर उसके प्रासखों का 
प्रन्त हो गया । 


७० अध्तलायना 


विभीषरण रावण के पास जाकर बहुत रोया । यह कितनी ही बार मूष्छित 
भी हो गया । राम ने वंच्य को बुलाकर उसका उपचार करधावा। रातियां विलाप 
करने लगी । तथा छाती पीट-पीट कर रोने लगी। राषण का विभीषण ने दाह 
संस्कार किया। राम ने कुम्मकरण एवं इन्द्रजीत को छोड़ दिया जिन्होंने बेराग्य 
घारण कर लिया | उसके पश्चात्‌ राम ने सेना के साथ लंका में प्रवेश किया जहां 
विभीषरा नें उनका जोरदार स्वागत किया। राम सर्वप्रथम सीता के द्वार पर गये 
जहाँ सीता भ्रपने दिन काट रही थी । वह दुवंल देह हो गयी भी | मलिन केश 
थे । राम से विछोह के पश्चात्‌ उसने सब कुछ छोड़ दिया था। सीता ने भ्रांले खोली 
भर राम के हाथ जोड़ कर दर्शत किये । लक्ष्मण ने सीता के चरण छुए ॥ भामण्डल 
भाई ने सीता से कुशल क्षेम पूछी । 

लका की शोभा निराली थी। वहा कितने ही जिन मन्दिर एवं सहस्कट 
ऑऔत्यालय थे । शांतिनाथ स्वामी की जिन अतिमा विराजमान थी । भन्दिरों के सभी 
ने दर्शन किये । पूजा विधान किया । सभी राजाप्रों ने राम लक्ष्मण को अपना राजा 
स्वीकार किया । इसी समय नारद ऋषि का वहाँ प्रायमन हुप्ना | वे इससे पूर्व 
श्रयोध्या जाकर झाये थे । नारद ऋषि ने राम से अपराजिता के दुःख एवं भ्रयोध्या 
मे उनकी प्रतीक्षा के समाचार सुने तो रास ने शीघ्र ही अ्रयोध्या लौटने का निश्चय 
कर लिया । पहले उन्होंने अयोध्या मे अपना दूत भेजा जिससे लंका विजय एवं 
श्रयोध्या श्रागमन का सबको समाचार मालूम हो सके । राम ने लंका का राज्य 
विभीषण को देकर भाप सब अयोध्या के लिए रवाना हो गये । वे सभी पुष्पक 
विसान द्वारा चले। मार्ग मे राम ने पुष्पक विमान से थे सब स्थान दिखलाये जहां वे 
ठहरे थे । श्रयोध्या मे पहुँचने पर उनका जोरदार स्वायत हुआ । भरत एवं शत्रुघ्न ने 
दोनों के पेर छुए । चारो श्रोर झानन्द छा गया । 

कुछ समय पश्चात्‌ भरत को जगत्‌ से वेराग्य हो गया ! परिवार के सभी 
सदस्यों ने उन्हें बहुत समभकाया लेकिन उन्होंने जगत्‌ की नश्वरता की श्लोर सबका 
ध्यान श्राकृष्ट किया | इतने में एक उन्मत्त हाथी ने भरत के पास भ्राकर धौर श्रपनी 
सूड उठाकर उन्हें नमस्कार किया । हाथी को जाति स्मरण्ण हो गया था| भरत एवं 
हाथी पुर्वभव मे साथी थे | हाथी पर चढ़कर भरत ने वराम्य घारण कर लिया उधर 
हाथी भी भोजन पान छोड़कर खड़े-खड़े तपस्या करने लगा इतने में कुलभूषण 
देशभूषरा मुनियों का वहाँ आगमन हुप्ला । लक्ष्मण ने हाथी के पूर्व भव के बारे में 
उनसे जाना । इससे सभी को जगत्‌ की नश्वरता के बारे में शोर भ्रधिक विश्वास 
हुआ । 


राम एवं लक्ष्मण का विघिपूर्वक राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ | राम ने सब 
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राजाप्ी को प्रलग-प्रलग देश दिया। सुग्रीब को क्रिषंघ तमर, तल नील को प्रति 
नगर, विभीषशणा को लंका राज्य, हनुमान को श्रीपुर का राज्य, रतनजटी को किन्नर 
नगर एवं भावमंडल को रथनुपुर देश का राज्य दे दिया । शत्रुघ्न ने मथुरा का राज्य 
सांगा लिकित राम ने कहा कि मथुरा पर रावशा का जामाता मधु राज्य कर रहा है 
जो बहुत बलशाली है। लेफिन शत्र॒ध्त नहीं माना । उसने मथुरा पर झ्ाक्रमण कर 
दिया । मधु ने बहुत भगकर युद्ध किया | उसे युद्ध के मध्य ही बेराग्य हो गया | बह 
प्रात्मचितन करने लगा तभी शत्रुघ्त ने उसकी गर्देन उड़ा दी लेकिन जब उसे मधु के 
बेराग्य का पता चला तो उसने हाथी से उतर कर भ्धु को नमस्क्रार किया। मधु 
मर कर पांचवें स्वयं में गया । 


मधु के मरने के दुःख से उसके व्यंतर मित्रों ने शत्रुध्न पर श्राकमरा कर 
दिया । धरणोन्द्र ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की नहीं मानी । सर्वप्रथम 
उसने प्रजा को दुःख देना प्रारम्भ किया। शत्रष्न मथुरा छोड़कर श्रयोध्या लौट 
झ्ाया । कुछ समय पश्चात्‌ वहाँ चारण ऋद्धिधारी मुनियों का प्रागमन हुआ । जिनके 
कारण नगर में शान्ति हो गयी। शत्रुघ्न ने वहाँ राम लक्ष्मण के साथ आकर मुनि 
को श्ाहार दिया । चारों ओर भ्रपूर्व शान्ति एवं सुख चेन व्याप्त हो गया । 

सीता ने एक रात्रि को दो गर्जन करते हुये सिह, समुद एवं देव विमान देखे 
राम से स्वप्न फल पूछने पर उन्होंने बतलाया कि उसके दो यशस्की पुत्र होंगे । सीता 
को प्रत्येक इच्छा पूरी की जाने लगी। एक दिन सीता का दाहिना नेत्र फंडकने 
लगा । उससे सीता को बड़ी चिन्ता होने लगी । एक दिन नगर के व्यक्ति भिलकर 
राम के पास ग्राये। वे कहने लगे कि हमारी पत्नियां बिना हमारी भाज्ञा के इधर 
उधर जाने लगी हैं | कदि हम कहते हैं तो बे सीताजी का उदाहरण देती हैं जो राधण 
के घर रहकर आयी है। यह सुनकर राम को बहुत दुःख हुग्रा । उन्होंने तत्काल 
लक्ष्मश को बुलाया भौर पूरी बात कही । 

राम ने कृतांतवक् सेतापति को बुलाया और सीता को बन में छोड़ने का 
प्रादेश दिया। लक्ष्मण ने इसका घोर विरोध किया लेकिन राम ने किसी की नहीं 
सुनी । जब सीता को वास्तबिकता का पता चला तो यह पछाड़ खाकर रोने लगी । 
उसने रोते हुए राम को निम्न सन्देश देने के लिये कहा-- 

परिजा नें थे दुखि मत करो, दया समकित जित्त में धरो । 
पूजा दान करो दिन राति, तुमारे समररण में इह भांति ॥४५८दा। 


सीता को झपने स्वयं पर बहुत दुख होने लगा । वह सोचने लगी कि किन 
पापों के कारण उसे इतना दुःख उठाना पड़ रहा है । कुछ ही समय पश्चात्‌ उस बन 
में पु डरीक नरेश वज्यजंध का हाथी के कारण वहाँ प्राना हुआ । उसने सीता का 


४२ प्रस्तायना 


बिलाप सुता झौर उसके पास झ्राकर जानकारों प्राप्त को। वज्यजंघ के झनुनय 
विनय करने पर सीता ने अपना परिचय दिया तथा उसे बहिन कहुकर घर चलने को 
कहा । सीता वज्जजंघ के साथ उसके धर चली गयी जहां पत्नि ने उसके चरण स्पर्श 
करके पझपने भाग्य को सराहा | उधर कृतांतवक्र ने बहुत विलाप किया प्ौर रास के 
पास जाकर सब कुछ निवेदन किया । राम लक्ष्मण दोनों ही सीता के विद्योग मे 
दुःखी रहने लगे । 

सीता ने श्रावश सुदी पृश्णिमा को युगल थुओों को जन्स दिया | चारो ओ्ोर 
प्रसन्नता छा गयी । बज्जजध ने खूब दान दिया । दोनों शिशु से बालक एवं बालक 
से बड़े हुए। सीता भी अपने बच्चों को पालने मे स्व दु:ख भुला बेठी | शिशु घुटनों 
के बल चलने लगे | कुछ बड़ होकर गुरु के पास पढ़ने लगे। सभी शास्त्र पढ़े । 
सम्यग्दर्शन ज्ञात चारित्र के मर्म को जाना । धीरे-धोरे दोनो भाइयों ने यौबनावस्था 
में ,्रवेश किया । एक दिग बज्जजंघ ने कुश के लिए पृथ्वीघर से कन्या मागी । उसके 
मना करने पर वज्जंघ ने पृथ्वीघर पर आक्रमण कर दिया । लब॒ वुश भी अपनी 
माता से भ्राज्ञा लेकर युद्ध के लिए चले गये । युद्ध में उन्हे पूर्णा विजय मिली । 


राजा वज्ञजध की राज्य सभा में नारद का प्रायमन हुआ । नारद से उनने 
तीनों लोको की बात सुनी । इसी बीच नारद ने सारी रामायण कह सुनायी । सीता 
का अका रण निषकासन सुनकर लव कुझ ने तीखी प्रतिक्रिया ब्यक्त की। उन दोनों 
भाइयों ने ग्पनतती साता सीता से फिर सारी जानकारी प्राप्त की , लव कुझ ने 
प्रयोध्या पर भ्पनी सेता लेकर प्राक्रमएा कर दिया। भ्रास-पास के थांवो को लूटने लगे। 
जब राम ने उनके बारे भें सुना तो उन्हें बहुत प्राश्च्य हुआ । राम ते तत्काल झपने 
सेनापतियों को बुलाया । दोनों मे भयंकर युद्ध होने लगा । इधर नारद के कहने से 
भामण्डल सीता से जाकर मिला + भ्रोर पूरी कहानो सुनी । फिर दोनों सेनाप्नों में 
घमासान युद्ध हुआ । लक्ष्मण ने चक्र चलाया लेकिन वह भी लब॒ क्ुश के परिक्रमा 
देकर वापिस आ गया। इतने में नारद ऋषि ने लव कुश का परिच्रय राम लक्ष्मण 
को दिया। दोनों भाइयों ने सीता के सतीत्व की प्रशंसा की झौर प्रपने द्वारा किये 
गये सीता निष्कासत की निन्‍दा की | जब राम लक्ष्मण लव कृश से मिले तो 
चारों प्रोर प्रसन्नता छा गयी । 


पिता पुत्र सो जब मिले, हुआ प्रधिक उल्लास । 
चेन भयो सब नगर में, पूजी मन की प्रास ॥।४5८३८।॥ 


राम ने सीता को लाने के लिए नल नील, एवं रतनजटी को भेजा । सीता 
उनके साथ अ्रयोध्य। भा गयी । सबने उठ कर सीता का स्वागत किया। लेकिन राम ने 
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सी्षा को तिषकासत का कारण बताया । सीता ने श्रपने संतीत्व के बारे में बात 
दुहरायी झ्ौौर किसी भो परीक्षा में स्मपित करने की बात कहीं । सबने सीता के सतीत्व 
की प्रशंसा की शोर उसे तिव्कलंक बताया | शेकित राम के भ्रादेश से पृथ्वी खोद 
कर प्रश्ति कुड बवाया गया । शंकर भ्रित जलामी स्यी जिसको देख कर स्वर्य 
राम भी दुःखी हो गये | सीता से प्रर्नि कुण्ड में कूदने के लिए कहा बा | सोता 
पंच परमेष्ठी का स्मररणा करके भरितकुण्ड में कृद पड़ी । लोगों में हाहाकार छा गया। 
लेकिन जब भरिन कुण्ड के स्थान पर सरोवर एबं उसमें रत्न पस्रिहासन पर बंछी हुई 
सीता को देखा तो सब प्लातन्द विभोर हो गये। देवतापों ने जय-जबकार की 
तथा प्राकाश्न से पुष्प वर्षा होने लगी । सीता को नया जीबन मिला । राम भी सोता 
को प्रशंसा करने लगे तथा बापिस राजम्हल में लौटने की प्रार्थंथा करने लगे । 

राम के भ्राग्रह को सीता ने स्वीकार नहीं किया तथा जग्रद्‌ की भ्रसारता 
एव राज्य वैभव के सुखों को घिककार दिया तथा पृथ्वीमती पभ्रायिका से भाथिका 
दीक्षा ले ली । इसी ध्तसर पर मुनि सकल भूषण ने नरकों के दु:खों का, द्वीप एबं समुद्रों 
का, छह द्रव्य एवं सात तत्वों का विस्तार से बर्णन किया 4 इस भ्रवसर पर राम 
लध्मर एबं सीता के जीवत में इतने संकट, युद्ध एव वियोग कित-किन पूर्व कृत कर्मो 
के कारण हुए यह जानना चाहा । इसका मुनि ने विस्तार से प्रत्येक के पूर्व भव का 
कथन किया । 

स्वयं राम को जगत्‌ से बेराग्य ही गया। उन्होंने प्रन्त मे कंवल्य प्राप्त कर 
मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया । इस प्रकार पद्मपुराण महाग्रंथ पूर्ण हुआ । जो इस 
पद्मपुराण का स्वाध्याय करेगा उसे तीन लोक का सूख स्वयं प्राप्त हो जाबेगा । 

पदमपुरार कु जे पढ़े, बाच सुणावे श्रौर । 
तिहुं लोक का सुख लहै, पाब निरभय ठोर [५७४६॥ 


सभाचन्द के समकालीन कबि 

मुनि सभाचन्द का समय हिन्दी काम्य रचना का स्वणंगुग था जबकि उस 
समय चारों श्रोर हिन्दी रचनायें लिखी जा रही थी। हिन्दी ग्रन्थों का पठन पाठत 
बढ़ रहा था तथां (सस्कृत प्राकृत के ग्रन्थों का हिन्दीकरण हो रहा था । कवि 
के समकालीन कवियों में घ्रानन्दधन, जगजीवन, पाण्डे हेमराज, पं. मनोहरदास, 
लालचन्द लब्धोदय, पं. हीरानन्द, पं. रायचन्द (अभ्रपरनाम बालक), जिनह॒षं, 
प्रचलकीति, जोधराज गोदीका झादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कबियों मे 
प० रायचन्द का नष्म विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने संबत्‌ १७१३ में सीता 
चरित्र नामक एक स्वतत्त्र काव्य की रचना की थी । कवि का दूसरा नाम “बालक” भी 
था । इस काव्य में ३६०० पद्म है | चरित्र की कितनी ही प्रतियां जयपुर एबं देहली के 


हैंड अ्रस्साचना 


शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होती है। चरित्र का मूल आधार झाचार्थ रविषेरश का 
पद्मपुराण है जिसका स्वयं कवि ने निम्न शब्दों में उल्लेख किया । 
कीयो भ्रंथ रविसेरत नें, रघप्राण जिय जांण। 
वहेै भ्रथ इरा में कक्को, राखेंजग्द उर शान ।। 
राम सीता के जीवन पर ग्राधारित एक और काव्य मिलता है जिसके कवि 
भट्टारक महीचन्द्र के शिष्य ब्रह्मा जयसागर थे । इन्होंने “सीता हररा'” नामक काव्य 
के माध्यम से सीता के जीवन पर अच्छा काव्य लिखा हैं। सीता हरण की पाणष्डुलिफि 
में ११४ पत्र हैं तथ/ जिसका रचना काल संवत्‌ १७३२ है। प्रस्तुत पाण्डुलिपि आमेर 
शास्त्र भंडार जयपुर में संग्रहीत है। कवि ने सीता के व्यक्तित्व एवं जीवन पर 
अच्छा प्रकाश डाला है| पूरा काव्य ६ प्रधिकारों में विभक्त है । 
गोर महीचनद्र सीध जयसागर, रघच्यो सोता हरण नो रास जो । 
मर नारी जे भरे छे सुरो छे, तस घर जय जयकार जी।! 
सबत सतरह बसोसा बरसे, बेसाख सुदोी तोज सार जो । 
बूघबारे परिपूर्ण ज रकयू' सुर तनय रखकार जी ।। 


इस प्रकार पचासों कवियों ने राम के जीवन पर अनेक विभिन्न संशक रचनायें 
लिखी है जो हिन्दी की अमूल्य कतियां हैं । 
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द्वितीय विधानक-- भरत का वैराग्य ३३ भरत का परिवार ३३ सत्यघोष 
की कथा ३५ सत्यधोष के पास जाना ३६ राजा से निवेदत ३६ राखी द्वारा 
न्याय २३७ । 


तृतीय विधानक--इश्वाक वंश वन ३८ द्वितीय तीर्थ कर भ्रजितनाथ 
वर्णन ३६ नरकों के दुःख ४२ समर के भव ४३ चौबीस तीर्थंकर ४६ संसार का 
ह्वरूप ४७ सगर चक्रवर्ती वर्सन ४८ राजा भागीरथ का वर्णोत ५० लंका का राजा 
महाराक्षस ५० झ्रमर राक्षस ५१ श्रुतसागर मुनि के पास ग़मन ५१ । 


चतुर्थ विधानक--वानर वंश वरांन ५४ कन्या की सुन्दरता ५४ वानर 
द्वीप किपघलपुर नगर ५६ । 


पंचस विधानक--लंका का राजा विद्यु तवेग ५६ मुनि का उपदेश ६१ 
श्रीमाला का स्वयंबर ६३ माली राजा द्वारा लंका पर पझ्राक्रमण ६७ तीन स्वप्न ७१ 
रावण का जन्म ७२ रावशा की जिज्ञासा ७३ माता का उत्तर ७३ विद्या सिद्धि ७३ 
यक्ष द्वारा परीक्षा ७३ सुमाली एवं मालिवान की कथा ७६ पटरस व्यंजन ७६ 
दश्णनन द्वारा लंका राज्य प्राप्ति की इच्छा ७७ । 


षष्ट विधानक--मन्दोदरी की सुन्दरता ७७ विवाह के लिये विचार 
विमर्श ७८ पुहपनगर के लिये प्रस्थान ७८ चन्द्रनखा से मेंट ७८ रावण के दर्शन 
७६ मन्दोदरी के साथ विवाह ७६ दशानन की बीरता 5० कुम्मकरण द्वारा 
उपद्रव ८१ वेश्रवण राजा के दूत का सुमाली के दरबार में जाना ८१ दशानन का 
कोप ८२ वेश्ववश् राजा द्वारा युद्ध ८३ युद्ध से वेराग्य ५३ दशानन द्वारा युद्ध 
करना ८४ वेश्रवत द्वारा दिगम्बर दीक्षा ग्रहण पे सुमाली द्वारा पुन: लंका की 
प्राप्ति ६४४ हरिषेश चक्रवर्ती की कथा ८५५ दशानन द्वारा जिन पूजा 5६ लंका 
विजय ६० दकानन द्वारा युद्ध ६१ । 


सप्तम विधानक--बालो सुग्रीव वर्णन ६२ राज्य प्राप्ति ६३ युद्ध वर्शन &४ 


बालि द्वारा दीक्षा ग्रहहा ६५ दशानन की कैलास बन्दना ६६ बलि की तपस्या ६६ 


बालि द्वारा विन्तन ६७ रावण द्वारा बालि की वन्दना ६८ दीक्षा लेने के भाव ६६ 
धरणेद्ध द्वारा शिक्षा ६६ । 


विवय-सूची . | है ४७ 


झ्रष्टम विधानक--भतिगति का विवाह (१००) .सुग्रीव के साथ विवाह । 
रावश द्वारा इन्द्र से युद्ध करने का विचार १०१ रावण द्वारा जिन यूजा १०२ 
रावण का सहस्नरश्मि से बुद्ध, १०३ सतवाहन मुनि द्वारा उपदेश १०३ सहस्नरश्मि 
द्वारा मुनि दीक्षा १०४। 


नवस्त विधानक--यश भेद को चर्चा १०६ वसु राजा १०६ नारद का 
आगमन १०७ नारद एवं पर्वत के मध्य चर्चा १०८ स्वस्तिमति द्वारा बसु राजा 
से बचन मांगना १०९ तारद घबचन १०९ परवत द्वारा सन्‍्यास ११० मारुत राजा को 
संबोधन ११० नारद का जन्म एवं जीवन १११ नारद का उपदेश ११२ नारद पर 
उपसर्ग ११३ रावण द्वारा नारद को सहायता करना ११३ ऋषभ वर्शोन ११४ 
रावण का कनकप्रभा से विवाह ११४ भाद्रपद के व्रत ११६ । 


दशमस विधानक-- रावण की कन्या का मधु के साथ विवाह ११६ मधु का 
वृतान्त ११६ युद्ध वर्शान ११६ रावण द्वारा विद्या प्राप्ति १२१ रावण कीं विजय 
१२१ तलकूबड की राजा से बात १२२ इन्द्र का क्रोध १२३ रावण की सेना १२३ 
इन्द्र द्वारा युद्ध १२४ इन्द्र श्लौर रावण में युद्ध १२५ । 


११वां विधानक--सहस्लार का रावण के पास जाना १२६ इन्द्र को 
छोडने की प्रार्थना १२६ इन्द्र को छोड़ना १२७ इन्द्र की व्यथा १२८ मुनि चन्द्र का 
झ्रागमन १२८ इन्द्र के पू्व भव १२६ इन्द्र का मान भंग का कारण १३६ इन्द्र 
द्वारा मुनि दीक्षा १३१ । 


१२वां विधानक--श्रतन्तवीयं मुनि को कंबल्य प्राप्ति १३१ रावश द्वारा 
बन्‍्दना १३२ भगवान की वाणी १३२ लोभदत्त सेठ की कथा १३३ अप्रद्वदत्त सेठ की 
कथा १३४ कुम्भकरण द्वारा धर्मोपदेश की प्रार्थता १३५ रात्रि भोजन निषेघ १३६ 
रावण द्वारा ब्रत ग्रहरा १३७। 


११वां विधानक--हनुमान का जीवत १३७ अंजना के विवाह की चर्चा 
१४८ राजा महेन्द्र एवं राजा प्रहलाद की मेंठ १३६ पवनंजय के साथ विवाह प्रस्ताव 
१३६ भ्रजना को देखते को उत्सुकता १३६ दासी द्वारा विद्युत बेम की प्रशंसा १४० 
पवनंजय की निराशा १४० दंतीपुर पर चढ़ाई १४० पवनंजय अंजना बिवाह १४० 
अंजना का दु:ख १४१ रतन द्वीप राजा के साथ रावर का युद्ध १४२ राजा प्रहलाद 
के पास संदेश १४३ पवनंजय द्वारा युद्ध में जाने का मानस १४३ अंजना द्वारा पबने- 
जय को विदाई १४३ पवनजय द्वारा चकवा चक्॒वी का वियोग देखता १४४ श्र'जना 
से मिलने की इच्छा १४४ अंजना पवनंजय मिलन १४४ प्रंजना को सुद्रिका 
देना १४६॥ 


मर मुनि सभायंद एवं उनका पदापुराश 


१४वां विधानक--प्र जना द्वारा गर्म घारणा करना १४६ केतुमति द्वारा 
पूछताछ १४६ भ्रंजना द्वारा स्पष्टीकरण १४६ श्नजना को ताडना १५७ भ्रजना का 
निष्कासन १४७ प्रंजना का महेन्द्रपुरी जाता १४८ पिता द्वारा तिष्कासन १४८ सब्र 
भोर से तिरल्‍्कृत १४६ गुफा में शरणा लेना १५० बन में मुनि दर्शन एवं वंदना १५० 
बसंतमाला द्वारा पति वियोग का कारण पूछना १४५६१ मु द्वारा समाधान १५१ 
कनकोदरी द्वारा जिन प्रतिमा की चोरी १५२ प्रभु जन्म की भविष्य वाणी १५३ 
रत्नचूल का प्रागमन १४५३ पुत्र जन्म १५४ छ्लेचर के प्रश्न का उत्तर १५५ खेचर 
का परिचय १५४ प्रजना का विद्याधर नगर जाना १५५ विमान से हनुमान का 


मिरना १५६। 


१५वां विधानक--पवनंजय द्वारा रावश से विदा १५६ पवनंजय का 
प्रादित्यपुर आगमन, भ्रंजना के निष्कासन के समाचारों से दुखित होना, ससुराल जाना 
१५७ झजना की तलाश १५४ पवर्नंजय का संदेश १५८ झजतना की चिन्ता, पवनंजय 
की प्राप्ति १५६ श्र जना पवनंजब मिलन १६० । 


१६वां विधानक--वरुए द्वारा रावश से युद्ध १६१ हनुमान द्वारा युद्ध 
में जाने की इच्छा १६१ कु मकरण द्वारा लूटमार १६२ रावण द्वारा निन्‍दा १६२ 
वरुण को पुनः राज देना १६2, वानरवंशी राज वर्णन १६३। 


१७वां विधानक--बीरकसेठ वनमाला वर्शन १६४ राजा की व्याकुलता 
१६५, पूर्व जन्म १६६ बोरकसेठ की तपस्था १६६ स्त्री को दुःख देना १६७ 
मुनि सुत्रतनाथ का जन्म १६८ जीवन १६६ हरिवंसी राजा १७० राजा बज्ञबाहु 
वरशंन १७१, कीतिघर राजा वर्णान १७३ | 

१८वां विधानक--कीतिधर की तपस्या १७४ राजकुमार द्वारा वेराग्य 
१७४ कठोर तपस्या १७६ चित्रमाला को पुत्रोत्पत्ति १७७, नघुष राजकुमार को राजा 
बनाना १७७ स्योदास द्वारा जीव हिसा पर प्रतिबन्ध १७७ राजा द्वारा मांस खाने 
की इच्छा १७८ सिद्धसेन का राजा बनना १७८ दशरथ का राजा बनता १७६ । 


१४वां बिधानक--दशरथ वर्शान १८० नारद का प्रागमत १८० नारद 
टद्वारा रावण की वार्ता १८६० । 


२०वां विधांनक--कंकेयी वरशंव १८१ स्वयंबर रचना १८२ दशरथ 
द्वारा युद्ध । 


२!वां विधानक--प्रपराजिता द्वारा स्वप्न दर्शन १८४ सुमित्रा द्वारा 
स्वप्य द्शन १८४ लक्ष्मण जन्म १८५ भरत जन्म, राम जन्म १८५ चारों भाइयों 
द्वारा विद्या सीखने का बरणोन। 


विधेध-सूची ४ह 


२२वां विधानक--विप्र द्वारा बिलाप १८७, राजा द्वारा षड़यंत्र १८५७, 
भुति दीक्षा १८८, रत्तावली का राजा द्वारा बुद्ध १८८, मंत्री द्वारा ज़पाय (८८, 
चेराग्य भाव १८६, उपदेश १८६, राजा द्वारा भणुन्नत ग्रहण करना १८९, चित्रोत्सवा 
द्वारा दीक्षा लेना १८९, सीता का गर्भमें श्राना १६०, सीता भामण्डल का जन्म १६०, 
देवता द्वारा बालक का प्रपक््रण १६०, जनक राजा द्वारा विलाप १६१, दशरथ 
द्वारा खोज १६१, कन्या का नाग सीता रखना १६१ । 


र२३वां विधानक--श्लेशिक द्वारा राम सीता विवाह जानने को इच्छा 
करना १६१, जनक की तगरी पर भझाक्रमण १६२, दशरथ के पास सन्देश १६२, दूत 
का भ्रयोषध्याजी भ्राना १६२, रामचन्द्र की जाने की इच्छा प्रकट करना १६२, राम 
का मिथला गमन १६३, राम द्वारा युद्ध करना १६३॥ 


रहवां विधानक-- जनक की इच्छा १६९४, नारद द्वारा सीता को देखना 
१६४, सीता का डरना १६४, नारद का विचार १६४, प्रभामंडल की सोता को पाने 
को इच्छा १६५, चन्द्रमति द्वारा उपाय सोचना १७५, विद्याघर द्वारों भायामगी अभ्रस्व 
रचना १६९६, चर्द्रगति द्वारा सीता के विवाह का अस्ताव १६९७, जनक का उत्तर १९८, 
स्वयंबर रचने का प्रस्ताव १६६, मिथिला नगरी १६६, रणवास मे राजा जनक १६६, 
रानी द्वारा चिन्ता २००, सीता स्वयंबर २००, राम द्वारा धनुष खेंचना २०१, सीता 
द्वारा वरमाला डालना २०१, भरत का लोकसुन्दरी से बिवाह २०२, मिष्ठानों का 
वर्सेन २०२ । 

२५वां विधानक--अ्रयोध्या भागमन, गंधोदक लेना २०१ सुप्रभा 
रानी की व्यथा, कंचुकी को नृत्य का झादेश, दशरथ पर प्रभाव २४० सर्व त्रिभूति 
मुनि से, धर्मोपदेश श्रवण २०५ 


२६वां विधानक- भामंडल की चिन्ता २०६, जाति स्मरण २०६, 
सीता द्वारा पिता के नाम पर चिन्तत २०७, दब्ारथ का सुनि के पास जाता २०७, 
मुनि द्वारा कथन २०८, प्रभामंडल द्वारा प्रश्न करना २०८, भाई बहिन मिलन 
२१०, 

२७वां विधानक--दशरथ द्वारा पूर्व भाव पूछना २१०, पूर्व भव 
फथन २२११-१२ दशरथ का वापिस घर प्राना २१४ वेराग्य भाव-रामचन्द्र को 
राज सौंपना २१४ कंकयी का बर मांगता २१४ दशरथ द्वारा विचार २१४५ भरत 
को आमंत्रण २१५ राम लक्ष्मण द्वारा प्रस्ताव २१६ माता के पास जाना २१६ 
राम का उत्तर २१६ लक्ष्मण द्वारा क्रोध करना २१६ राम का वनबास २१७ 


रे८वां विधानक--वनवास की प्रथम रात्रि २१७ राजाझों का भनु- 
ग्रमन २१८ सबका वाषिस जाना २१५ दशरथ द्वारा रुदमस २१६९ भरत का राम 


५० मुनि समाचंद एवं उनका पशपुराण 


के पास जाना २१६ कैकयी का क्‍प्रागमत २२० राम का उज्जयिदी जाबा २२० 
सिघोदर मिलन २२० लक्ष्मण की वजत्ञकरण से मेंट २२२ लक्ष्मण का सिंघोदर 
के पास जाना २२२ लक्ष्मण सिधोदर के मध्य भगडा २२३ सिघोदर को बांघना 
२२४ राज्य का बंदवारा २२५ 


रहवां विधानक-- लक्ष्मण विद्याधर मिलन २२६ लक्ष्मण द्वारा प्रश्न 
२२७ रुद्रदत्त राजा से युद्ध २२८ बालखिल्य को मुक्त करता २२८ 


३०वां विधानक-वन अ्मझा २३० सीता की प्यास बुकाना २२६ 
बिप्र द्वारा क्रेध करना २२६ दया के पात्र २२६ बस्ती में जाने का त्याग २३० 
मन्दिर में विश्राम २२० देव द्वारा मायामयी नगरी की रचना २३० कपिल ब्राह्मयरा 
की चिता २३० धर्मोपदेश सुनना २३१ 


३१वां विधानक--घातुर्मास के पश्चात्‌ गमम २३१ विजय वन में 
गसन २३१ वनमाला का आसत्त होना २३२१ लक्ष्मण का प्रमट होना २३२ 
सीता द्वारा उत्तर २२३ वनमाला की तलाश २३३ 


३२वां विधानक--प्रतीवीय॑ राजा का श्रयोघध्या पर झ्राक्रमण २३४ 
लडाई के कारण २३४ दूत द्वारा सन्देश २३४ शत्रुध्न का उत्तर २३४ दूत का 
उत्तर प्रत्युत्तर २३५ युद्ध की तैयारी २३५ पृथ्वीघर का निवेदन २३५ भरत 
शत्रुध्त को श्रामंत्रण २३६ भरत की सेना २३६ गरिका नृत्य २३६ नृत्य के 


भाव २३६ पातरी का उत्तर २३७ सीता की दया २३८७ अ्तिवीय को प्रभयदान 
२३८ श्रतिवीये द्वारा वैराग्य २३५ 


३३वां विधानक--विजय राजा का विचार २३६ पश्रतिवीर्य की तपस्या 
१३६ वतमाला को छोड कर भ्रागे बढना २४० सुलोचना नगर, जितपद्मा की 


प्रतिज्ञा २४० लक्ष्मण का जितपद्मा के पास जाता, बरी द्वारा बार, लक्ष्मण 
की विजय, दोनों का राम के पास भ्रागमन २४१ 


रे४वां विधानक--जितपद्मः को छोड कर शआरागे बढना, वंसस्थल गांव 
पहु चना पर्वत पर बाजा बजना २४२ राम द्वारा विचार, ग्रजगरों का निकलता, देश 
अमश कुल भूषण मुनि पर उपसर्ग, राम लक्ष्मण का मुनि के पास गमन २४३ 
व्य्तरों के पूवंभव, मतिवर्धेन मुनि का श्रागमन, तपस्या २४४ उदित मुदित द्वारा 
बेराग्य, मलेच्छों द्वारा उपद्रव २४५ उदित मुदित द्वारा निर्वाण प्राप्ति, अनुरघ 
राजा का मान भंग, देश भूषण कुल भूषण का जन्म, वन क्रीडा २४६ कमलोत्सवा 
का विचार, दोनो भाइयो का वैराग्य भाव, माता पिता द्वारा संताप २४७ नाभ- 


विषय -संध्ो द श्र 
दा का श्रमरध तपसती के पास जाना तपंध्वी का कन्या के पास जाना रे४८ 
धनस्तवीर्य मुनि के पास देवों का जाता, दोनों मुनियों को केवल श्ञान होना २४६ | 


३५वयाँ विधानक--सूरजमल राजा द्वारा राम का स्वागत २४६ राज़! 
रास का भागे गसन, वन जीवन चारण मुलियों को प्राह्दार २५० शुद्ध की कथा, 
मुनि पर उपसर्ग २५१ मुनि के चारों शोर झ्ग्ति जलाना, श्रचलराय एवं गिर देवी 
द्वारा मुनि को आहार, सुकेत प्ौर धग्निकेतु द्वारा दीक्षा लेना २४५२ कन्या का 
भविष्य, कन्या का वेराग्य भाव २५३ । 


३६वाँ विधानक--दण्डक वन में पहुचता, वन शोभा २५४। 


३७वाँ विधानक--लक्षमणा को सुगन्ध झाना, पूर्व कथा २५५ सूरजहास 
खडग नि्ित्त से शबूक की तपस्या, लक्षमण द्वारा सुरज़हास की प्राप्ति २५७ देव 
पुनीत प्राभूषणों की प्राप्ति, चन्द्रनखा द्वारा बिलाप, राम लक्षमणशा से मेंट २५८ । 


३८वयाँ विघानक--चन्द्रनखा का खरदूषण के पास जाना, खरदूषण 
का कुपित होना २५६ राबरण के पास दूत भेजना, खरदूषण का दंडकबन पहुचना 
लक्ष्मण द्वारा युद्ध राबण का झ्रागमन २५६ सीता को देखना, करण गुप्ति विद्या 
का ध्यात करना, रावरा द्वारा शंखनाद, राम का लक्ष्मण के पास जाना, सीताहरण 
सीता का विलाप, जटायु द्वारा प्राक्रमएणा २६० रावण द्वारा खेद, राम का विलाप 
२६१ ! 


२६वाँ विधानक--लक्ष्मण खरदूषण युद्ध, लक्ष्मण की विजय २६२ 
लक्ष्मण का बिलाप, विद्याघरों का श्रागमन, चारो ओझोर दूत भेजना, रावण के पास 
जाना २६३ कपि द्वारा देखना प्रलंकागढ़ में पहुचना २६५। 


४०वाँ विधानक --राबण की सीता के समक्ष गर्बोक्ति, सीता का करारा 

उत्तर अशोक वाटिका मे सीता को रखना २६६ चन्द्रमा का रावण से निवेदन, 

न्दोदरी राबण सवाद, दूती का सीता को समभाने का प्रसफल प्रयास २६७ 
राम की व्याकुलता, [मन्त्रियों द्वारा विचार २६८ | 


४ १वाँ विधानक--राम सुग्रीव॒ मिलन २६६ राम द्वारा सुग्रीज को राज्य 
देना, सुप्रीय की विजय २७० सुग्रीव द्वारा कन्याओ की मेंद २७१। 


४२वाँ विधानक--कल्याप्रों के हाव भाव, जश्नदत द्वारा माता 
प्राप्ति की खोज २७२ सीता की खोज, रतनजदी सुग्रीब सेंट, रतनजटी द्वारा लंका 
परिचय २७३ जाबुनद मंत्री का कथन, बंदर सोर कथा २७४ लक्ष्मण का क्रोधित 
होकर लिश्चय करना २७४ रावण को मृत्यु के सम्बन्ध में भविष्यवाशी, लक्ष्मण 
इारा शिला उठाना २७६। 


भ२ म॒नि सभाचंद एवं उनका पश्चुुरास 


४२वाँ विधांनक-- लंका से दूत का आगमन २७७ हनुमाल द्वारा राम 
के दर्शन २७८ राम का हनुमाव को गले लगाना, पवनपुत्र द्वारा स्तुति २७६ । 


४४वाँ विधानक--महेन्द्रपुर नगर २८० हनुमान ह्वारा महेन्द्र सेत से 
बदला लेना, परस्पर मिलन रे८१ | 


४५वयाँ विधानक--तीन कन्याषों द्वारा तपत्या, हनुमान द्वारा दावानल 
बुकझाता, विवाह की भविष्यवाणी र८३े | 


४६वाँ विधानक--वज्ञमुख एवं हमुमान की वार्ता २५४ लंका सुन्दरी 
का प्रेम लंकापति का प्रम्ाव २८४ हनुमान द्वारा समझाना र८४। 


४७वाँ विधानक-- हनुमान का लंका में पहुचना, विभीषशा से मेंट 
२८६ रावण का क्रोधित होना, हनुमान का वानर रूप में सीता के पास पहु चना 
मन्दोदरी सीता की वार्तालाप २८६ सीता द्वारा राम के सेवक के रूप में प्रकट होने 
के लिये कहना, सीता के प्रश्न हनुमान का उत्तर रे८७ मन्दोदरी का कथन र८३ 
हनुमान मन्दोदरी संवाद २८९ मन्दोदरी का नाटक, हनुमान का सीता से निवेदन, 
हनुमान द्वारा भोजन, सीता द्वारा भाहार ग्रहण, सीता का चिन्तन २६० सीता के 
वचन हनुमान का प्रस्थान मन्दोदरी का रावश के पास जाना रावरा का क्रोधित 
होना हनुमान का युद्ध कौशल २६१ इन्द्रजीत द्वारा हनुमान को पकड़ना, हनुमान 


का परिचय रावरा का क्रोषित होना २६२ हनुमान का उत्तर हनुमान का मायावी 
विद्या द्वारा लंका दहन २९३। 


४८वाँ विधानक--हनुमान का राम के पास जाना, राम की बिन्‍्ता 
२६४, राजाश्रों द्वारा निवेदन, युद्ध की तैयारी २६५। 


४९वाँ विधानक-र रावण का चिन्तन, युद्ध क्री तेयारी २६६ योद्धाप्नों 
द्वारा राबण को समभकाना विभीषण का इन्द्रजीत से वचन २९७ रावरा का विभी- 
परा पर घावा, विभीषण का राम के पास जाना, विभीषरा का द्वारपाल से निवेदन 
मन्त्रियों का परामर्श २६८ विभीषरण द्वारा राम दर्शन, सेना के साश्न लंका द्वीप में 
पहु चना २६६ । 

५०वाँ विधानक--श्रक्षो हिणी संख्या, दोनों के सामर्थ्य को चर्चा ३०० । 

५ १वाँ विधानक---युद्ध के लिये सैनिकों का प्रस्थान ३०१। 


५२वाँ विधनक--राम की सेना, रावण के हस्त प्रहस्त योद्धाप्रों की 
हार ३०३ ॥ 


५३वाँ विधानक--हस्त प्रहस्त कथा ३०४। 


जिजय-सूचो श्रे 

५४वाँ विधानक--दूसरे दिन का युद्ध ३०५, तीसरे द्विन का युद्ध ३०६ 
ब्रिभीषएा का राम को परामशं, देवों द्वारा राम को विद्या प्रदान करना रे०८। 

५ ५वाँ विधानक-- राम रावरा द्वारा युद्ध की तैयारी, विद्या द्वारा 
मृूच्छितों की मूच्छाी दूर करता ३०६ । 

५६वां विधानक-- दोनों झोर योद्धाश्रों द्वारा युद्ध, विभीषण रावण युद्ध 
३१० लक्ष्मण रावण युद्ध ३११। 

५७्थां विधानक--राम विलाप । 

भरूण्यां विधानक-- मन्दोदरी सीता का बिलाप, भामण्डल भौर चअन्‍्द्रमति 
का पभ्रागमन ३१३ वेद्य की जीवन कहानो विशल्या की कथा ३१४ वनवास 
के दुःख २३१५॥। 

५6वयां विधानक--हनुमान झंगद को झ्रयोध्या भेजना वे१७ भामण्डल 
का उत्तर ३१८ विशल्या द्वारा मुर्न्छा दूर करना, लक्ष्मण का होश में 
झ्राता ३१६ । 

६०वां विधानक---रावरण को मंत्रियों द्वारा समकाना २१६, रावण का 
मन्तव्य २२० रावशा के दूत का राम के पास भागमत, राम का उत्तर, रावश के 
दूत का पुन: निवेदन ३२० राम का प्रत्युत्तर, दूत का रावण के पास झ्ाना ३२२२। 

६ १वयां विधानक--रावर द्वारा चैत्य वंदना । 

६२वाँ विधानक--प्रष्टाक्का महोत्सव, रावश द्वारा विद्या सिद्धि का 
प्रयत्न ३२४ । 

६ ३वाँ विधामक--श्नत साधना के कारण युद्ध बन्द होना, बन्दरों द्वारा 
लंका में उपद्रव, क्षेत्रपाल द्वारा रक्षा ३२५ । 

६४वाँ विधानक--अंगद का लंका में जाकर स्थिति का प्रध्ययन, 
ध्यानारूढ रावण को देखता ३२१६ रावरा द्वारा विद्या सिद्धि, विज्ञा का रातण से 
निवेदन ३२८ । 

६५वाँ विधानक--रावण का गमन, रावणा का मंत्रियों द्वारा पुनः 
निवेदन ३२६ रावण द्वारा पश्चाताप, रावण का पुनः युद्ध करने का निश्चय ३३० ॥ 


६६वयाँ विधानक--रावरा की दैनिक क्रिया, दरबार हाल ३३० भ्रपशकुन 
होना, मन्दोदरी की चिन्ता, मंत्री का उत्तर, मन्दोदरी द्वारा रावख को समभ्काना 
३३१ रावण का उत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर ३२र२े२ रावण का 'क्रोधित होना, मन्दोदरी 
का पुन: निवेदन, रावण का उत्तर, रावश की रात्रि, युद्ध के लिए प्रस्थान ३३५ । 


६७वाँ विधानक--मन्दोदरी से प्रन्तिभ प्रेंट, राम द्वारा युद्ध की तैयारी 
३३६ दोनों की सेनाप्रों में युद्ध ३३७ । 


भ्र४ड मुनि सभाचंद एवं उनका पसपुराण 


६व्वाँ विधानक--देवताप्रों द्वारा झाकाश से युद्ध का भ्रवलोकन, रावण 
द्वारा चिन्ता करना उ३े८ पनेक रूप में रावश का लड़ना, रावण द्वारा चकऋ 
चलाना ३३६ लक्ष्मण द्वारा चक्र प्राप्त करता २४० । 

६शवाँ विधानक--रावरण का पश्चाताप ३४० विभीषणा द्वारा लक्ष्मण 
को परामशं, रावश का फ्रोधित होना, लक्ष्मण द्वारा चक्र से रावश का वध 
करना ३४१॥ 

७०वाँ विधानक-- विभीपरण द्वारा बिलाप, राबशा की रानियों द्वारा 
विलाप, श्रेष्ठ मरन ३४३ भप्ररिद्रम की कथा रे४ं४ड । 

७ १वाँ विधानक--रावण का दाह संस्कार ३४५ कु भकर्ण एवं इन्द्रजीत 
को छोड़ना २४६ मुनि का सघ सहित आगमन, केवल ज्ञान प्राप्ति, धरणोन्‍्त्र का 
झ्रासन कंपित होना, रम द्वारा विचार करना ३४७ राम का मुनि के पास जाना, 
पूर्व भवों का वर्शांन ३४८ । 

७२वाँ विधानक - राम लक्ष्मशा का लका प्रवेश ३५० सीता की दशा, 
राम सीता मिलन । 

७३वयाँ विधासक लंका की शोभा, विभीषण द्वारा राम का स्वागत 
३५३ विविध व्यंजन, इन्द्रजोत मेघनाद द्वारा निर्वाण प्राप्ति ३५४। 


७डवाँ विधानक--ना रद का श्रयोषध्या भ्रागमत, भपराजिता सो प्रश्न 
३५८ राम कथा नारद का लंका में पश्रागमन, राम द्वारा स्वागत ३५६ श्रयोध्या 
वर्णन, अयोध्या मे राम द्वारा दत भेजना । 

७५वाँ विधानक - राम सीता का अ्रयोध्या गमन, मार्ग परिचय, अपोध्या 
दर्शत, राम लक्ष्मणा भरत शत्रुध्न मिलन । 


७६वाँ बिधानक--श्रयोध्या वेभव, सीता की नगर में चर्चा, भरत के मन 
में वेराग्य ३६४५ राम भरत वार्ता, ३६६ सउन्‍्मल हाथी का प्रकस्मात 
श्रागमन २६७ । 


७७वाँ विधानक--भरत का हाथी पर चढ़ना, हाथी द्वारा तप 
साधना ३६८ । 

७८्वाँ विधानक--देशमूपरा कुलभूषण मुनि क्रागमन (३६६-७६) भरत 
के पूवंभव ३७६ । 

७९वाँ विधानक-- भरत द्वारा वैराग्य, कैकयी का विलाप, कैकयी का 
बेराग्य ३७७ । 


८०वाँ विधानक-- राम लक्ष्मण द्वारा दुःख प्रगट करना, राम का 
उाज्याभिषेक ३७८ । 


विधय-सूची श्भ्‌ 


८१ैजाँ विधानक--शत्रुघ्न को राज देने की इच्छा, शत्रुध्न हवाशा मथुरा: 
राज्य चाहना, मथुरा पर चढ़ाई ३८० मल्लयुद्ध, मधु द्वारा वेराग्य ३५२ । 

प८रेवाँ विधानक--मधुराजा के मित्रों द्वारा प्राक्मरा, धररीन्‍द् द्वारा 
समभाना ३८३ प्रजा को दुःख देना रे८ढ़ । 

८रेवाँ विधांनक--वेराग्य भावना ३८५ | 

८डवाँ विधानक--मथुरा में सात मुनियों का प्रागमत, प्राह्यार विधि 
पंचम काल का प्रभाव ३८६ प्राशीर्वाद २६० । 

८५वाँ विधानक--मनोरमा विवाह ३६२ । 

८ेयाँ विधानक--राम लक्ष्मण विभव विधानक ३३४ | 

८७वाँ बिधानक--राजमहल, सीता द्वारा स्वप्न दर्शन, सौता का 
दोहिला ३९६ । 

८पवाँ विधानक--सीता का नेत्र फडकता ३६७ राम द्वारा प्रश्न ३६८ 
प्रतिनिधियों का उत्तर ३६६ राम की व्यथा । 

८६वाँ विधानक--रास का कथन, लक्ष्मणा का क्रोध, राम का निरणेय 
४०१ सीता को यात्रा के बहाने ले जाना ४०२ क्ृतांतनक्त का बन में प्रकेलापन, 
चज्जजध का बिलाप ४०४ 

६०वां विधानक--सीतता द्वारा परिचय देना, गतियों के दुःख, बज्जजंध 
का परिचय ४०७ । 

€ वां विधानक--सीता के साथ बकाजंध का पभ्रागमत, कृतांतवक्र की 
ब्यथा, राम लक्ष्मण का रुदन ४०६। 

€ २वां विधानक--सीता के पुत्र जन्म, बाल फोड़ा, प्रध्ययल, ४१०-११। 

६ ३वाँ विधानक--क्ुश के लिए पृष्बीधर के पास दूत भेजना, पृथ्वीघर 
का कुषित होना ४१३ बज्जजंघ एनं पृथ्बीघर में पुद्ध ४१३ लबकुश का 
प्रस्थात ४१४ । 

६४वाँ विधानक--ता रद मुनि का प्रायमन ४१४ लबकुण की प्रतिक्रिया, 
लारद का पुनः ध्राममन ४१७ लवकुश द्वारा अयोध्या पर स्‍्राक्मण, ४१ । 

६५-६ ६वाँ विधानक--युद्ध वर्प्ंन ४२० नारद द्वारा लव कुश का 
रहस्य खोलना, पिता की वन्दना ४२१ लवकुश का झयोध्या झागमन ४२२ । 

६७वाँ विधानक--राम का चिन्तन, सीता को लेने के लिए भेजना ४२३ 


सीता का भ्ागमत, ४२४ अभ्रग्नि परीक्षा ४२५ मक्षिणी द्वारा मुनि पर 
उपसर्ग ४२७ । 


६ मुनि समाचं*द एवं उसका पद्मपुराए 


६ ८वाँ विधानक-- राम द्वारा पश्चाताप करना, भगिन परीक्षा में सफलता 
४२६ सीता का उत्तर ४३० नरकों के दुःख बर्तन ४३१ द्वीप समुद्र वर्सोन ४३२ 
सुख की तरतमता तत्ववर्शान ४३३ | 


६ ६ वाँ धिधानक---विभीषरा द्वारा प्रश्न, सर्वभूषण द्वारा वर्शान ४३४ 
मुनि के पास जाना ४४३६ तपस्वी जीवन ४४० । 

१००वाँ विधानक- सीता प्रृवृज्या ४४५॥ 

१० १वाँ विधानक---सीता की पूर्व कथा ४४८ । 

१० २वाँ विधानक--प्रदुम्न संबुकुमार के पूर्वंभव ४५२ मधु कीटक भव 
बर्गान ४५४ । 

१० ३वाँ विधानक- लक्ष्मण पुत्र निषक्रणा ४६० । 

१०४वाँ विधानक--भाव मण्डल पर लोक गमसन ४६२ । 

१०५वाँ विधानक-- हनुमान निर्वाणा ४६३ । 

१०६वाँ विधानक - संकर सुर संकर कथा ४६४ | 

१०७वाँ विधानक- लवकुश दीक्षा ४६५ । 

१०८वाँ विधानक--लक्ष्मण की मृत्यु पर राम का विलाप ४६७ | 

१०९वाँ विधानक--विभीषशा द्वारा संसार स्वरूप वर्गान । 

११०वाँ विधानक- राम का तीतब्र मोह, भ्रयोध्या पर आक्रमण, देव रूप 
जटायु द्वारा सहायता ४७१ कृतांतवक्र द्वारा राम को समभाने के लिए माया 
रखना ४७२ राम को वाघ्तविक ज्ञान प्राप्त होना ४७३ । 

१११वाँ विधानक-- राम का वैराग्य ४७४ वंराग्य ४७६ । 

११२वाँ विधानक-- राम की तण्स्या ४७७ सीता के जीव सीतेन्द्र का 
राम के पास भ्राग़मन ४७६ राम को केवल ज्ञान प्राप्ति ४५० । 

११३वथाँ विधानक- बालुका पृथ्वी में रावर, संबुकुमार की दशा वर्शान 
डं८३ राम केवली के पास देवो का भ्ागमन ४८४ समवसरणा ४८४ प्रश्न, राम की 


वाणी ४५४ लक्ष्मण के प्रति जिज्ञासा ४८७ पद्मपुराश की स्वाध्याय का महत्व 
४८८ रविधेशाचार्य द्वारा पद्मपुराण की रचना ४८६ | 


११४णाँ गिधानक--- काष्टठासंघ पट्टावली ४६०, मल संघ प्रशस्ति ४६१ | 
प्रनुक्रमशिका--४६३ से शुद्धि-पत्र ५०६ लेखक परिचय ५०७॥ 


पद्सपुराण (हिन्दी) 
“चौपई 


तोर्थकरों का स्तथन 


आदिनाथ बंदू जिनराय । चरण कमल सेऊं मन लाय ॥। 
जैन घर्म कीया परकास । भव्यजीव की पुगी झास ॥॥१॥ 


अजित नाथ संसारइ जीत । मोक्ष पंथ की जाणी रीत ॥ 
संभव जिए भव भ्रमण निवार । उतरे भव सागर लें पार ॥२।। 
अभिनंदन भय कीने दूरिं। सेवत सकल रिद्धि रहे पूरि ॥ 
सुमतिनाथ सुभ मति दातार | सेवत पार्वेँ सुष अ्रपार ॥३॥। 
व पदमप्रभु सेवा करौं | च्यारों गति का दुख परिहरू ॥। 
देव सुपास पूजों घरि भाव | पूजित उपज मन कौ चाव ।।४)॥। 
चन्दाप्रभु ज्यों दुतिया चंद ।| दिन दिन कला वर्ष आनंद ।। 
पुष्पदंत जिन पुष्पनि वास । तजि संसार मुगति किया वास ॥५॥। 
सीतल नाथ दया सौं ध्यान । सुमरत पा मोक्ष सुथान ॥ 
श्रेयांसे स्वामी अरिहन्त । टूटे जनम जरा का झन्त ॥६॥॥ 
वासुपूज्य की पूजा करो । भोसागर के दुख परिहरें ॥ 
विमलनाथ जिन घममे महंत । अविजन दरस भये भव अंत ।॥७॥। 
अनंतनाथ स्वामी श्ररिहंत । दरसन पापे सुख झनंत ॥। 
धर्मनाथ जिन घर्म महंत । भविजन दरस भये भव प्रंत ।।८५।। 


सांतिनाथ सुमरौ दिन रेण । बाढ़े लछि होइ सुख चैन ।॥ 
कुथनाथ अरि कीने दूर । मये मुगति संसार कर जुघ ॥।६॥। 
प्ररहनाथ अरि कीने दूर | सुमिरत रहै सदा रिघर पूर ॥॥ 
मल्लिनाथ महा सुभट सुवीर । श्रष्ट करम जीते घरि धीर ॥॥१०॥। 


मुनिसुब्रत पूजो परभात । असुभ करम का होब॑ घात ।। 
नमि जिखंद ध्यावों करि जोर । तूटे जनम जरा की डोर ॥।११॥ 


झरिष्ट नेम जादू जग घधुनी । सेचत मतिश्रुत पा घनी ।॥ 
पाश्वंनाथ पूजो धरि ध्यान । सुसरत पावे पूरत ग्यांत !१२॥ 


२ पब्मपुराश 


वद्व मान पजो सब कोइ । मनवंछित फल बहुविध होइ ।॥ 

आदि ग्रत जे जिन चौवीस। पूर्जा सुरतर नावे सीस ॥१३॥। 
वदू मुनिवर मूंढ केबली । कुम्रलि “केश सब जुकुए टली ॥। 

केवल वाणी सेदा संहांव । सुर्खिया स्व सुंदुरि पलाय ॥१४॥ 
दीप अरढाई में जे साध | उसके गुन हिरदे मैं बाघ ॥। 

निस वासर सुमरण मै चित्त । ध्याँवे श्री जिन चणे जु नित्त ॥१५॥॥ 
गणाधर चर्णा सा कौ गहौ | गुरु की सेवा भक्ति मैं रहूं ।। 

जिनवाणी का स्वरुप 

जिनवांशी मै समरु सदा , मति श्रुति बुद्धि प्रकास तदा ॥१६।। 
उज्जल वर्ण गल मोतीहार । कवियनां गुण झगम अपार ।। 
सीक्ूफूल दोइ कुंडलकरण। रुणभरा नेवर बार्ज चर्णा ॥१७॥ 
करकँकुल अंगूल मूदडी। मरिणमाणिक होरे सू जडी।। 

मोती माग बनी छबि घनी । हंस चढी सोभा बहु बनी ॥॥१८॥। 
छह दरसन मुष मडन जान । सुमरत बहु विध पार्व ग्यांन ॥। 
मूरियत पढि होइ सुजान । ता कारण सेऊं धरि घ्यांन ॥१६।॥। 
श्री जिन मुष को वानी सही । सरस्वती सम को बीजों नहीं ।। 

करि डडोत कवि करे प्रणाम | मूला अक्षर श्रांस ठाम ॥२०॥ 


सोरठा 


सुमर जिण चऊवीस, सारद की सेवा करों । 
वे त्रिभमुवन के ईश, इह दाता बुधि फल तनी ॥॥२१॥। 


चोपई 
राम नाम का भहात्म्य 
रामचद बंदों जगदीस । साहसवंत महाबल ईस ॥। 
अग्नुज बीर लछिमन बलवांन। तीन षंड में ताकी छान ॥२२॥ 
राम नाम मगून अगम अथाह । ते गुन किस पै वरने जांय ।॥। 
जा मुत्च राम नाम नीसरे। सो संकट में बहुरि न परे ॥२३॥। 
जा धट राम नाम का बास । ताक॑ पाप न आये पास ॥। 
जिन श्रवरान राम जस सुने। देवलोक सुष पावैं घने ॥॥२४।॥ 
सकट विपति पड़े जे आय । राम नाम तिहां होइ सहाइ ।। 
जल थल वन विह॒ड ले ताम । मनवांछित सहु सी काम ॥॥२५॥ 
चलत विदेस नाम जो लेइ। रामचन्द्र ताकु फल देइ ॥। 
जे निश्च सौं सुमरण करे । बहुरि न भवसागर मैं फिरें ॥।२६॥ 


शुति धंमेचन्द एवं उनका पद्मपुराण 


जो सहर््सध॒ रसना करि भरीं। राम नाम गुश जाइ न गिने ॥। 

जैसे वृक्ष महा उत्तुग। जाके फल दीसे सुभरंग ॥२७॥। 

बौनां देधि देधि ललचाय। थे फल कंसे बौता बाय |। 

वह ऊंचा यह नीची देह । क्यों वा फल कु पांबे एह (२८!। 

जे मंगल माने मययंत । उनोँ उखारि डारें जु तुरंत ॥। 

वे फल बीन बौना नें लिये । गैस जिनमुण सुम्स कर दिये ॥२६॥ 
झ्राचायं रविधेश का उल्लेख 

केवल वाणी सुण्यां वर्षान । पंडिल सु्खीबर रच्या पुरांरा ॥ 

ग्राचार्य रविधेण महंत । संस्कृत मैं कीतोौं ग्रन्थ ॥३०॥। 

महा मुनीस्वर ग्यांनी गुनी । सति श्रुति भ्रवणि ग्यांनी सुनी ।। 

महा निर्ग्रग्थ तपस्बी जती । क्रोध मान माया नहीं रती ॥७३१॥॥ 

आरियपो बानी शास्त्र किया । धम्में उपदेश बहु विध दिया ॥। 

जिसके भेदाभेद अपार । महा मुनीस्वर कहैं विचार ॥३२॥। 

जैसे रवि का हौइ उदौत । भाजै तिमिर निम्मेला होत ॥ 

इस विधि सुनिर्क मिटे संदेह । मिथ्या तजि समकित सु नेह ॥३े३॥। 


रचना काल हे 
संबत सत्रहस ग्यारह वरस।॥ सुन्‍्यां भेद जिनवाणी सरस ।। 


फाल्मुन मास पचमी स्वेत | मुरुवासर मनमैं घरि हेत ॥३४)। 
कवि का नाम 


सभाचन्द सुनि भया आनन्द | भाषा करि चौपई छंद ॥। 

सुनि पुरंत कीनां सडान । गुनि जन लोक सुनु' दे कॉनि ३५॥ 
राजगृही नगरी को सुन्दरता 

जंबृदीप में भरत षंड। मगघ देस राजग्रही प्रचंड ॥। 
ऊचे मंदिर है सत खिने । सब ते सरस राय के बने ॥३६॥। 
बसे सघन दीसे नही मंग। लिखे ।चत्र जिसे भले सुरंग ॥। 
उज्जल वरण धवल हर किये। छत्री कलस क्रवक के दिये ।॥३७॥ 
बनी जु बेठक नाना भांति । जिनकी लोग लिग्रहे जात ॥। 
अति उत्तुग सवारी पौलि । लग्रे कदाड दीजै सब स्लैर ॥॥ ३८॥। 
मारि भरेसे सोभा भली। देखत उपजै मननी रली 


प्रा्गं सूत रच्या बाजार। चौडी नींव लई सुसंवारि ॥३६॥ 
व्यापार उद्योग 


भले भले प्राये सुत्रधारि। मंदिर रचे बडे विस्तारि॥। 
जहां सराफ़ सराफी करे | बोलें सत्ति कूठ परिहरे ॥॥४०॥॥ 
कहें कसौटी परणपे दाम ; लेबा देई सहज विश्लाम !। 
बीच बाजारे रहैं जोंदरी । मशिमाणक हीरा लाल खरी ।॥४१॥ 


कब सार 


मोती लाल पर्नां और चुनी। राजद्वार महिमां ब्ति धनी ।॥। 
भली वस्तु जो राज। लेई | मुह माँग्रिया दाम गिरा देइ ॥॥४२। 
कही बजरज़ बजाजी करें। सत्य बचन मुष तै उच्चर | 

कही जरबा फजिरी सिकलात । नरमी नारग नानां भांति ॥४३।। 
निरभवंत करे व्यापार | दर वेसुरी झर साहुकार ॥। 
कोठीवाल कर व्यौहार । जिनके वनिज बडे विस्तार ॥।४४।॥ 
टापौ दिपँ जाय जिहाज । ल्यावे दर्व घर्मं के काज !। 

जेते किसबदार हैं और । बैठे सकल विराजै ठौर ॥४५॥ 
जगरी निकट उपवन घने। कूप वापिका जलहर घने ।। 

भ्रति रमणीक मनोहर खरे । जानू गंगा जल सौ भरे ।।४६॥। 
मंदिर माँहि बेठिक बनी । भरणां भरें सीतलता घनी ।। 
खलखलाट सौं जल नीसरे । उंचई उछल मूमि पर पर ॥४७॥। 
तिहां बाइठा राजकुमार । गुनिजन गावे राग सवार ॥ 

भ्रब जै सब व्योरा सु कहु । बढे पुरांण पार क्यों लहू ॥४८।॥। 
किचित्‌ कहूँ वृक्ष के नांस। गरुनि जन समभौ नाना भाव ॥॥ 
सघन रुघष बहु फूले फले। जानू गूथ बनाये घने ॥॥४६।॥। 
पत्र बंध सौसोम केलि । पाडल चढ़ी चमेली बेलि॥ 

अब बिजौरा निबू नरिंग। दाडिम दाख बेलि बहुचंग ॥५०॥। 


फले फूल उतरे श्रति घने। पंछी खाय न बरजई जने ॥। 
सकल जाति के सौमे रूख | वास सुगघ लागे मुष ॥५१॥ 


सोरठा 


कमल सरोवर फूल, सबजी जात अनेक विध || 

श्रमर सुरग सुष भूल, राति दिवस निबसे तिहां ।।५२॥ 
पंछी तिहां अनेक, बौल सबद सुहावने ।। 

जहां तहा द्रुम बेल, आइ बसेरा लेत है ॥५३।। 


चौपई 


ग्रैसा नगर बस सुभ थान। श्रेरिक राय तप ज्यौं भांत ॥ 
चेलणा दे रानी पठक्षनी । मानु| कनक काॉमती बनी ॥३५४॥ 
सीलवंत ग्रुण लक्षरा ईश । मानू इन्द्राणी जीत सचीश ।। 
सम्यक्‌ दृष्टि कोमल चित्त । देवगुरु शास्त्र सेवई नित्त ॥५५॥ 


मुनि सभाचन्द एवं उनका पदमपुराण 


परजा सुखी बसें सब लोग । पान फूल रस गोरस भोग ॥। 

घरि घरि पूजा सुने पुराण । घरि घरि सुनिए अर्थ बबान ॥५६॥ 
श्री जित मन्दिर बने उतंग | फरहरे घुजा गगन के रंग ॥ 

इन्द्र चन्द्र सुर वासा लेहि । सुरगपुरी सम सोभा देद ॥५७॥ 


सोरठा 


बार बार कर सोच करि, विचार राजा श्र णिक रहूँ ॥ 
हुबेई जनम बहोरी, कथा सुनु रघुबंस की ॥५८॥ 


खलौपाई 


कुडलपुर नगर 


सिद्धा थे 


कु डलपुर सिद्धारथ राव । महापुनीत जगत में नांउ ॥॥ 
सोभा नगर न जाइ ग्रिनी । सुरगपुरी की शोभा बनी ॥५९॥ 
दुःखी दलिद्री कोई न दीन । पडित ग्रुनी सकल परबीन ।॥॥ 
हाट बाजार चौहटे बने । शोभा सकल कहां लौ भने ॥६०॥। 
बाग बगीचा महल आवास । दीसे सकल पास ही पास ॥। 
रितु रितु के फल लागे फूल | ताते रहै पथिक जन मूल ॥६१॥। 


उछले जल भरना भरे | निर्मल नीर सुर विस्तरे ॥ 

बेठे राज सभा तहां ठोर । भूपति तहां बिराजैं ओर ॥६२॥। 
एवं जिशला रानो 

महा सुभट छत्री हु सूर । ग्यानी गुनी ग्यान भरपूर ॥। 

नुप की आग्या सिर पर धरे । कोई नही उपद्रव करे ॥६३॥। 
प्रजा सुखी करें बहु भोग । पुन्यवन्त निबसे सब लोग ॥। 

च्यार दान दे वित्त समाज । षट्‌ दर्शन का राख मान ।।६४ ॥ 
त्रिसल दे राणी ग्रुणवंत । रूप लछिन सोमे बहु भाति ॥ 
पतिब्रता आग्या मैं खरी । सील बंत गुन लावण्य भरी ॥६५॥ 
वरनन करि ग्रुन पार न लेइ । सामोद्विक की सोभा देइ ॥। 
सुख में सूती सेज मंभार । सुपन सिंध पाई एक बार !।६६॥॥ 


माता द्वारा सोलह स्वप्न देखना 


सोलह सुपनां नाना भांति । एक महूत्त पाछली रात ॥ 

प्रथम गयंद इक ऊची देह । आवत देख्यो अपनो गेह ॥६७।॥। 

इज सिंह गर्जना करे । गज मयमंत देष बल हरे ॥ 

लषमी देखि हरघत भांति । अनंत विमूति सौम बहु भांति ॥६८॥। 


६ पदुष्त पुरा 


कंचन कलस षीर जल भरे । दोऊ पोर के भीतर धरे-॥। 

देष्यो सरोवर निर्मल नीर । छामा सघन विहेंगग तीर ॥|६६॥। 

अरू सूर्य देष्यो उच्योत ५» तास तिमर निर्मेला होत ॥ 

देष्यौ प्रणमासी चन्द | सीतल वरतें मन गझानन्द ॥७०॥॥ 

फलमाल देषी विकसात । मन श्राश्चयं करें बहु भांति 

सघासरण मौती मणि जड्यौ । रत्तपुज देषत मन भर्‌यौ ॥७१॥ 

देष्या मीन जुगल सर तिरे। ता चपलाई कौंन सर करें 

देव विमान देष गुतवंत। जात चल्या भव सागर अंत ॥॥७२॥। 

देषी अ्गनि धूम निरधूम | जानों बनी रत्न की मुम ।। 

देव घवल घोरी धीरन धीर | पृथ्बी सग धर बलवीर ॥७३॥ 

देष्यो वारिध ग्रीषम काल । अति गजित किलल्‍्लोल विसाल || 

देष्यो नाग भुवन गुन सही । रात पाछली किचित रही ।॥७४।॥ 

स्वेत गयंद जु बन में गयो | चक्रत जागि अचंभा भयो ।। 

ए षोडमस सुपने मनमांहि रहै । प्रिय समीप व्यौरे सौं कहै ॥॥७५॥ 

सिद्धार्थ नुप सुनि त्रिय वैन । हरषित झंतर विगरसत नैन ।॥ 

मन वच क्रम सुपने कु सुनें । निहेचे भ्रष्ट कमे को हने' ॥७६।। 
स्वपनों का फल 

होय पुत्र फल मन आनंद । जानहु पूरनवासी चंद !॥ 

सुर नर इंद्र करेंगे सेव । तीन लोक के दानव देव ॥७७॥। 

भव सागर का तोर्ड जाल । चर्म सरीर धर्म प्रतिपाल ।। 

विद्याधर नृपति पसुपती | इनमें बहोत चढाब रती ॥७५॥॥ 

जानहु पंचग्यान को धनी | सब परिवार चढावे मनी ॥। 

सुन प्रिय वचन भया आनन्द । प्रभु के वयन गांठि सो बन्द ॥।७६॥। 


सुदि अषाढ छठि उत्तम घटी । प्रम॒ ने झ्राइ ग्रभ थित करी ॥! 

प्रासन कंघा सुर सुरपती । ।चिमक्या चित्त विचारी मती ॥5०॥ 

जिण चोईसमैं को झ्रवतार । सिद्धारथ घर वोर कुमार ।। 

उतरि सिंहासन करि डंडोत । परंपराय ज्यौं पिछली होत ॥८१॥ 

मांग जक्ष बुलाये टेर । जाउ कु डलपुर इतनी वेर ॥। 

श्रोर देवी कुमारी छपनां।आइ पहुंची देवांगना ॥८२॥ 
माता को सेवा 

श्रादेश हुवा कुबेर मंडार । रतन ब॒ष्टि करि वारकार |! 

दीये चितेरा देवकुमार ।' भले सुधर जु सृत्राधार ॥८३। 

रचनां रचो मनोहर मही । चलती बेर सीष यौं कही ।॥ 

कहु' कहु देव चितेरा करे । भ्रनहद भांति सुरण की धरे ॥८४।॥ 


घुंनि ससाचन्द एवं उनका पद्सपुरारण 


विना जीव जानू' बोले बैन । देषत होइ महा सुष चेन ॥। 

जा अन्तर घनहर घनघोर | वरसे॑ रतन डोढ है कोड़ि ॥5५॥। 

जय जय ध्वनि छायो ग्राकास । वर पहुप सुगंध सुवास |। 

गजै' पट्टल विजुली उद्योत | अंतर मनिक दिवस सा हीत ॥5८६॥। 

हरति भूमि जल उपरि तिरे। भरे तलाव मंडि करि फिर ।। 

कनर छपन अ्रंत है पुर आइ । नमसकार कर लागी पाइ ॥5७॥। 

कोई कर वीजनां वाय । सेवा करें घेरे मनु ल्याय ।॥।८८।। 

तेल फलेल सवारे केस | कोई सश्लथी बनावे भेस ॥5६॥। 

कंचन भारी जल भर ल्याइ । और दांतरस करावे श्राय ॥ 

कोई डबा घरे भरि पान | वीडी करि घुवाब आन ॥६०॥ 

और जे सेबग ताकी ठोर । सेवा करि बिराजे और ॥। 

जैसे कमल पत्र परि नीर। यौं विरधई सांहर्स घीर ॥६१॥ 

जांनु! भानु बदर छांडयो । जानु सीप स्वांति जलदीयों ।। 

इह विध सौं नगरी मैं गए। घर घर रली बधाई भए ॥६२॥ 

पूजा करे देह नित दान । असे भया गर्म कल्याण ॥ 
महाबीर जन्म 

चेत्र सुदी तेरसि कौ रली । नक्षत्र चित्रा विरयां भली ॥€३॥ 

भयो जनम जान्योंँ जब इंद्र । ऐरापति साजियो गयंद ॥ 

ग्रासणा छोडि प्रदिक्षणां दई । चले मुकुटमणरि नीची नई ॥&४॥ 

जे जै॑ सबद करें कर जोर। किनर चले सत्ताइस कोडि ॥ 

छाय रह्यो आकास विमाण । नृत्य करें गाव गुणगान ।॥॥६५॥॥ 

बाज पटह दुदुभी घोर । करि करना इन फैरी जोर ॥ 

मघुरी धुनि बाज मूु्दंग । नृत्य करत मोडे बहुअंग ।॥॥8६॥ 

भयो कउलांहल सुने न कात। आए कुडलघुरी मीलाॉन ॥| 

नूप को पौरि भीर बहु जुडी । इंद्राशी अंतहैपुर बढी ॥॥६७॥। 

मांया का करि बालक्र धरया । श्री जिने द्र इंद्रानी हरया।। 

नींद उपाई लई चली चोर । बातफे तिश डारि तीडि ॥६८।॥। 

द्वां ते निकलि दियो पति गोद । निरखि रूप पायो मल मोद ।। 

इंद्राएणी पुगी सन रली । गावे मंगल विरयां भेली ॥६६॥ 

बैठ गयंद ले गये मेर । पंदुक 'विला थापषि तीह बेर ॥ 

षीर सुमु द इंद्र सुर गए । कंचन कलस नीर अर लिए ॥६१००॥। 

सहस अठोत्तर इंद्र के हाथ । और भर भर ले आए साथ || 

दूध दही रस घृत की धार । श्री जिन पूज्यां बारंबार ॥१०१॥ 


ष पमद्पुरारत 


ले आए जहां बीर जिणंद । ढारि कलस मन कीया शाचंद ।॥। 
वच्धय सूई साँ छेदे कान । काजल नेन सहज मुख पांच ॥१०२॥ 
देव पुनीत बस्त्र सुभ रंग । पहिराये श्री जिनके श्रंग ॥ 
रत्न जडित कु इल दोई कान । वाजु बंध ताइत उर झान ॥१०३॥। 
माला और आभूषण बने । बहुत श्यूगार श्री जिनतबर वरणों॥। 
कटि करधनी पाए घुघरा । पहराये फूलों के सेहुरा ॥१०४॥। 
करि आरती स्तुति वहु पढें । दर्शन देख्या मन सुष बढ़े ॥ 
चले देव प्रमु कु घर लीयें। झति आनन्द परम सुष किये ॥१०५॥ 
सोरठा 
राष्पया सबका मान, जो ग्रुन गावे जिन तणे ॥। 
कीयो जन्म कल्याण, सुरपति सुरथानक गये ॥१०६॥ 
बहा 
इन्द्राणी किनर सहित, कीने बहुत झानंद । 
त्रिसला देई गोद मे, श्री दीना वीर जिशांद ॥॥१०७॥ 
सोरठा 
वर्ष बहत्तर श्राव, कही जोतिगी समझभिक ।॥ 
सप्त हाथ समकाय, श्री जिण सव जग तिलक ॥॥१०८॥। 
चउपई 
ज्यौ दुतिया शशि चढ़े काति । यौ दिन दिन बाढे जिननाथ ॥॥ 
सेवा करें देवता आइ। बालक रूप घरे वहु भाइ ॥१०६॥ 
महावीर द्वारा वेराग्य 
अनुक्रम जोबन पदइ भई। पुन्य विमूति चौगुनी लई।॥ 
बरस तीस बीते बलवीर । सब गुन बढ़े लेइ सरीर ॥११०॥ 
मनां सिघासन कंचन घांम । व्यापा सकल न छ्यापा कांम ॥। 
सहज विचारयौ लोक स्वरूप । भम्यों जीव नाना घरि रूप ॥१११॥ 
ग्रति वराग चिमक चितकरी ॥ सुर लोकांतिक स्तुति करी ॥ 
धनि धनि करे वे जंजंकार | सिवका श्रान धरी तिण बार ॥११२।॥। 
प्रमु आरूढ भए सुषपाल । छोडि दिया माया जंजाल ॥। 
सिवका चढि नदन वन गए । उतरि पालषी छाढे भए ॥११३॥ 
सिद्ध नाम ले लुचे केस । श्री जिन भर दिगम्बर भेस || 
झाए इंद्र श्रमरपति घने । नंदे विरधे जैजैे घुनि भले ॥११४॥। 
कीने तप कल्यांणक सार । मंगसिर वदि दसमी सुभवार ।। 
रत्न पिटारी केस उठाय । लए देवने समंद सिराय ॥११५॥॥ 


सुनि सभायरद एवं उनका पदमपुरारण 


कलस थीर जल भर ले झाई । ढारि नृत्य करि गाय बजाए ।। 
अप्ट द्रव्य सौं पूजा करी । मांनू देव सफल श्रूत घरी ॥११६॥ 
पृष्प सृष्टि गंधोदिक करें । सीतल पवन तापकों हरे ।॥ 
वचन वीनती करे डंडोत । नए मुकट ज्याँ पीछली होत ॥११७॥॥ 
यों करि देव मए फिर ग्ेह । तपारूढ भए जिन देह ॥॥ 


बारह विध तप झ्ातम ध्यांन | वाहिज श्रभ्यंतर जित जांति ॥११८॥। 
तेरह विध धांरया चारित्र । रागद्रेष जीते छी सत्र ॥ 


द्वादस भरनुप्रेक्षा बित ल्याइ । दोष झठारह दिया छुडाय ॥११६॥ 
दस विध पाले दया का अंग । छांड्या मोह माया का संग ॥। 
बारह बरस रहद्या छदमस्त । घरया ध्यान जिन वासा दृष्ट ॥१२०॥ 
आन द चिदानंदसा चित्त । च्यारि कर्म त्रेसठि परकित्त ॥ 

टूटे घातिया कर्म कठन । छुटी श्रकृति अखे उतन ॥१२१॥ 


बंसाख सुदि दसमी सुभजांन । उपज्या प्रभु कु केवल ग्यान ॥ 
इ द्रादिक ज्यारी विध देव । जै जै घुनि करि कारन सेव ॥१२२॥ 
पुहप दृष्टि फूलन की वास । गंधोदिक सुर करे उल्हास ॥॥ 
ऐरापति साज्यों गयंद । चली अपछरा सूरज चंद ॥१२५॥। 
जोजन एक रच्यो समोसर्ण । गणाघर ग्यारह बांसक वर्ण ॥ 
तीन बातिका गोप्‌र चारि । पदमाकरि पुहप कति वार ॥१२४॥ 
मच्छ कच्छूं जलचर खग आदि । गैर भाव अंतरि गतिबाद ॥। 
तीन कोट कंचन के कीये । छत्री कलस रतन जड़ दीये ॥१२४॥ 
सुर सूत्रधार करे आरम्भ । रच्यों अ्रगाठ भांनसथंभ ।। 
देषत मांन श्रकृति को हरे । निरमल मति अंतरगति कर ।।१२६॥ 


प्रथम अभ्रसोक सोक कु दहै । भविजन लोग तमासौ रहै ॥ 
अ्रग्न॑ भूमि रंगि मन षची। बारह सभा मनोहर रची ॥१२७॥ 


सम्वसूररत 


तीन छत्र की महिमां कहै । तीन धर्म की सोभालहै ।! 
समोसरण थानक कल्यांश । चतुर वदन वइठ३ भगवान ॥१२८॥। 
वीच सभा मंडप सुभ भौर । सिघासन कौ राषी ठौर ॥। 
पंच्र हजार दंड उच्चंत | प्रंगुल च्यार रहैं जिन अंत ।१२६॥ 
विपुलाचल परवत सुभ धान । समोसर्सा पहुंता तिहां झान | 
सुनि श्र॑णिक पूजा कौं गया | सह परिवार गन तित किया ॥१३०॥ 
दे प्रदक्षिणा लाग्या पाय । बहुत भांति बहठे सुषपाय ।। 
वीनती सौं जौरे कर दोइ । कहिए धरम सुने लव कौइ ।॥१३१॥। 


१० पद्मपु राय 
महावीर वाणो 


श्री जिनवर की बांनी होड़ । बारह सभा सुने सब कोइ ।। 
गौतम स्वामी कहै बर्षान । द्वादस सभा सुने दे कान ॥१३२।॥। 


सप्त तत्त्व अर पंचास्तिकाय । षट द्रव्य नो पदारथ थाय ॥। 
जीव शअ्रजीव आश्रव बंध । संवर निजंरा मोक्ष की रिध ।१३३॥ 
जीव तत्व बोइ विध कहे । एक सिध एक संसारी रहे ।। 

ता मई दोई भव्य अ्रभव्य । बहु संसार रुले ए सव्व ॥१३४।। 
भव्यनिकर उतर भव पार । भ्रभव्य रुलै चिहुगति मंभारि ॥। 
भरम्यौ लघ चौरासी जोंनि | ते दुप वरन न सके कवि कौन ॥१३५।। 
जनम जरा दुघ भुगते धने | श्री जिन वचन तन मन दे सुने ॥॥ 
भअ्रमत भ्रमत नर दही घरी | साध संगति मति पाई खरी ।। 
तीन रतन सौ उपजी रुच । दर्शनग्यान चरित्र जु सच ॥१३६॥। 
तिहु काल सामायक करे । सात विस्न झ्लाझों मद हरे ।। 

सोलह कारन का ब्रत धरे । दया धर्म दस विध बिस्तर ॥१३७॥। 
च्जारदान दे वित्त समांन | शऔैषयद भ्रभय अहार समान । 

सास्त्र दीया पाव बहुग्यांन । विनयव त होई त्तजि अभिराम ॥॥१३८॥ 
करमकाटि पहुंचे निरवान । सिवपद पावे सुख सुथान ॥ 

श्रौर जे अंधकूप मैं जीव । तिनुले चिरकाल की नीव ॥१३६ ॥ 

दया धरम जिनकौ न सुहाय । पूजा दान नहिं ठहराय ॥। 

सास्त्र सुनत उपहरो भ्कुलाइ । मिथ्यावाद करें वहु भाइ ॥१४०॥। 
जिहा होय जीव का बंध । तिसकु ध्यावे मुरिख अंध ॥ 

नाच कूर्द करि मिथ्यात्व । भोजन करे दिवस नें राति ॥१४१॥ 

जे कछु करे कर्म भ्ररु श्रकम । जासौ कहै हमारा धर्म ॥॥ 

मूड हलावे पापंड करे । जीव दया का भेद न घरै ॥१४२।॥। 
अशछाप्यां जो पीवे नीर। करे स्नान मंजन सरीर ॥॥ 

कदमूलादिक सब फल षाय । सत संयम पालयो नहि जाय ।।१४३॥ 
श्री जे सेगै मिथ्यात्व । ते नर मर करि नरक जात ॥ 

भव भव सहै ते दुष सताप । नर्क निगोद लहै बिललाप ॥|१४४।॥ 
अइसी समभझि सिथ्या परिहरौ । जैन धर्म निश्चै सौं करो । 

संयम वत्तं करो मन ल्याय । सुख संपति बाछै अधिकाय ॥ १४५॥। 


सुनि खभाचंद एवं उनका पद्मपुराण ११ 


जा प्रसाद वहु लछमी होइ । पूजा दान करो सब कोई ॥। 

सफल लकी सोही जांन । दुषित दलिद्री कों दो दांव ॥१४६॥। 
पूजा दान प्रतिष्ठा करे। देव सास्त्र गुरु मन में घरे ॥ 

धर्म तीथे को चलागै संग । विधर्सों पालै धर्म के भंग ॥१४७।॥। 

श्री जिन भबन संवारे भले । दया भाव के मारग चले ।। 

पूजा रचना कर सांतीक । ताते बढ़े घर्मं की लीक ।१४८॥। 

मंदिर कृप बगीचे वाय । ठिहां पंथी जैठे सुष पाय ॥॥ 

बनवासी मुनि ले विश्वाम । सुमरे तिहां श्री जिन नांम ॥१४६॥ 

छह दर्शन कु झ्राश्रम देई । आदर भाव विशेष करेई ॥ 

सज्जन कुटंब सु राणै भाव । दान देयरणा कौ सनमें वहु चाव ॥१५०।॥॥ 
मूषा भोजन प्यासां तीर । सरल चित्त जानें परपीर ॥ 

पुनि संयोग लहै गति देव । नरपति खगपति उत्तम कुल भेव ॥१४१॥ 
ऊचे कुल में पागै ठोर । ता सम सुधी न दूजा श्रौर ॥ 

कारण पाय जाय सिव पंथ । धरे भाव मुनिवर निग्र॑न्थ ॥१५२॥। 


सोरठा 


दान का फल 
बेइ चज़विघ दांत, ह्र्थ पाय घर्महि करें। 
ते बावें विरवांन, जस प्रगर्ट लिहुँ लोक से ॥१५३॥ 


चठपई 


घन पाया कछु पुन्य त कीया । श्रपजस पोट अपन सिर लिया। 
आप खाय न खवाबे और । सदा वहै चिता की ठोर ॥१५४॥ 


छह रूति कदे न माने सुख । भली वस्तु नवि मेल्है मुख ॥। 

राति दिवस भ्रमतें ही जाय । श्रार्त रौद्र में काल विहाय ॥१५५॥ 
जोडि द्रव्य धरती तल दीयो । केले काहूनें सौंपियौ । 

क॑ वह घन लेवे हर चौर । के षोया जुवा की ठौर ॥१५६॥ 

के वह सात विसन सौं गया । के रिण दिया तिहां थकी रहाः ॥। 
कइ राजिनें लीया दंड | किरपन भया जगत में मंड ॥॥१५७।। 


सब कोई बोलें मुह दें गार । पापी लीया पाप का भार ॥। 
पत्ति पचि जोड़या प्र भंडार । ताकौ जात लगी न बार ।॥१५८।। 


श्र पह्मपुराणख 


तब किरपन बहुते पिछताइ । तबे भुरयां वर्न न खुदांइ ।॥। 

मरिक॑ भ्रमें चहुगति बीच । पाये गति जो नीच हि नीच ॥१५६।॥। 
नरय तिरय गति भ््‌गतें जाय । जहां न कोई होइ सहाय ॥। 

लछमी का फल सोई सही । तीन मुबन में जस कीरति लही ॥॥१६०।। 


सदावत्त दीना कर दिया। अ्रपनां कारज उनही किया । 
झ्पने संग सुजस को लिया | उसका नाम जगत में भया ॥१६१॥ 


दोहा 


जे लछमी बहुते जुडे, करे पुन्य नहिं कोइ ॥। 
नरकां का दुख बहु सहै, जाय भवांतर षोइ ॥॥१६२।॥। 


चउपई 


श्री जिनवाणी अगम अगाध । पूजित है प्राणी को साध ॥। 
रवि पुहता अस्ताचल ठौर । श्र णिक आया अ्रपनो ठौर ॥१६३॥। 
भई रयण ससि का उद्योत । पृथ्वी ऊपरिसो भई जोत ॥। 
उज्ज्वल वर्ण मदिर बहु भांति । छूटि रही ससि हर की क्रांति ॥१६४॥ 
सोमवंसी फूले बहु फूल । बने सरोवर सुष के मूल ॥। 
महा सुवास पवन की डोल । दंपति रहै सुष करें किलोल ॥१६५॥ 
घर धर कामिन गावै गीत । तासु बयरण सुभ उपजे श्रीत ॥। 
गोरी झबला तरनी नारी | सब सोहै ससि की उनहार ॥१६६।॥ 
सौधा फूल पांन सुषवास । रति रति भोग रमे अतिहास ॥। 
श्रे शिक राय सभा संयुक्त । जिनवाणी गण कहै बहुत ॥१६७॥। 
सुष सेज्या पोढे थे मूप । उत्तम बस्त्र सु' महा सरूप ॥ 

श्र शिक राजा द्वारा स्वप्न 
सुपनें मांहि विचार न्‍्यान । रामचंद्र गुन का व्याख्यान ॥१६८।॥। 
रामचद्र त्रिभुवत पति राय । लछमन के ग्रुण कह्या न जाय ॥। 
लंकापति रावन दस सीस । ताक मुजा विराज बीस ॥१६६॥ 


कु भकरणा विभीषण है वीर । महावली कहिये रणधीर ॥ 
इन्द्रजीत रावण ना पूत । ताका बल कहैँ बहुत ।॥॥१७०॥ 


श्राचायं रविषेण ने राबरप के दस शोष नहीं माने हैं । 


सुनि सभाचंद एवं उनका पश्मपुराण श्३ 


कहै इन्द्र नें हम वस्ति कीया । श्राभन्‍्यां बांधी अ्रटक॑ मैं दीया । 
नगग्रह वांधि कराई सेव । स्वर्य लोक के जीते देव ॥१७६१।॥। 

इह आश्चयं मेरे मन घरणां । इसा वचन भिथ्यात का सुन्या ॥॥ 
इंद्रदेव का स्वर्ग निवास | नवग्रह रहैं इन्द्र के पास ॥१७२।॥॥ 
तिहां रांवन पहुंचा किस रीत । इन्द्रजीत नें बांध्या जीत ॥। 
इृह पृथ्वीपति मुवि परि रहै । किस विध जाय इन्द्र नें ग्रहैँ ॥१७३॥। 
जो सुरपति कोपे मन मांहि । रावण नें भस्म करें छिन मांहि ॥। 
जा के बल को अत न पार । वाते कौंत अंडे कुकार ॥१७४।॥। 
जे ते लरैं ते सबहु मरे । तो इह सत्य वचन जिय घरे । 

नवग्रह काहै स्वर्ग विश्वाम | वे केम करे झ्राइ इहां काम ।॥१७५॥। 
कु भकररा नें कहे बहु सूर । मींद छमासी सो सूर ।। 

बज दमामा बहु सरणाय । केसे नाव ऊपर हूं जाइ ॥१७६।॥ 
तेल भरधथा कडाह अवटाइ । दोहु कान में देहो ढुराय ॥ 

तोउ न जागे एण उपाइ । जे उह जाग किस है भाय ॥।१७७॥ 
भूष घटूमासी कहियन जाय । जोकु दृष्टि पड़े सो षाय । 

हाथी घीडे ऊंट मिल जाय । तोउ न क्षुधा उदर की समाइ ॥१७८।। 
इह संस मेरे मन उचे। काचा मांस वाहि किम रुचे ॥। 

काचा मांस न घाव चिडाल । केम भषै प्रथ्वी मूपाल ॥१७६॥ 
जाग्यो राय विचार एह । श्री जिन ते भाजे संदेह ।। 

बीती निसा उदय भयो भान | बजे बाजित्र घुरे निसांत ॥ १८०॥। 
सकल लोग उठे प्रभात । करि सनांन सुमरण बहु भांति ॥ 

अपने अपने उद्दिम लगे । बाल बुद्ध सब ही जगे ॥१८१॥। 


श्र रिक को राज सभा 
भूषति श्रामूषण सब साजि | पट्ट बेठा तवे श्रे शिक राज ।। 
देस देस के मूफति झआाइ । नमस्कार करि लाग्या पाउ ॥ १८२॥ 
राजसभा में मूपति घने । नामावली कहां लग गिने ॥। 
राजा वचन कहै सो प्रमाण । चलौ करन दरसन भगवान ॥१5५३॥। 
समवसरण को ओर प्रस्थान 


सह परिवार गमन तब किया । भ्रस्व गयंद बहुत सा लिया ॥। 
के घोडा के रथ के सुषपाल | हस्ती पर बेठा मुपाल ।॥१८४।॥ 


श्ड वदापुराख 


आ्रागे बठोते किकर चले । गल्ली सकल समराई भले ।। 
जिहां तिहां हुंगा छिड़कांउ | ताथई वहुत विराज ठांउ ॥१८४५॥। 


कोईक झाइ अ्रटारी नारि। दे कांक भरोखा द्वारि ॥ 
अ्रग्ने नाद बाजे बहोत । हय गय रथ सोभा अति होत ॥१५६॥। 
सेना साथ राय भ्रति घनी । जिसकी सोभा जाय न गिनी ।! 
विन सोभा सोम वहु भांति । सकल लोग झावे जिन जात ॥१८७॥। 
सभोसर्श देषियो नरिद । उतरि भूष सुमरियों जिनेंद ॥ 
पृहता राय जाइ समोसरन । जीव जंत का पातिक हरन ।।१८८॥' 
दई प्रदक्षिणा करि डंडोत । श्रेरिक पूछी प्रश्न बहोत ।। 

भगवान महावीर से रघुवंश कथा को जानने की हर्छा भ्रकट करना 
स्वामी कहो कथा रघूबंस । क्यू संबूक कीया निरहंस ॥॥१८६॥। 
घडदूषण मारथा किह भांति । बिराधित झ्राइ मिल्या रधुनाथ ॥ 
किम सीता का हुआ हरन । कइसे हुबा रावण मरन ।१६ ०।। 
कंसे प्राय मिलया सुग्रीव । परपच मांरि किया निरजीब || 
वभीषरा किम पायो राज । कु भकर्श किया मुक्ति का साज ॥१६१॥ 
इंद्रजीत श्र अन इंद्रजीति । किम विध किया उसे भयभीत ।। 
राजा पवन अंजना विवाह । क्यू वियोग हुआ। बहु ताहि ॥१६२॥ 
किम उपज्या हणोंमान बलवांन । कंसे सुधि सीता की श्रांनि ।। 
रामचंद्र की कीनी सेव । कंसे लह्या समुद्र का छेह ॥१६३॥ 
सीता आंणी दल संघार । किह कारण सा दई निकार । 
आदि भ्रत की पूछी बात । सब ही का ससा मिट जात ॥१६४॥ 


रास का का महत्व 


श्री जिननाथ की वानी हुई | द्वादस सभा सुने सहुं कोई ।। 
गौतम म्वांमी कहैं बर्धान । सकल सुर्नेंहु तुम घरि ध्यान ॥॥१६५।॥ 
स्वयंभू रमण सायर चहुं ओर । वा सम समंद नहीं को ओर ।। 
ज्यौं कठवत्ती नीर सौं भरे | तामें एक कटोरा घरे ॥॥१६६।॥ 

इस बिघ द्वीप समुद्र मार । तिनका है बहुत विस्तार ।। 

तामैं समु द सु लवशोदधि । जंबुदीप है ताक मधी ॥१6७॥ 


मुनि समाजंर एवं उसका पश्मपुराण श्फ 


मेश सुदर्शन जाके बीचि । बज्धमई है ताक नींच ॥ 

सो बनमई बहुत विसतार । कहां कहां बहु रत्न श्रपार ॥१६८।॥। 

ऊंचा सिलर झकास सु लागि । अंतर एक बाल सम षागि ॥। 

जोजन महा इक लाघष प्रमांण । केबल बांणी सुष्यां बध' सा ॥१६६॥ 

पंचमेरु श्रढांई द्वीप । दुगुरे दगुणे कहें समीप ।॥ 

झौर कहे कुलाचल षटमेर । एक एक बंड ताके घेर ॥।२००॥। 

छह षंड भये एक तई एक । दीघे तीइ विजयाद्धथ अनेक |। 

लघु विजयाद्ध भ्रनेक जु और । चउदह नदी निकसी गिर फोर ॥२० १॥। 

ग्ठसठ गफा कही हैं तिहां । इक इक मेर कुंलाचल तिहां ॥। 

अकृत्तम चेत्याला तिहा बने । उनके भेद पुराणन भने ॥॥२०२।॥। 

सत्तरिसो पेत्र पंचमेर मांक । इह विध चित मे जानू! साच ॥। 
भोगमुभि का वर्णन 


सदा सास्वता इक सो साठ । बिनासीक जानू दोय झाठ ।॥२०३।। 
सोवर्णा मई जानु भोगभूमि । तामें कल्पवृक्ष रहे मूूमि ॥ 
जब तै जुगल हुब उतपन्न । भुगतें सुष जे वंछित मन ॥॥२०४,। 
जैसे स्वर्ग लोक के देव । अइसे ही जुगलियां का भेव ॥ 
तो भी श्रेणिक पूछे कर जोडि ' किस पुन्य पावें श्रैसी ठौर ॥२०५॥। 
तब भगवंत कहै समझाय । दान सुपात्र तख्मां फल राइ ।| 
मन बच काय दीया जिन दान । तांते रिध लहै असमांत ।॥२०६।॥। 
ज्यू वट वीज तुच्छ प्रमाण । उपज्या भया बड़े उन्‍्मान ।॥ 
ताकी छाया सीतल घनी + वहुत विस्तार कहे क्या गुनी ॥२०७॥। 
इस परिवधे सुपात्रां दांत । चौविह दौज्यौं चतुर सुजांन ।॥। 
दांन कुपात्र तणां फल एह । बिनु विवेक जो कोई देई ॥२०८॥। 
सरस बीज बाघ जो कोई । एक वालि एकेक ज होई ॥। 

चोदह कुलकर- 


कुपात्र दान फल है यह तुछ । इह विध समझे चतुविचक्ष ॥२०६॥ 
चौदह्‌ कुलकर का व्याख्यान । सुणों गुणी जन सुघड सुजान ॥। 

प्रथम प्रतिष्ठ १ दूजा सनमित्त २ । षेमंकर ३ तीजा कुल थित्त । २१०॥ 
घेमंधर ४ सीमंघर ५ कुल कीया । सीमंकर बष्टम ६ कुल भया ॥। 
सप्तम बिमल ७ बहु कुलवंत । भ्रष्टम ज चकमांन गुसवंत ।।२११॥। 
कल्पवक्ष जोति घट यई। वा सुर रयरा प्रमट सब भई ॥ 


१६ परापुराण 


तब वे प्रगटे चंदरमांन । आश्चय भया सक के मन झति ॥२१२॥। 

बू्क बचन प्रमांत सुवात । भ्रतधि विचार कही बहु भाति ॥ 

पूरब भब देखि विदेहु थेत्र | इनका प्रथमई परि उद्योत 

रवि प्रताप ग्रीपम बहु होई । निशा शीतल शशि ही की लोई ॥।२१३॥। 
तब ते जानौ सूरज चन्द्र । समभधा लोग भयौ झानन्द ॥ 

जसाषी नवमां ६ दसमां अभिचंद १० एकादश चंद्रान कुलनंद २१४ ॥॥ 
मरुदेव १२ प्रसन्न सेनजित भेव १३। नाभिराय १४ चउददहों कुलदेव ॥। 
कोई कोई कलप वक्ष रह्या । नवां नग्न सहज में भया ॥२१४॥। 


अन्तिम कुलकर नाभिराजा 


सोवन मिदर सहु रत्ने जडे । देषत सुषसों गह भरे ॥९ 

नाभिराय जगत मूपति । मरूदेवी राणी सुभमती ॥२१६।॥ 

पंकज चरण पअ्ररुण छवि घती । नष की क्रांति चंद्र दुति हनी ॥॥ 
भ्रति कोमल कदलीदल जंघ । मानों मकरध्वज के थंभ ॥॥२१७॥ 
नेवर सबद हंस की चाल | भोती जडित पदारथ लाल ।। 

फुनि कटि दीन सिघ केहरी । रहै षोह बन में सुधि हरी !।२१८॥ 
कंचुओं कलकित सोभई ठोर । तिन की पटेतर नाहीं और ॥॥ 

कंठ कपोल कंकन सुदरी | सुंदर निमोलिक मरि जडी ।॥२१६॥। 
कुडल कर्ण जोति निर्मेली । सभा सकल विराज भली ॥॥ 

वदन पट॑ंतर कोई नहीं चंद । दशन जोति जानू कलिकंद ।॥२२०॥। 
श्रति सुरंग मुख बिना तांबोल । बानी सरस कोकिला बोल ।। 

कीर नासिका बेसर चु नी । मोतिन की सोभा छबि घनी ॥२२१॥ 
दीघ नयन कमल की भाति । तिनको सोभा कहे किस भांति ॥ 
सीस फूल सौ बहु भाय । बेणी कौ छबी कही न जाय ॥२२२॥ 
वर्नें कबि गुन पार न लेई । सामुद्रक की सोभा देई ॥। 

छह मास झगाउ इह् भेव । झ्ासन कंप्यो सुरपति देव ॥२२३॥ 


मरदेवो रानो को सेवा 


झवधि विचारि समभियो इंद । ढ्वं श्रवतार प्रथम जिशचंद 
सोलहै देवि कुमारी टेर । मरुदेबवी पे जाऊ इह बेर ॥२२४॥ 


सेवा कीज्यो न/ना भांति । गर्म सोध कीजो दिन राति ॥ 


सुनि सभाचंव एवं उसका पद्मपुराख १७ 


कोई मर्दन करावे प्रस्तान । केई आंरि खुवाबें पान ॥२२५॥। 
कंचन भारो भरिक नीर। जानों भरचा समुद्र जल धीर । 

कोई तेल फुलेलहि ब्रांच | कोई राग सुनावे तांत ॥॥२२७॥। 

केइक कन्या दाबे पाउ। सेवें अपनी अपनी ठांउ ॥ 

केई दीवट नीरष बालि । केई प्रामूषण घरे संवारि ।।२२८॥। 
वारा सूषण सोलह सिगार । मांगे जब देवई तिश वारि ॥। 
निसवासर सेवा बहु करे । वचन बचन गुण हिरदे घरे ॥२२६॥ 
उत्तम सज्या करी सुवास । सेवा करें सषी बहु पास ॥ 


सोलह स्वप्न 


स्ब्रप्षर्ल 


मरुदेवी सोवे सुख चैन । सुपना देखे पछिम रैन ॥२३०॥ 

हस्ती स्वेत देष्यो गुनवंत । वृषभ एक देष्यो मयमंत ।। 

दीख्यो स्थंघ गर्जना करंत । कंचन कलस रत्ना जडंत ॥१२३१॥ 
पुहपमाल देषी बिगसात्त । सूरज उदय देष्यो परभात ॥ 

दीठो पुरतवासी चंद । मीन जुगल सौं मन श्रानंद ॥२३२॥ 

देष्यो समंद महा गंभीर । सिंहासन निरष्यो मरित हीर ॥ 

देष्यो सुमेर गिर लपमी सार । देब विमान देख्यो सुरकार ॥२३३॥। 
देख धररोन्द्र रत्वमई मूमि । देषी भ्रदषी भ्रग्नि महा निध्म ॥ 
प्रइरापति की उज्जल देह । आवत दीठा अपने गेह ॥२३४॥ 

ए सुपना सोलह बुशवंत । उठि करि निज पति सु पुछंत ॥॥ 
नाभिराय सुरि तिय की बात | भयो झानंद सुष उपज्यो गात ॥२३४॥ 
मन वच काय सुपति फल सुने । निहचैं सयल पाप नें हने ॥॥ 


हुवंगो पूत लक्षण संयुक्त + मानों पृथ्वी पर रवि उद्योत ॥२३६॥॥ 
श्रवर जे सुर अ्रमर पद बसे । तिनकी मणि चरननी चई घधसे ।॥ 
तोड़े भोसागर का जाल । चरम सरीर कनक की माल ॥॥२३७७ 
विद्याघर नरपति पसुपति । इनमें बहुत चढाव॑ रती ॥। 

इन्द्र फणीन्द्र करैंगे सेव । तीन लोक के दानब देव ॥॥२३८॥। 

जानहूं पंच ग्यांन का घनी । सुरिि करि वचन उलिसी घणी | 
श्राषाढ बदि दोज सुभ घड़ी । प्रभू ने झ्ाइ गर्म थिति करी ॥२३६॥ 
श्रासन कंपे सुरपति राय । समझूघा चित्त ग्यांत बहु भाय ॥। 
सिधासन तजि नमरिण करंत । धनद कुमार बुलायो तुरंत ॥२४०॥॥ 


श्र 


पश्पुराण 
नगर अजोध्या सवारो जाय । बारह जोजन की लम्बाइ ॥ 
चौडी नव जोजन के भाय । कनक मूमि को करियो ताथ ॥॥२४१॥॥ 


रतनवृष्टि फूलन की गिरेष्ट । बर्ज दुदुभि महा सिरेष्ट ॥ 
कचन कोट रतनमई सार । मंदिर सत्त मुमिए संवार ॥|२४२॥। 


ऊंची पडरी चित्र बहु बने । रषवाले तिहां ठाड़े घने ॥। 
चिहु ग्वर वापिका गंभीर । तामें भरथा निरमला नीर ॥२४३॥ 


आागें सूत रचे बाजार । चौडी नींव बड़े विस्तार ॥। 
सत्तषिणां मंदिर सब किये | छत्री कलस रतन के दिये ।२४४।॥ 


करथो चितेरे देब कुमार । सुरग लीक को सी उनहार ॥। 
प्रजा सुषी बसे सब ठौर । ज ते किसबदार है और ॥॥२४५।। 


प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव फा जन्म 


जन्मोत्सव 


चैत्र बदी नौमी सुभ वार । उत्तराषाढ नक्षत्र सु सार ॥। 
भयो जन्म जब जान्यो इन्द्र | मनमे बहोत किया झानंद ॥२४६॥ 


आसन छोडि प्रदक्षणा दई । सबने मुकुट मणि नीची नई ।। 

जे ज॑ सबद भया जब परा। सत्ताईस कोडि चली अपछरा ।।२४७॥ 
देव विमान छायो आकास । वरपष॑ पुष्फ सुगंध सुवास ॥ 

नृत्य करें बहु गांवे गीत । बाज पटह दुदुभी रीत ॥२४८॥। 

ताल मृदंग बजावे बीन । गाव॑ सुर जिन गुण परबीन । 

भयो कोलाहल सुरो न कान । आये नगर भ्रजौध्या थान ॥२४६।। 

नुप के द्वारे भइ भ्रति भीर । इन्द्रानी राज लोक के तीर । 

माया का बालक रचकर राषि। श्री जिन लीया बीनती भाष ॥२५०॥। 


नींदउं घाई लीया चुराय । इद्रानी ले चली उठाय ॥ 
ह्वां तै निकसि इन्द्र कौ दिया । देष वदन हषित श्रति हिया ॥२५१॥ 


सहस नयन करि देषे रूप । तोऊन ज़िपति सुरपति भूप ॥ 
बइठ गयंद मेरु ले गये । पांडुक सिला महोछुव भये ॥२५२॥। 


षीर समुद्र जल कंचन कलस । भरे नीर जे प्रासुक ससे ॥। 
सहस भ्रठोत्तर इन्द्र जु भरे । भ्रवर देव ले कंचन घरे ॥२५३॥। 


भुनि समाचन्द एवं उनका परापुरार श्६ 


झादिनाथ का वाल्यकाल 
दूध दही ध्रत रस की घार । पुजा रचें वे बारंबार ॥ 
ले झाए जिहां झादि जिणंद । कलस ढालि मन भयो आनंद ॥२५४।॥। 
वज्य सुई से छेदे करो । पहिरायरे बहुते भाभरं ।॥ 
कज्जल नयन मुख दिया तांबूल । कु डल रत्न घरा अनमोल ॥२५५॥ 
बाजूबंध माला ताईत । ताते होय दूरि भयभीत ॥। 
कटि करधती पाय घुघरा । पहराये पुहपई सेहरा ॥॥२५६॥॥ 
करि श्रारती शभ्रसतुति घनी । ते गुणा सोभा जांय न गिणी ।। 
चले देव प्रभु कु सिर लिये | बहुत झानंद प्रेम सुष किये ॥२५७॥। 
मरुदेबों नष दीया जिरांद । तिहुं लोक में भयो आाखंद ॥। 
धनुष पंचसय कंचन काय । लक्ष चौरासी पूरब श्राय 4२५८॥ 
सुरपति करथा जनम कल्यांत । पहुंचे सकल आपने थान ॥ 
दुतिया शशि क्रांति ज्यों चढें । यौं श्री जिनवर पल पल बढें ॥२५९॥ 
जननी गोद जब ही लेइ । देष रूप मन सुथ धरेइ ॥ 
लेकर पिता लगावे हियो । बहु श्रानंद उपजत हिये ॥२६०॥ 
शारीरिक सुन्दरता 
कनक वरन काया प्रतिबती । नख की जोति क्रांति दुति हनी ॥। 
कोमल चरन केल सम जंघ । कटि सोभे जिम के हरि सिंघ ॥२६१॥ 
कर पल्‍लव भुज बने श्रनूष । हद कंठ सोभा श्रति रूप ॥ 
दंत होठ रतन की जोति । सुश्र कपोल सु भ्रति उद्योत ॥२६२॥ 
नासा कीर नयन श्रति बढ़े । मस्तक किरण जोति नित चढ़े ॥ 
कोटि भांन जो करे उद्योत | तऊ न सर भर जिन की होत ॥२६३॥। 
स्यांम केश लांबे सुष करो । श्रति सुगंध नीलांजन वर ॥॥ 
लक्षण सहस ग्रठोत्तर बने । तो मुष गोचर जाहि न गिने ॥।२६४।॥ 
बालक रूप देव के पूत । ले ले प्रमु ज्यौ भ्राये बहुत ॥ 
रत्त चूर प्ररगजा कपूर ॥ क्रीडा करें उडावैं धूरि ॥२६५॥ 
बहुत भांति के फेरें भेष । ते खेलें बहु युगति विसेष ॥ 
ऐसी जुगति बहुत दिन गए । श्री जिन जोबन पदई” भए ॥॥२६६॥ 
झादिताथ का विवाह एवं सन्‍्तान प्राप्ति 


नंद सुनंदा व्याही नारि । रूप सुलक्षण शशि उनहार ॥। 
प्रथम पुत्र तातें उत्पन्न । ब्राह्मी मई भरत की बहन ।२६७॥ 


२० 


पर्मपुरात 


बहुरचों दूजी नंद रूप सौ भरी । रूपबंत गुन लावण्य घरी ॥। 
गर्भ ताहि पुत्र सौं भए। काटि करम सो मुकतिहि गये ॥२६५॥ 
प्रथम बाहुबलि पाछें श्र | ताथे सकल रिद्ध दई जोड़ि ॥। 

अ्रवर भई पुत्री सुन्दरी । सील रूप अति शोभा भरी ॥२६६।॥ 


राज्य प्राप्ति 


नाभिराय प्रमू आयस किया । राजभार रिषभ नैं सोंपिया ।। 
कलपदबृक्ष सहु गए बिलाय । सहु लोक की खध्या न जाय ॥२७०॥। 


ताका भेद न पावे कोइ । भूष प्यास दुष दूर ही होइ ॥। 
आये नाभिराय के द्वार । हम किम जीवें प्राण अधार ।॥२७१॥ 


तब थे कलप वृक्ष संसार । मनसा भोजन करत श्राहार ॥। 

झब वे कलपवृक्ष हैं नाही ॥ हमरा किम होबे निरवाह ॥२७२॥। 
लाभिराय की आग्या पाय | रिधरभ्देव पे बिनवे श्राइ ॥। 

मननी बात कहै सब लोग । क॑से जीव का मिटे वियोग ।।२७३।। 

राजा ने सब लिये बुलाय । सकल लोक नें पुछे राय ॥ 

सुनि परजा दुष किया विचार । उदिम बताय किया उपगार ॥२७४।॥ 


तीन वरणों को स्थापना 


महा सुभट ते क्षत्री किया । षडग बंधाय सूर ब्रत दिया ॥। 

धरम दया कीज्यों मन लाय । पापी दुष्टे मारो धाय ॥॥२७५।॥। 
रण संग्राम न दीजे पूठि । सनमुख भुभज्यौ डिगे न दीठ !। 
स्वामी कार्य को दीजे प्रांन । ज्यू' तुम पावो स्वर्ग विमान ॥२७६।॥। 
जे क्षत्री रण मैं से भजे । कुल कलंक लागे झ्नतज्ज ।। 

जे छत्री सहु पुर रक्षा करे । रण साम्हों जाय के लरैं ॥॥२७७॥ 
निज परजातै रापे सुपी । दया करे नर देषी दुषी ॥ 

धर्म दया करि यासों ध्यांन । भक्ष प्रभक्ष तजे घरि ध्यांन २७५६ 
जिनके हिये थी दयावी धनी । थापे वइस बनिक बुधि दिनी ।: 
दया दान किरिया सौ सुधि | पाप कर्म सो करें न मनी ॥॥२७६॥ 
भ्रवर जे नर थाई उत्तम भाव । जैसी ताहि बतावै ठाम ।। 
प्रविवेकी जे झपर अयान । तिखतनें भाप्पे कम्मे किसांन ॥२८०॥। 
हल जोति कर खेती करे । उपजै साष रासि तब करे ॥ 

होए अ्रन्न भुगते संसार । उनकौ दिया इसा उपग्रार ॥ रप१॥। 


सुनि सभायंद एवं उनका पश्मपुरारा २१ 


थापी सब छत्तीसों पौंणा । झपने अपने सारस गौर ।। 

हुवा छत्री वँस सुद्र ए तीन । इहू विधि समुझो चत्तुर प्रवीन ॥२८२॥। 

वरष मेंघ ऊपजे घान । गाड़े पांच फूल सब थान ।। 

मेवा सब विध उपज जिहां । परजा सुखी चिराज तिहां ॥॥२८३॥। 

राजनीत सौं पावे चैत्र | दूषी न कोई दीष नयन ।। 

धमंरीति सौं बीते काल । दुषी दरिद्री नहीं[दुकाल ।।२५८४।॥ 

राज करत पूरव गये बीत । लक्षतियासी इम भोग की रीत ।। 

एक लक्ष पूरव रही आव । सुरपति मन है विचार भाव ॥| २८५५॥। 

ए प्रथम भगवंत अवतार । इनतें धरम चले संसार ।। 

ए माया महि रहै मुलाय । सवेगी णा किए पर थाय ॥4२८६॥। 
मोलांजन! द्वारा नुत्य 


चैत्र बदी सब॒सी श्र उठ घड़ो । नोलंजना पातर भ्रवतरी ।। 

झ्ाय राय की सभा मभझार । नृत्य करे गावे गुणा सार ॥२८७॥। 

दोय घडी पश्रायुबल रही । पूर्ण भई गिरपड़ी जे मही ।। 

नाचत नाचत तिन लई पछाड़ि | तब राजा बोले हंकार ॥।२८५॥। 

बेग उठाव॑ ठाड़ी करे । बेर वेर गिर गिर वह पडे ॥! 

तब मंत्री बोले समभाय । याकी झ्रायु पूरी इन ठाय ॥।२८९६॥ 
बेराप्य भाव 

तब मनमें चेत्यो भूपाल । अचेत पर बीता यह काल ।। 

अरब कछु करू धर्म की रीत । तातें पाप हुनें भयभीत ॥॥२६०।॥॥ 

जाण्यौं इह संसार भ्रसार । बुडत जीव ना पा पार |। 

राग दष आरति मुई रहै ॥ भ्रमत जीव विश्राम न लहै । २६१।। 

कवही हुवे देवपति भूप । कबही दुखी दलिद्री रूप ॥। 

कबही नर कबही तिरयचं । कबही मर करे परषंच (१२६२।॥ 

न जिम भेष कीए तिन घने ) दुषध सुध और कहां लौं भने ।। 

भ्रब जो राखो झातम ध्यांन । जीब मैं घरि देख पहिचान ॥॥२६३॥। 

प्रगटे घरम समझे सब कोइ । क्षत्री रीत सुत कीने दोइ ॥ 

भरत ने सूप्यो पृथ्वी भार । बाहुबल पोवनपुर सार ॥२६४।॥ 

निन्‍्याणदे देस औरन कू दिया | भयो संतोष सर्व के हिया ।। 

प्रपएँ मनसों बिचारा ग्यांन । लोकांतिक सुर पहुता भांत ॥२६५॥ 


र्२ 


तपस्पा 


पदूम पुराण 


जय जय सबद भया चहुं ओर । सिवका श्रांनि घरी तिह ठौर ॥। 

धन्य धन्य बांणव सब को देव । चढे पालकी लग्यां न छेव ॥॥२६६॥। 
सिवका चढ़िय पराग वन गये । उतरि सिघासन ठाढ़े भए ॥। 

नाम सिध समरघा मन सौच । पंचमुष्टी का कौनां लोंच ।॥२६७॥। 
इन्द्रादिक आए सब देव । करि कल्याण चर्णा की सेव ।। 

लीये केस ताईत में डारि | प्रवर सिराये समद मार ॥२६८॥। 

तप कल्यणक इन्द्रकरि गये । ध्यानारूढ श्रीजिनवर भए ।। हा 
झर जे पांच हजार नरेस । तेभी भए दिगंबर भेस ॥२६६॥। ः 


प्रभु ने वरत घरया षटू मास | झ्वर सकल वइठे वनवास ॥। 

उनपे भुषा रह्मा न जाय । अ्रनपांणी बिन गए मुरकाय 4३००॥ 
जो फिर जांय भरत ते डरै। तात॑ वे बन में ई फिरे ॥। 

जेनधर्मं की सहिय न आंच । फाटा भेष तिहां पर पाच ॥॥३०१॥ 
कोई सनन्‍्यासी जटा बधाय । जोगी जगम भए कर्णा फटाय ॥ 

बारह बिघ तप श्रीजिन करें । चेतन चिदानंद चित धरे ॥३०२॥ 
नासादृष्टि ग्रातम ल्‍यो ल्याय । पदमासन बैठे जिनराय ।॥ 

नमि विनमि तहां पहुंता आइ । विनती करे नमरि क॑ भाइ ॥३०३॥ 
तुम तजि राज लिया है जोग । छांडि दिये संसारी भोग ॥। 

भरत बाहूबलो राजा किए । हमारी सुध न बिचारी हिए ॥३०४।॥ 
हमकु कोई बतावो देस । जहां जाय हम करे प्रवेस ॥। 

श्री जिनराय तिहां छदमस्त | मुष थी कहै न एको वस्त ।॥३०५॥। 
नमि विनमि छोड़े नहिं पास । राज्य भोग्य की छौडी आस ।। 

तब घररोन्द्र विद्या दो दई। असी रिध लई तब नई ।३०६॥ 
विजयादे का दीना राज । दोहुं का मन वांछित काज ॥। 

दस जोजन पयंनन्‍्त उचंत । मणि मारिक तहां घणोे दिपंत ॥३०७॥! 
दक्षिण दिश रथनूपुर नगर । उत्तर दिसि भ्रलिकाविल प्रगर ।। 
सब संयुक्त विराज गांव । लता लछमी नाना भाव ॥।३०५।। 

जैसी स्वर्वलोक की नारि | तहमी सबे नयर मझारि || 

करे राज सुष मुगतें भोग । रिषभनाथ मन ल्याया जोग ॥॥३०६।॥ 
बारा विध तप झ्रातमध्यांन । षष्टमास बिन अन्न न पान |। 

तब मनमें झइसी चित चीत । प्रगट करू' भोजन की रीत ॥३१०॥। 
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आहार किया 
हमकौं भौजन बिना विहाय । श्ग्ने हूँ गी सक्षम काय ॥ 
बिना आहार तप करथा न जाय । ग्रैसी समक्ति उठे जिनराय ॥३११॥ 
भोजन की विध लहैं न कोइ । जिहां जाय॑ तिहां श्रादर होय ॥॥ 
लाल पदारथ हीरा मेंट । मिलें मूप नगरी सहु नेट ।।३१२॥ 
कोई कन्यां कोई गयंद । कोई ग्रस्व वार झाने नारिद ।। 
केई रथ केई सुषपाल । मननी बात न लहै मभूपाल ॥३१३॥। 
ए सहु छोडि फिरे बहु मही । भोजन विधि को जाणो नही ॥ 
हथनापुर कुरुरजांगल देश । राज करें श्रेयांस नरेस ॥३१४।॥। 
तिहां पहुंचे बीते छह मास । एक बरस सही खुध्या प्यास ।। 
श्रयांस सुभ सुपने पाई । मंत्री पूछे तब बुलाइ ॥३१५॥। 
कहे मंत्री फल सुपर्ना तरां । दृष्ट पुरुष श्रावे कोई पाहुणा ॥ 
श्री भगवंत शझ्रावे तिह वार । राय झानंदित भया श्रपार ॥३१६॥। 
उतरि सिहासन करि डंडोत । देइ प्रद्शिणा करी नमोस्तु ॥। 
ज्यों रवि फिरई भेर के और । यू' सोम नरपति तिह ठौर ।॥३१७॥। 
घमंइद्धि इन मुख से कही । श्रयांस सुष बहुते लही ।। 
बेठि सिघासण गहि पडगाह | चरणोदक जल सीस चढाइई ॥॥३१८।॥ 
साढा सातसें कलस इक्ष्‌ रसी। स्वामी पिया देव सब खुसी ।। 
अभगयदान बोलें कर जोरि । वरपे रतन साढी श्राठ किरोड ॥३१६॥ 
पुष्प दृष्टि भई बहु भांति । पहुंची सकल देस ए बात ॥। 
ठोर ठोर विधि लिष ले गये । दांन तीर्थ आदीश्वर किये ॥३२०॥। 
झ्रेसी करिं भोजन की रीत | अंतर है भ्रातम सौं प्रीत ॥ 
सुनकर भरत मन में उल्हास । झाये श्रेयांस के पास ॥॥३२१॥ 
दहुत भांति कीनू' सनमान | तो सम दाता और न जान ।॥। 
दीये देस पुर पट्टन घने । आया भरत नगर आपने ॥।३२२॥। 

कलाश पर्वत पर ध्यानारूढ होना 
श्री जिनराज गये कंलास । तिहां देवता करे निवास ।। 
ध्यांन च्यार प्रांती ने धरे । ताम दोय पोटे दोय परे ।॥३२३॥। 
आरत रोद्र ध्यांन  हीन | तिनकर लेस्या पोटी तीन ॥। 
नरना कृष्ण नील कापोत । देह दुष जा कीये होत ।॥३२४॥॥ 
भ्रारति मैं तिरजंच गति बंधे । तातै प्रानी एस न बंधे । 
निसवासर षोटी चित गढे । रहई काल चिर वेली बहै ॥३२५॥ 


श्ड 


परवूमपुराख 


सूकर कुकर गैंडा रीछ । पदवी नीच बीत में तीछ ॥ 

जो तिण चरई घरे जियसंक । एही पुर्वे जतम के झक ।॥।३२६।॥ 
आरत ध्यांन च्यार पद होय । इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ॥॥ 
पीडा चितवन भोग निदांन । ए प्रानी को दुषधकर जानि ॥३२७॥॥ 
अनबांछित झागे ही होय । इछा मन न घरे नहीं जोइ ॥। 

जे जोगीस्वर की व्रत धर । छठे ग्रुराथांनक ते खरें ॥३२८॥। 
कुछित मरन सुरग गति रहै । मरकर तिरजंच गति कौ लहैं । 
रौद्रष्यान ए पाये च्यार । लछिन किचित कहुं विवार ॥३२६॥ 
हिंसानंद मिष चौर्या विषयानंद । करकस वचन अगति के बंध (। 
रुद्र परिणाम रहै नर तास । मुषते बुरी उपज नित वास ।१३३०॥॥ 
निकल नरक ते देही धरी । क॑ अच्या अधोगति पुरी ॥॥ 

झेसे चिह्न देषिए जिने । पंडित वर्ग कहां लौ गिने ॥३३१॥ 

जे घरि भेष तपी तप बढे । ग्रुणथांनक पचम जो चढ़े ।! 

रात दिवस मन षोटी धरे । मरकरि भूम अ्रधोगति परे ।३३२।॥ 
षोटे ध्यांन जिन के मन रहैं । श्रेसे वचन ग्यांन में कहै ।। 

ए दोइ ध्यांन ग्यांन भ्रारूढ । धरम सुकल प्रानी कु गूढ ॥३३३॥। 
धर्मध्यान के लक्षण कहै। प्रासुष क्षेत्र उपद्रव थी रहै ।॥। 

दिव्य संगहन पूरी परजाय । चौथे काल मिले बिघ झाइ ।।३३४।॥। 
सीत उसन वरषा रित जोग। सुभ परणांम विवर्जित भोग ।। 
नासादृष्टन मेरे अंग । इन्द्री वनज विसर्जित संग ॥३३४५॥ 
प्राण संवर नाना भिन्न । नरि बाह्मम्यंतर लक्षन चिह्न !। 

लोक स्वरूप बिचारे नित्त | सातव गुणथानक की थित्ति ॥३३६।॥॥ 
लेस्था पीत पद्म की ठोर । टूटे पासि करम की जोर ॥। 

के देवत के हो भूपति । के सिवमारग जागे रती ॥३३७।॥। 

सुकल ध्यांन का सूक्ष्ममेद । उत्तम क्रिया भई सब छेद ॥। 

अंतर ध्यांन ग्यांन दिढ धार । दया सर्व की चित्त विचार ॥३३८५॥। 
श्रावम भाव दाब को चढ़े । जिन केवली ग्यांत को बढ़े ॥। 

दसमें ग्रु नस्थांनक दोइ करे । उपसम संणी चढे ते गिर्ज ।॥३३६॥ 
दरसन ग्यांन चरण चित दिया । दया घरम दस विध कर लिया ॥। 
आनंद चिदानंद सौं ध्यांत । च्यार करम का करि अ्पमांन ॥३४०॥॥ 
प्रकृति तिरेसठ टूटी जांन । उपज्या प्रभु को केवल ग्यांन ॥। 

वर्ष सहस्त्र रहै छदमस्त । फागरावदि ग्यारस लही सुभ वस्त ॥|३४१॥ 
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कं बल्य प्राप्ति 


उपदेश 


केवलग्यांत लबधि जब भई | वहुविष देव प्रदक्षिणा दई ॥ 
इन्द्रादिक किन्नर संयुक्त । जय जय सबद करें बहु उक्त ॥३४२॥ 
बारह जोजन रच्यो समोसरण । प्रांणी का मन संसाहरण ।। 
बारह सभा मनोहर कही । तीन कोट कंचन के मही ।॥।३४३॥ 
बनी खातिका जल भरपूर । दक्ष अशोक सोक करे दूरि ॥। 
कलपदृक्ष अवर बहु रूष । वासावली न लागे मूल ॥।है४४॥। 

छह रितु के फूले फल फूल । ऊंची पौरि बनी समतूल ॥। 
मानस्थंभ संवारधा और । सिंघासरण की राखी ठोर ॥३४५॥ 
वृधभसेन गराघर गुरावंत । झपर तियासी भवर भगवंत ।। 

पच सहस्र दंड ऊचत । चारि अगुल अतर श्ररिहंत ॥३४६।॥ 
तीन छत्र कंचन मरि वने । चौंसठि चवर दे सुष घने ।। 
चौरासी गरशधर जगदीस । च्यारि ग्यांन पचम जिणईस ॥३४७॥ 
समोसरण थानक सुभथान । चतुर बदन बेठे भगबांन ।। 

भइ चतुरमुख एक घुनि । बारह सभा भव्य सब सुनी ॥३४८।॥। 
वानी एक भेद नव गुनें। गणघधर कहें लोग सब सुने ।। 


निश्चय एक ग्रातमा सार । दूं विध इह निश्चय व्यौहार ॥३४६॥ 
दरसन ग्यांन चारित्र मे लीन । च्यारि बेद में सुनें प्रवीन ॥ 
परमेष्ठी पंचम सुधि भई । अरु षट द्रव्य सर्व गुगा मई ॥॥३५०॥॥ 
सप्त तत्त्व भश्रष्टम गुण सिघ । कहै पदारध नव्‌ निध् ॥। 

इन गरुन मई गिरा सुनि भूष | है विदेह ग्रर तत्त्व स्वरूप ॥३५१॥। 
कथन समर्थ अनंत भवतनी । सिब्र कारन हित सब घनी || 

पाप फेटनी पुण्य भ्रनंद । सिथल भये कर्मतन के फंद ॥३५२॥। 

व।नी सब ही संबोधनी । प्राणी कु आलस भेदनी ॥। 

जीबा सत्ति जानें पर लोक । अमूरत भगते सुभ सोक ॥३४३।॥। 
झनुगुरु सकति रूप सब देह । चारू गति करि प्रतन एह ॥॥ 

निश्चय सुद्ध नित्य जन जीव । झब संसारी गाढी नींव ॥३५४।। 
षोटी क्रिया दुःख को मूल । रहै श्रनादि काल के भूलि ॥। 

झातम दरसन ग्यांन चरित्र । तत्व सबद है ग्रतर नित्त ॥।३५५॥ 
अ्रसरण्य सरण जाति जिय सार । धरम एक त्रिभुवन झ्राघार ॥। 
बारह ब्रत सुश्रावक घरई । व्यौरासों मनस सरधा करेई !!३५६॥ 
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हिंसा चौरी अनरत जांनि । ब्रह्मचर्य परिग्रह परमांन ।। 

गुरात्रत तीन घरे मनु भाव | दिगन्नत देसवरत मन चाउ ॥२५७॥। 

झदया का व्यौहार न करे । शिक्षाब्रत च्यारु विध धरे ।। 

सामायक पोसो बहु और । पूजा दान सुपात्र सुठौर ॥।३५८।॥ 

इसा विध परम सुश्रावक होइ । जती घधरें तेरह विध सोइ ।। 

पंच महाब्रत साधे जोग । सुमति पंच वर्जित सुभ भोग ॥३५६।॥ 

तीन गुप्ति पाल दिन राति । मन बच काया संश्या प्रात ॥ 

सहस्र भ्रठारा अ्रंग समेत । सीलब्रत पाले बहु हेत ॥३६०॥। 

भ्रापणा थकी बडी जो होइ | माता सम जाराइ सब कोइ ॥| 

जे भ्रपनी सरभर की तिरी । जांनहु वहनि घरम की षरी ॥३६१।। 

भापणा सेती छोटी श्रांत । पुत्री सम जांणी करि ज्ञान ॥। 

बहुत भांति के सुनि उपदेस । तिशउ धरा मुनिवर का भेस ॥३६२।॥ 

कोई सुनि श्रावक ब्रत लेइ । बचन पयोग भांति वहु देइ ।। 

कियो विहार दुदुभी ध्वनी । प्रानी आनदे गुन गनी ।३६२॥। 

नृत्य करे गाव गुन गांत । सुरवाजे सुर दु दु प्रमांत ।। 

लोकपाल झारीे पग घरें । सौ सौ कोस लगि सोभा करे ॥३६३॥ 

आगे घम्म चक्र सुभ मई | चले प्रमु जय जय घुनि भई ॥ 

वीणा वेरण मृदंग फालरी | सष नफीरी वाजे घरी ।।३६४॥ 

घनहर घमउ मंदल धुनि घोर । हासि कुलाहल करई सुरसोर ॥। 

सावधांन दसहुं दिश पुर । करई दुष्ट पापी नें दूरि ॥३६५।॥। 

श्राव लोग पूछे विध धर्म । क्वासे श्रसुभ पाप के कर्म ।। 

दरसन अंध पगु पग डोल । बहिर सुने मू क मुष बोल ॥२६६।॥ 

इस अतिसय सौं करई विहार । पाव जीव वहुत आधार ॥। 

धरम प्रगट प्रतिबोधे देस । फिर आये कैलास जिनेस ॥३६७।॥। 

समोसररा मे राजत धनी । च्यार ग्यान चौरासी गुती ॥ 

सति श्रुति भ्रवधि ग्यान के धनी । मनपर्यय केवल ग्रुन ग्रुनी ॥ ३६८।। 
सच्नाट भरत द्वारा दिग्विजय 

भरत चक्र पांया सुभ ठोर । देव सहस्र सेवे कर जोर ॥ 

नवविध भ्रष्ट सिद्धि संयुक्त । चौदह रतन सुलछि बहुत ॥३६६।॥। 


हय गय वाहन अधिक असेस । सहस्न छथानवें नवे नरेस ॥ 
सहख्र छचानवै नारी भनी । ताकी उपभां जाय न गिनी ॥२७०।॥। 
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भरत मूप साधे छह पषंड । देव दानव पें कीया दंड ॥ 

आये अजोध्या देस सब जीत । चक्र न चले भई मन चित ॥३७१॥ 

कवरा देस स्थाधो बिन रह्मा । तब मंदी सब ब्योरा कह्या ॥। 

निन्‍्याराब तुम्हारे वीर । इतादेस भगतें वलवीर ॥३७२।॥। 

रहई एकठा बहुत सनेहू । रूपबंत कंचन सप्त देह ॥ 

मानें नही तुम्हारी आंन । ताथी चक्र न झावे थांन ।३७३॥ 

ऐसी सुनिकर भेज्या दुत । डनकौ वह समभझायों बहुत्त ॥ 

सेवा करो मांन मुझ आन । मंत्री लिष भेज्या फरमांत ॥३७४॥। 

गया दूत कागद दे हाथ । मुष सों वचन कहे बहु भांति ।॥। 

भरत चत्रव्र॒त बाहुबली । तुम सेवा करौं तास की भली ।३७५॥ 

आ्राग्या माँनहु लेबरी । तुम निचंत क्यू बैठे घरी ।। 

अब तुम चलौ हमारे साथ । चलो वेग पगलाबों माथ ॥३७६॥ 

इतनी सुणख्ति भर कुमार । भरत राज भुगते संसार ॥ 

हमने देस पिता जे दिये । ते भी चुभई भरत के हिये ।॥३७७॥। 

जइवह श्रजहुन त्रिपत न भया | तो ए लेहु सव एह हम दिया ॥। 

छाड़ि रिधि ते गए कविलास । दिक्षा लई पिता के पास ।॥३७८॥। 

फिरया दूत भरत पै गया। सव व्योरा सेती बरनया ॥ 

भरत सुषण्यां वे हुवा जती । किया सोच मन में बहु भती ॥३७६॥ 

दूत वयण बोलीया कठोर । उनके मन कछु बंटो और | 

वार वारि भरत पछताय । तोउं न चक्र गढ़ भीतर जाय ॥३८०।॥। 

फिरि मंत्री पूछे सुबुलाय । कहै मत्री सुनि प्ृथ्वीराय ॥। 

बाहुबलि पोदनपुर धनी । ताके संग सेन्याँ है घनी ॥३८१।। 

वह आज्ञा मानत है नाहि। ताथी चक्र न बेठहि ठाम ॥। 

इतनी सु नि भेजीया वश्तीठ । सूरा सुभट वचरनां दीठ ॥३८२॥ 
पोदनपुर का बेभव 

पत्री लेकर चाल्या बकोल | गया पोयणपुर न लाई ढील ॥| 

देष्यर नगर सुषी सब लोग । कीजे पान फूल को भोग ॥॥३८३॥ 

ऊंचे मंदिर सब इकसार । ढू ढता पहुंता राजदरबार ॥॥ 

सौंधा पांन धर धर के बीच । पीकतरणी गलीयां मे कीच ।।३८४।॥ 

घर धर नांरी जांरिग अपछरा । राजमहल सब सेती षरा ॥ 

पौलवांन देष्या दरबार । ते सोम भूपति श्रनुह्दार ॥३८५॥ 


रद 
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ताहि देष मन सौचे दूत । लषन दीसे राज संयुत्त ॥ 

जो इह बैठथा कोई और । तउ टोकैंगा जाते पौर ॥३८६॥। 
चल्या दूत तब पौरि मझार । तिहां पौलिया हुआ अडवार ।। 
पूछे कौंरा किहां तू जात | बहु हमसों समभावी बात ॥३८७॥। 
कहै दूत मो भेज्या भरत । राजा सौं पहुंचावो तुरत ॥। 

गया पौलिया राजा पास । नमस्कार करि विनती भास ।।३८८।॥। 
राजसभा सुरपति सी जुरी । को का दूत सौत्या तिह घरी ॥॥ 
राजसभा में श्राया दूत । नमस्कार तब करि बहुत ॥३८६।॥ 
ठाडा भया दूत की ठौर ॥ ठीक ठिकाने ठाडे और ॥। 

पूछे मूप भरत कुसलात । बोल्या दूत धरि मस्तक हाथ ॥।३६०।। 
भरत चक्रधारी बलवंत । छहु षंड जीते सामंत ।। 

नरपति खगपति माने सेव । छउं षंडका रह्या न भेव ॥ ३६१॥। 
तुम भी उनकी सेवा करो । ग्राज्ञा जाकी मत वीसरो ॥। 

इतनी सुनि कोप्या भूपति । भ्रजहू वाके नाहीं थिति ।॥३६२॥। 

जे वह करे चक्र की मनी | अक्रवत्ति कुभारां भी भनी ॥। 

भरत नाम भीडे का कहै | इता गये क्‍यों उसमें रहै ॥॥३४६३॥। 
मी कौं दिया पिता ने राज ॥ वह हम स्यां क्‍या राषे काज ॥। 
जो वार मन होय संदेह ॥ करो जुध झावो सु सनेह ।॥३६४॥ 
इतनी सुरित फिर झ्राया दूत । कही बात सुशि कोप्या बहुत ॥। 
सुतउ केहरि मारचउ ढेल । जांनु पडा अ्गनि मे तेल ॥ ३६५ | 
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जानू सकती हिये में लगी । राते नयन लहर सी लगी ।॥ 

नगर मांहि बाज निसान । सेना बहुत जुरी तिहा आंन ।।३६६।॥। 
सुर सुभट निकसे वानेत । अंगन मोर्ड जुडिमा षेत ॥। 

हय गय रथ पायक बहु चले । वाज मारू बागे भले ॥३६७॥। 
सेना तिहां चली चतुरंग । पहर आंभने खरे सुरंग ।। 

उडियन छाया ग्रासमांन । ऊडल भया चंद अरु भान ॥३६८।॥। 
थरहराट करें सब मही । कंपे गिरवर जलहर सही ।॥। 

जिहां जाय सेना उतरई । प्रथिवी सही न रीती पिरई ॥३६६॥। 
सुरत सुनी बाहुबल बली । सूरवीर मांनी बहु रली ।। 

साजी सँन्य भया असवार । घेरघा आगे मारग भ्रडवार ।।४००।॥। 
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मारधो घेत मुह मिल गये । बज भुफारु मारू कीये,॥। 

सुने सुर नर भए झडोल । सिलहसौं कस भाल खौल ॥॥४०१॥ 

चहुं घांस छोडे झरु वांन । तुपषक गोलो भरि मारे तांन ॥ 

बरछी षांडा लीन्हे हाथ । भुमे सूर पडे धरमांथ ॥॥४०२।। 

दृहधां सूर सुभट जो लरई । झायुध टूटे घरती परई ॥। 

जोधां सूर सुभट स्थौ जुटे । बाथौ बांध आपस में कढें (॥४०३॥॥ 

मैंगल सों मैंगल भुभंत । परे लीथ लानो परवंत ।। 

भुमे स्वांसि धरम के काज । जिणाक॑ छत्री कुल की लाज ।॥४० ४॥॥ 

धु्में घायल धरती पडे । ग्रीघ्र लोधर गत मैं पड़े ।। 

दुहुधां जुध भया बहुभाति । हारिन न मानें दोऊं॑ भ्रात ॥४०४॥॥ 

तबहू सोच किया भूपती । कहै प्रजा की यह कुण गती ॥ 

प्रजा दुख देवें बेकाज । हम तुम सनमुख भूभे झाजि ।॥४०६।॥। 

सेनां कौं दुख काहे देय । हम तुम जुध मनमान करेह ।। 

दृष्टि जुध थाप्या दहुं वोर । लगी दृष्टि ज्यौं चंद्र चकोर ।|४०७।! 

भरत ते बाहुबलि धनुष पचीस । ऊंचा घणा कर को रीस ॥। 

हारधा भरत जब जल जुघ होय । बाहुबल जीत्या बार दोय ।।४०५॥। 

मुष्टि जुध थापिया बहौरि । लथ पथ हारे माची रौर ॥ 

बलि लीया भरथ ऊचांइ । भरत मांन भंग हुवा राइ ॥४०६॥ 

बाहुबलि करे मनोंहार । हम थे बाल तुम उठाए बहुवार 

इस कारण तुम लीए उठाय । घूलन लगी तुम्हारी काय ।॥४१०॥। 

मुध्ट युद्ध फिर थापी बात । पहली भरत करीउ संघात ।। 

पाछे बाहुबली सभारि । मुष्ठि उठाई उतनी बार ॥॥४११॥ 

तब मन में आया इह ग्यान ॥ बड़ा वीर ए पिता समान ।। 

जो भाई पर कोजे चोट । तो सिर चढ़े पाप की पोट ॥॥४१२।॥। 
बाहुबली द्वारा विजय केपश्चात्‌ वेराग्यलेना 

कर उठाए जो रीता पड़े । सूरवरत अरब मेरा टरे ॥ 

भरी मुष्ट कर लुचे केप । बाहुबल भए दिगंबर भेस ।१४१३॥। 

एक अंगुठे के धरि जोग । भ्रचिरज भए देख सब लीग ॥। 

सहैँ परिस्या वावीस अंग । ग्यांन लहर की उठे तरंग ॥॥४१४॥ 

बारह प्रेक्षा नौ सो चित + लोक सरूप विचारें नित्त ॥ 

पंच महाव्त समति जु पाच । मन व इंद्री साधी षांचि ।।४१५॥ 


पद्षपुराण 


छह रित सहै परीसहै काय । स्यांम भुयंगम देह लपटाय ।। 

रही बेल बन लपट सरीर । बाघा की तहैं लहै ल पीर ॥॥४१६।। 
बर्षा काल कृक्षतल जोग । सीयाले तरनी जल जोग ॥॥ 

उह्नाले परवत घरि ध्यान । तये चहुं थां उपर भांत ॥ 


झंतर चिदानंद स्यु नेह । ममता रत्ती न राषी देह ॥ ४१७,। 
सोश्ठा 


आझातम सों ल्‍यी ल्याइ, घरभो ध्यान चिदृप कौ । 
झसुभ करम मिटाइ, केवलग्यांत श्राया निकट ॥४१८॥ 
चौपई 
भरत ब्राह्मो अर सु दरी । समवरण पहुचे तिह घरी ॥! 
नमस्कार करि पूछें बात । बाहुबल सहै परीसह गात ॥॥४१६॥। 
अंगुष्ठासिउ ठाडा तप करइ । अ्रसुभ करम कब वाके षपई ॥ 
केवल लब्धि लहैसी कब । मोस्यु प्रगट कहाँ प्रभु प्रबे ॥|४२०॥ 
श्री जिन बोले ग्यान विचार । उन राष्या मन में अ्रहंकार ।। 
दोनों चरण धरा जब घर । अहंकार तब दूरें टरे ॥।४२१॥ 
उपज केवल ग्यांन तुरत । पामें भवसायरना झंत ।॥ 
प्रमू तराा सांभल ए वैण । आत प्रते समभावे झ्रेन ॥४२२॥ 
मांन गयंद थ्री उतरों वीर । क्रोध अगनि तजि हजे नीर ॥! 
किसकी पृथ्वी किसका राज । मोसम बहुत कर गए राज ।।४२३॥। 
केते हुए होहि हैं घने । तिनकी गिनती कहां लौं ग्रिने ॥। 
इह संसार सुपन की रिध । जाग्या कछुव न देख्या सिघ ॥॥४२४।॥। 
मन का ससय कीजे दूरि । पाव धरो धरती पर पूर ॥ 
इतनी सुनि मन उपसभ किया । पांव धरत ही केवल लिया ॥४२५॥ 
टूटे असुभ करम तिह बार । पहुंचे जाय सु मोक्ष मझारि ॥ 
जोते जोति मिली तव जाय । ग्रजर अमर पदई सुख पाय ॥४२६॥ 
दोहा 
बाहुबलि सब विधि बली, यस प्रगट्या संसार । 
ग्यांन सरीषी नाव चढ़ि, पहुंता भवदथि पार ।।४२७॥ 
जौपई 
भरत राज भुगते संसार । परथी भोग भूमि भ्रनुहारि ॥। 
पुत्र पांचस सोभा घनी । सूरवीर ग्यांनी गुन घनी ॥४२८॥॥ 


मुनि सभाचन्व एवं उतका पद्सपुराण ३१ 


ब्राह्मरत बर्ग करे उत्पत्ति 
अ शिक बहुरि करी परसंन्न । ब्राह्मरा की कहिए उत्पन्न 3॥ 
कंसे थाप्पा चउथा वर । कहो प्रमु मो संसय हर ॥॥४२६॥। 
भरत भूमि निकंटक राज | पहली करे घरम का काज ।॥। 
छहुं षंड की लछमी जुरी । दांत देश की इच्छा करी ॥४३०॥ 
बहु पकवान लक्ष्मी घनी । भ्रामूषन सोभा भति घनो ॥। 
ले सब सौज गए कलास । मन में दान देर की आस ।॥४३१।॥। 
समोसरण पहुंच्या तिह बार । दई प्रदक्षिनां करि नमस्कार ।। 
प्रमुजी हम परि किरपा करो । दांन देय मम पातिग हरो ॥४३२।॥। 
रिघभदेद बोले समक्ताय | ये दान न लेहै मुनिराय ।। 
ए सव छोडि भए वैराग । इशा क॑ क्या की जैसी त्याग ।।४३३॥। 
देही ममता राषें नाहि । पाखण महीने भोजन षाईं ।। 
जे तपसी छव लछमी गह । नरक निगोद महादुष लहै ॥॥४३४।॥ 
जनम अका रथ तिसका जार । ले दिष्या जे होय प्रयाण ॥। 
माया वस्त्र जो रा्ष जोड़ | दरसन नें ल्यावे वह षोडि ॥४३५॥ 
मर करि भ्रमै चतुरगति जीव । पाप पोट ले झपनी ग्रीव ॥| 
तातें ए तुम फेर ले जाउ। नहिं ए दांन लेहि सुनिनाह ॥४३६॥। 
तबे भरत फिर श्राया गेह । दांन जू काढ्या किस कौ देह ।। 
बारबार करे नूप सोच । दांत लेण की किसे नहीं रुच ॥॥४३७॥ 
सब ही सुखी दुखी नहि कोइ । किसके मन लेने की होइ *। 
दांनसाला मांडी वन वीच । बोए जब? तहां क्यारी सींच ॥|४३८।। 
नगर माहि वाज्या निसांन । हाजर होय नुप तणी आंन ॥। 
सब मिल आावो राजा पास । देस देस नरपति नर जास ॥४३६९॥ 
क्रोई न षुदे क्चारी हरी । जिनके हिये ग्यांन मति षघरी ।। 
जे मूरिषु ते खु दत चले ! बिनु विवेक भग्यांनी भले ।१४४०॥। 
चत्रवत्ति देष नरताय । जे ग्यांवी ते जुदे बुलाय ।॥। 
क्यारी खूदन श्राये लोग । जुदा थांव दीना तिन जोग ॥।४४१॥ 
ग्रग्यानी विदा कर दिये । भ्यांनी कु आदर बहु किये ।। 
नरपति वचन बीनती कहै । इह इच्छा मेरे मनु रहै ।॥४४२॥। 
मांगु बचन देहि जो समोहि | पंचो विनय सुनाबे तोहि ।। 
बेग चलो जेल भरकर लेहु । जौ मैं चाहूं सो मोहि देहु ४४ ॥ 


श्ज्जौ 


श्र 


पच्मपुराण 


सोच सकल विचार चित्त । झँसो कहा है हम पर मित्त ॥ 

जाकु' चाहै पृथ्वीनाथ । सव ही नीर लिये निज हाथ ।।४४४॥। 
बोले भरत लेहु तुम दान । ग्रैसी सुनि ठाड़े घरि ध्यान ।॥ 

तब बोले हम चाहूँ कहा । करवो टइर दान ले तहां ।.४४५॥। 
तुम प्रसाद हम हैं सव सुषी । कोई नाहि बसे नरु दुषी ।। 

श्रब तुम हम पे बाचा मांगि । दीया चाहों हमको त्याग ॥॥४४६॥ 
राज वचन औ वाचा दई । तब ही दांन विधि थापी सही ॥ 

हैम रतन के जश्न पवित्त । नव नव तार बनाई रीत ।।४४७॥। 
नो नो गुन का इक इक तार | गुन इकक्‍्चासी बडे विसतार ।। 
धोवती मुद्रिका और जनेउ । नमस्कार करि कीनो सेठ ।।४४८।॥ 
उत्तम रीति दइ क्यौरापर । दक्षिणा दे कीनी मनुहार ।॥ 

ये अपनेमे लगर वे धने । सबसे उत्तम बांभणा भने ।।४४६॥। 
पूजनीक उत्तम कुल षरा | हम सब तुल्य न को भ्रवतारा ॥ 
रावरक पूर्ज संब कोइ | चोथा वररप ऐसी विधि होइ ।।४५०।। 
भरत गया श्री जिन की जाति । नमस्कार करि जोरे हाथ ॥। 
बांभरणा थापि दान में दीया । सब व्यवहार स्वामीस्यु' कह्या ॥ै४५१।। 
बानी तब भाषे भगवंत । ए थापेंगे पाप महत ॥। 

हिंसा होम करेंगे घने । तिनके पाफ कहां लौं भें ।॥४५२॥। 

च्यार वेद थापेंगे और । तिनमे पाप अनत किरोड ॥॥ 

षोटे दांत प्रकांस वहु भांति । उलटी सब थापेग्रे बात ॥४५३॥। 
धरती हल रगबु अससरी । हस्ती और तुरंगम तिरी ॥। 

षोटे देंगे घणु उपदेस । क्रिया अष्ट सुनि हौंय नरेस ।॥४५४॥। 
जनधरम के निदक होंइ । असंभव बात कहैगे सोय ॥। 

अज गज गउ थापेगरे भेद । असव और जीवों कौ षेद ॥॥४५४५॥। 
इतनो सुनी भरत ने बात । मै इह बुरी करी बहु भांत्ति ॥ 

झब इह भेष करू जाय दूरि। इनकू' मारि गमारऊं मूर ॥४५६॥ 
तब स्वांमी समभाबे ग्यांन । होय पाप जो हति हैं प्रान ॥ 

जीव हते भव भव दुष लहै । ऐसी बात जिबेसुर कहै ॥४५७॥। 


होणहार टारी नहीं जाय । श्रेसा घरठ न षोटा भाय ॥+ 
राजा भरत रवि जैम प्रताप । पून्‍्य करई सब टूटे पाप ॥४५८ ॥। 


भुनि सभमायंर एवं उनका पशपुरारण है 


प्रजा सुधी वसई ता सर्स । परदुष भंजन दारिद्र हर्ण |! 
श्री भगवंत घरम समभझाय । मोक्ष मारग के भेद बताय ।४५६॥ 
पुन्य विभूति सकल घिर गई | वांनी जोत एक सम भई ॥ 
एक मास रहे इह भांति । नां कछु वांनी नां कछु बात ॥।४६०॥। 
माधव बदी चौदस परवांन । श्री जिन पहुंचे मुक्ति मिलांन ॥ 
देह कपूर समान सव घिरी । विज्वल धात चिमकसी करी ॥४६१॥ 
सूरपति झ्राय किया कल्यांण । पूजा रची भगवंतिसों आंरि ।॥४६२।। 
डूहा 

श्री जिए धरम प्रगट किया, प्रतिबोधे वहु लोग ॥॥ 
प्राप मुक्ति रमणी बरी, तिहां सासते भोग ।४६३॥ 

इति श्री पद्मपुराणं अर खिकप्रश्न श्रो ऋषभ महातस विधानक संधि ।।१॥॥ 

द्वितीय संघधि 
भरत का वेराग्य . चौपई 


भरत मूप छह षंड का धनी । राजसभा सोभा अति बनी ॥ 
छत्री सहसश्रो विद्याघर भूप । एते भुमिगोचरी अनूप ॥॥१॥। 

मुकट बंध बत्तीस हजार । छथानवे सहस नारी भरतार ॥ 

दरपन देख घवल सिर केस । मनमें कंपरा भरत नरेस ॥२॥ 

मंत्री सों पूछी जब बात । कप्या मूप पसीना गात ॥ 

भोग भुगत में बीती झआव । धरम ध्यांन सो घरथा न भाव |॥३॥। 
मोह माया में भया अचेत । जरा दूत कच झाए स्वेत ।। 


श्रब सब राज विभूति को त्याग । धरौ चारित्र मन बच वैराग ।(४॥ 
अ्रादितजस को सॉप्पा राज । आप संवारधा श्रावम काज || 


पाले प्रजा भोगव भोग । साधें भरथ वनमें नित जोग ॥५॥॥ 
भरत का परिवार 

उपज्या केवल भया निरबांन । सुरपति पूजि गये निजथांन ॥ 

प्रादितजस के सिदजस पूत । बल झंकुस बल महाबल भूत ॥॥६॥ 

प्रतिबल अमरत सबद सुभद्ग । महेन्द्र महोदर भीम सुरेन्द्र ॥ 

रबितेज प्रभतेज मूपती । परताप मनि भ्रति वीर सुभमती (७॥॥ 


सुविरत उदत झौर बहुभूपष । उनका वरनों कहा स्वरूप ॥ 
केइक तप करि भये केवली । गए मुक्ति पूजी मन रली ॥5॥ 


हे४ 


प्मपुरह्य 


केई सुरग देवगति लही | इक्ष्वाकबंस कुल उत्तम सही ॥। 
बाहुबलि के सोमप्रभ भया । महाबल सुबल धर्म घुर किया ॥६॥। 
भुजबल देवमादि भ्रतिबली । इनकी कीरति जग में भली ॥ 
केई मुक्त केई सुर भए । कांटि कर्म ऊंची गति गए ॥१०॥। 
सोमवंस का किया बषान । नवि वंसी विद्याधर जांनि ॥ 
विद्याधर परवत का भूप । नमो विद्याधर बहुत स्वरूप ॥॥११।॥ 
ताक रत्नमाली सुत एक । जानें राज काज की टेक !। 

रतनवीर्य रतनरथ और । रतनचित्र रथ सुष की ठौर ॥१२॥ 
बज्चजंघ वद्सनसित दिष्ट । बज्नधुज वज्ञाधव जेष्ठ ॥। 

सुवजर अ्रु वज्ञाभृत राय । बजद्ञभान वज्ञवाह गुनभाय ।।१३॥। 
वज्ञवाक बज्धरसिध नरेस । वज्धाष्ट साथे बहुदेश ।। 

वच्चरतन भीम वज्चवान ) विद्य न्मुष सवकंच बलबान ॥१४।॥ 
बज्ाहस्त वदर्तान विद्योत । विद्य्‌ तहढ कांमनी सुहोत !॥ 

इकनिस पोढ़े दम्पति सग । सुष सज्या सोभ सुभ रंग ॥१५॥। 
देश राज की महिमा कहूँ । रांणी का मन सुरित उमगहै ॥। 

मोहि दिषावौ वे सब ठाउ । कंसे द्वीप परवत अरु गांव ॥। १६॥ 
इतनी सुण्ि साजिया विमान । दंपति बंठ चले सुष मान ॥। 
पंचागिर परवत तर हांन । संज सुरति मुनि श्रातम ध्यान ॥१७॥| 
रुकया विमान न आगे चले । विद्याधघर मन ज्वाला जले ।॥। 

के कोई मित्र क॑ दुरजन ठाउ । क॑ कोई सिद्ध तपा के भाउ ॥१५॥ 
झैसा चितवि गहि कर्मांन । चारू कुट चलाया बांन ॥। 

दामिन चमकी उजयारा भया । ' मुनिवर देषि उपद्रव किया ॥।१६॥ 
पापी दिया साधने दुष । वह अपने मन मानें सुष ॥। 

मुनिवर चित्त में भय नवि धरी । असुभ करम टूटे तिह घरी ॥॥२०॥। 
सह परीसह अपने अंग । उपज्या केवल लहर तुरंत ।। 

चउविध देव किया जयकार । कचन मढी बनी तिहवार ।।२१॥। 
विद्य तदृढ़ बाधिया धनेंद्र | विद्यालई छीन सब संघ ॥॥ 

मुनि बैठा आतम ल्‍यो लाइ । ते क्यु दुष दिया यहाँ झ्ाई ॥२२॥। 
तब विद्याधर विनती करे । ऐसे पाप टरे ना टरें। 

साधहै दुख दीया वेकाज | हरत परत षोई सब लाज ॥२३॥ 
कठिन पाप मैं कियो अथाय । श्रब मैं पाप टरै किह भाय ॥ 

बिन विद्या किम पहुचे गेह । चिता व्यापी गगपति देह ॥|२४॥ 


मुनि सशायंद एवं उनका पद्पुराण ३५ 


विद्याघर पावे जई मोहि । मारे प्रचुर करे जिय छोटि !। 

जो विद्या मोकु फिर देड् । मूल न करू फाप सौं नेह ॥२५॥। 

घरणोंद्र की तब आग्या भई । वारावरस कर तपस्या नई ॥ 

तवे पाचसी' विद्या सुध | फिर मत करें पाप की बुधि ॥२६॥। 

पूर्ज धररणोन्द्र मुनिवर सौं वात । इन तुमह्यों क्यों किया घात ॥ 

क्यो इनमें तुम कू दुख द्विया | कारन कौन: उपद्रव किया ।॥२७॥। 

व्योरो सकल कहो समभाब । ज्यू' मेरे मन संसा जाय ।। 

मुन्ति बोले पुनि ग्यान विचारि । प्राणी पावे सकल आधार ॥ २८॥॥ 
सत्यधोष की कथा 


संकर ग्राम देस का नाम । सरव जीव सुख्सों विश्वाम ।॥॥ 
श्रीवरधन है तहां भूपती । ता पट-सी कुससायती ।।२९॥ 

सोम सरमा ब्राह्मण तिहां बसे । महाकुचील देख सब हंसे ।। 

उन छोड़ी जीवन की भ्ास । दिक्षा लई संन्धासी पास ॥|३०॥। 
पंच प्रगन तप साथे जोग । ताकी सेव करें बहु लोग ॥ 

अ्रंतकाल उन छोडी देह । उपज्या जाय देव के ग्रेह ॥३१॥॥ 
ध्सकेतु नाम तिहां धरा । देखत मन भय उपजैं खरा ॥॥ 

वहां भी आव वितीत सब गई । सनुप देह फिर पाई नई।॥३२॥ 
वाहन सिष्य ब्राह्मन के गेह। भया पुत्र अति सुन्दर देह ॥ 
सत्यघोष बालक का नाम । दिन दिन बढ़े विराज ठाम ॥३३॥ 
पाईविरिध सब विद्या पढी । ज्योतिक ग्रंथ श्रति महा बढी ।। 
व्याकर्णा का लह्या सब भेद । कहै पुराणुरु व्यार' वेद ।॥३४।॥ 
बेदिक सामोद्विक गु ण सार । ग्यांन वाधि बढौ वुधि अपार ॥। 
छुरी कतरनी जनेड राष । भूठो वयर्ण न मुख थी भाष॑ ॥३५॥ 
जो मुख अ्रसत्य वचन नीसरें | पंड जीभ तब पर ही करे ॥। 
कीरति प्रगयरटि जब सब संसार | ऐसी रीत सु णी भूपार ॥३६॥ 
सत्यचोष प्रति लिया बुलाय । प्रोहित थाप्या आपणा राइ ।। 
आदर मान देइ सब कोई । दिन दिन कारण चौगुणां होइ ॥॥३७॥॥ 
नेमिदत्त वारि|क जौंहरी । लाद चल्या समंद की पुरी ॥। 

भरे जिहाज सौंज मन रोच । नेश्िद्त मन उपज्या सौच ॥३८॥ 
इतनां द्रव्य लिया मैं संग ! कुछ घर जाएं रहै भंग ॥॥ 

चार रतन जे परे श्रमोल । सत्यघोष मैं सोपे तोल ।।३६॥ 


३६ 


पदमपु रास 


जब फिर आाउं तव मैं लेव | इनही तुम राषो सत देव ।। 
सत्यधोष कु” सौंप लाल । विनज निमित्त किया उंन चाल ।॥॥४०।। 
ताकू' वीत गये दिन घने । सत्यधोष चित्त औरे बने ।। 

विप्र विचारदा मन में खोट । खोया घरम लोभ की झ्रोट ।8१।। 
मंदिर अपने दिया ढहाय | और भांति के फेर बनाय ।! 

जो कोइ देखे सो भरमाय । च्यारि पौलिकी और भाई ।।४२।। 
नेमिदत्त के बहे जिहाज । फिरि आ्राये लालौं के काल ॥। 

ड्बी सब कछु चित न करी । जाती सत्यघोष नें घरी ।॥४३।। 

लेय रतन फिर करू ब्योपार । बढ़े लक्ष घन होय अपार ।। 
सत्यघोष सतधने प्रावास । नेमसिदतत देख्या तट पास ।।४४॥॥ 

रूप दलिद्री फाठे चीर । आय लग्या सागर के तीर ॥। 


सभा में श्राय चलायी बात । मैं सुपनां देष्या इस भांत ।॥४५॥। 
एक रक मुझ सों यों कहै | मेरी थापना तो पै रहै ।। 
मागे रतन सुपने में श्राय । तिसका फल तुम द्यो समकाय ॥४६॥ 


सत्यधोष के पास जाना 


नेमिदत्त पहुंच्या तिहं ठोर । देखे मंदिर और ही और ॥। 

पूछी सत्यघोष की पौरि । नेमिदत्त श्रावियौं बहौरि |॥४७॥। 
सभा माहि नेमिदतत गया । सत्यधोष ने बंदत भया ।॥। 
सत्यघोष देपे नहि ताहि । नेमिदत्त ताहि रह्मो लोभाइ ॥४५।॥। 
कहै रतन मेरे तुम देहु । बोले विप्र पंचो सुरिय लेहु ॥। 

मैं सुपना देख्या जह जात | सो तुम देखो श्रब ही वात ॥४६॥ 
राय सुहाती बोले सबे । धक्का दिये वण्णिक कु तबे ॥ 
नेमिदत्त पहुंचो नुपढ्वार | बे कर जोड करी पुकार ॥५०॥। 


राजा से निवेदन 


च्यारि रतन प्रोहित कु दीये । कीजे न्याय तीन धरि हिये ।। 

राय कहे इह गहिलो कोय । सत्यधोष थी ए मन होय ॥५१॥ 

दूरि किया घका दिव राय । वावरि मई को करे सहाये ।। 

राज सभातै भया निरास । बसती छोडि फिरे बनवास ॥॥५२॥ 

रात रहै बक्षन में जाय । च्यांरि लाल निस दिन विललाय ॥। 

एक निस सुणि राणी ए बात | बहोत दिन भए याहि बिललात ॥४३॥। 


मुनि सभाजंद एवं उतका पहपुरात डे 


करो न्याव राजा प्रमूनाथ । यह तो है तुमरी सरणाय ॥॥ 

या को न्याव वेग तुम करो । यह अमतो डौले बावरों ॥४५४॥ 

बोले राजा राणी सुर । सत्यधोष क्यू कपटी घुरो ॥। 

बाबला गहलावे क्या फिर । ताकौ न्‍्याव कवरत विध करें ॥५५॥ 

राणी बोली सुणौं नरेस । इते तो अ्मई तुम्हरे देस ।। 

एक जीभ कुक दिन रात । गहला कहिए किस भाति ॥५६॥ 
राणी द्वारा न्याय 

जो तुम मोकू' श्राज्ञा देहु | याको न्‍्याव तुम मो पै लेव ।॥। 

नेमिदस तोडे तिह बार । राजा ने जाकर कियो जुहार ॥५७॥। 

राजा राणी मदिर मांहि । नेमिदत्त बैठा इक ठाह !। 

सत्यधोष को क्‍या तिह घरी । चौपड खेलन बाजी घरी ॥५८।॥। 

प्रोहित नें हारी मु दडी । राणी जीत ले करमे घरी ॥ 

दई मुद्रिका दासी टेर । जाहु पंचडाणी पै इशा बेर ॥५६।॥। 

कहियो रतन मांगे सतघोष । जैन पतीजे छाप हि पेषि ॥ 

मिश्रानी देवे नहि लाल । दासी झ्रायी चतुर विसाल ॥॥६०॥| 

घोती पतरा जनेउ हार । दासी गई फेर तिह बार ।। 

स्थांम वस्त्र में बांधे रत्न । जौ न पत्यातउ देखिए जत्न ॥६१॥। 

पोथी जनेउ घोवती देष । दीए लाल ते च्यारू पेषि ॥। 

आंण दिये र शी के हाथ । भ्रचिरज भया पृथ्वी का नाथ ।॥६२।। 

राजा बहुत अ्र्चभा करे । असे ते श्रैसी क्यों सरे ।। 

झरहु रत्न भराए थाल । तिनमें डारे च्यारःु लाल ॥॥६३॥। 

नेमिदत्त बुलवाया वान । अ्रपने रतन देह पहिचान ॥। 

देखे सकल रत्न परिहरे । अपने थे सो लेकर घरे ॥६४।॥ 

तब राजा प्रोहित यू कहै । काती छुरी जनेऊ सुरेहैं ।। 

अब क्यों जिभ्या राषई मू ढ़ । तू पाषंडी भ्रंतर गृढ़ ॥।६५॥। 

मुंड मूडि मुष काल कराय । सकल नगर मांही फेराय ।॥। 

देस निकारो नांम न लेहु । ग्रब देषू तो सूली देहु |॥६६।॥ 

बांहन शिष्य जती पे जाय । दिक्षा लई कर मन वच काय ।। 

नरपति ने भी दिक्षा लई। ब्रह्मविमान देव धिति भई ।॥६७।। 

आव भुज करि षेत्र विदेह । संजे सुत राजा मम देह ॥। 

सहज विचार किया मैं जीग । छोडि दिये संसारी भोग ॥॥६८"। 


शेप 


वा संबंध जोग जो आय । सुनि बात मन संसा जाय ॥| 
नेभिदत्त ने दीक्षा घरी । धरखेंद्र पदवी पांई खरी ।॥६६॥ 


विद्य तह॒ढ भी विद्या पाइ। फिर कर झ्ावा झपनी ठांय 

राज करत बीते दिन घने । घरम विचारथा अपने मने ॥॥७०।॥। 

दिढधरपुत्र ने सौंप्या राज । आपन किया मुक्ति का साज ॥। 

अस्वधरम भ्रस्वध्वज भये । पदमनांभ पदसाली यथये ॥७१॥ 
ड््हा 

पद्मरथ भी सिद्धि जन, सिध जंघ मृग धर्णे ॥ 

मेघसूर सिंध प्रभू. सिहकेतु मन हर ॥।७२॥ 


चोपई 
शेशांक चन्द्र श्रौ चन्द्र शेष । इंद्ररथ चक्रघर मे विसेष ।॥। 
चका इन्द्र चक्रप्रत मनगरव॑ । मनांक मनवास मन ग्रुन सर्वे ॥७३॥। 
सनोज समन समसेद्र नेद्र । मन सोम विजइ सोट आनंद ॥। 
लवात घर रक्तौ उष्ट भूप । हरिचंद्र पुरचद्र सरूप ॥॥७४॥। 
पूरण चंद्र भया काल इंद्र । चद्रमां चंद्र चूरवाचें इन्द्र ।। 
उरपांन पंक केस वरराय । बुचुर सचुर वजरचुर सुभकाय ।॥७५॥। 
भर चुरा टका वाहन जटी । वाहन ते मन हरष षग बटी ॥। 
याही वंस भूप अति घने । करि तपु श्रष्ट करम सब हने ॥७६।। 
केई स्वर्ग देवता भए । केई मुक्ति रमणि मे गए ।। 
विद्याधर का वरण्या वंस | वरण सुनाये तीन्यु अ्रस ।॥७७।। 
इति श्री घधद्मपुराण विद्याघर बंस वर्रान सम्पुरंम !। 

तृतीय संधि 
सोपई 


इश्वाक वंश वर्रन 


इष्बाक वंस बरनू बहोरि । सुनु बात चित्त मे राषो ठोर ॥ 
धरनोधर जगधारन धीर । तोंत्रिदसंजपुत्र बल बीर ॥॥१॥। 
धरनोघधर दिक्षा पद घरया । राजा त्रिवसंज कौं करधा ॥। 
इन्द्ररेखशा वियाह नारि। रूप लछिन शशि की उनहारि ॥२॥॥ 
तास गर्म जिवसत्रु भया । बहुत श्रानंद भूप मन ठया ॥| 
पोयनपुर सोमवंसी राय । वानेंद्र मूपति तिस झाय ॥३॥। 
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झ्रभेमाल राणी ता मेह | विजया कन्या कंचन सम देह ॥ 

जितसत्रु सों दई विवाह । भोग मगन नि करे उछाह ॥४॥ 

इक निस सुपने घोडस देषि । भली वस्तु पाई सुविशेष ।। 

विजया वेधी उठी प्रभात । पति सौं कहैं खुपन की बात ॥५। 

सुशि सपने मन हुमा उलास । सुख मानें करि भोग विलास ।॥॥ 

जेष्ठ बदि माजस्था शुभ वेर । भई गर्भ पूर्जे सुर पैर ।।६॥ 

जे जे कार सबद सुर करें| देवी छप्पन सेवा अनुसरें ॥ 

जैसे कमल पत्र जल ब्रुद । जैसे स्वाति जल सीप समंद ।!७१। 
द्वितोय तोर्थकर श्रणितनाथ वर्णन 


माघ सुर्दि दसमी शुभ वार । श्री भगवंत लिया अवतार ॥। 
नक्षत्र रोहणी वरियां भली । तीन लोक सुन मानें रली ॥८॥। 


जनम कल्यांणक कर गये देव । रतन पृष्प वरषे बहु भव ॥! 
दसहु दिसा दुदुभी होय | भयौ जनम जानहु सहु कोइ ।॥६। 
पूरब लाष बहत्तर आव । साढ़े चारसे घनुष की काय ।। 

सुरपति कियो महोछव झ्रांन | रीति पाछली करी प्रमान ॥॥१०॥ 


श्रभयमाला व्याही सुदरी । रूप लक्षण कर सीमभ घरी ॥। 

राजा भोग बीते दिन घने । बन उपवन सोभा अति बने ॥११॥॥ 
जहां सरोवर निरमल नीर । छाया सघन बिहंगम तीर ॥। 

फूले कमल रविवसी तिहां | चद्रव॑ंसी मुरकाये जहां ।॥१२॥ 

तब मन मसान्‍्या लोक सरूप । बूडे जीव मोह के कूप ।॥। 

भोग भुगति की निदा करी। जैं जे सबदहु अति ही घरी ॥१३॥ 
माघ वदी नौमि सु जिनेश । शिवका चढि वन किया प्रवेश ।; 
उतर पालको लोचे केप | श्री जिन भए जती के भेस ।।१४।॥ 
बारह विध तप आ्ातम ध्यांत | सुर किया तहां तप कल्यान ।। 
छह उवास कीये इकसार । ब्रह्मदत्त के लिया आहार ॥१५॥ 
भोजन रीति इसी विधि करी । चिदानंद ल्‍यौं लाई षरी ॥। 
बारह बरस रहें छुदमस्त । चार करम जीतें बहु कस्त '।१६॥। 
पोस सुदि ग्यारस शुभ घरी । परकत त्रेसठि न्यारी करी ॥। 
पाया केवल ज्ञान जिनेन्द्र | सुर नर तीन लोक श्रा्ंद [॥१७॥ 


पदापुरार्त 


बाजें सुर दु दुभी बहु भेर | रचियो समोसर्ण तिह बेर ।। 

साढ़े ग्यारह जोजन समोसरो । गणरतवउ लागी छांनिकर्णे ॥१८॥। 
दोष भ्रदारह कीये दूर | बारह सभा रही भरपूर ।। 

चोंतिस भ्रतिसय गुण छियालीस । तीन छत्र बिराजें सीस ॥॥१६॥ 
चौंसठ चमर दुरें इक बार । बांनी हुई त्रिभुवन आधार 
विजयसागर त्रिदज संकावीर । मंगला राणी गुण गंभीर ॥२०॥ 
ताको पुत्र सगर चक्रवत्ति | छः पंड करि साथे सुरत्ति ॥ 
विजयारघ दक्षिन दिस मूप । विद्या साथी नाना रूप ॥२१॥ 
झाप तात दिक्षा पद लिया । चक्रपाल ने राजा किया ॥ 
प्रणघन पुत्र ता तने । विद्या वल गिनती कौ गिने ॥॥२२॥ 
खक्रपाल नें दीक्षा लई । राज विमूति प्ूरणघन दई ।। 

उत्पन्न मति पुत्री ता तनी । रूपलक्षन सोभा श्रति बनी ॥२३॥ 
सुलोचन नें भेज्या दूत | तिलकेसर मेरे घर पूत ।। 

अब तुम किरपा मौपे करठ | उतपलमति मम पुत्रे वरठ ॥२४॥ 
प्रणघन पूछथा जोतगी । याकी लगन कौनसौं लगी । 

याह विवाहै राजा सगर । पटरानी होवेगी श्रगर ।॥२५॥। 

इह निमत्त सौं कहै मूपाल । टीका भेज्या सगर कौं हाल ॥। 
सुलोच्नन सुनि कोप्यो राइ । जुद्ध हेत आपन चढिं झआइ ॥२६।। 
लई खडी जोतिग ग्रुन ग्यांन । हौनी कही झागउ झानि ।। 
पुरराधन के ब्ज निरसांन | सूरवीर सब पहुंचे ग्रात ॥२७॥॥ 

साजी सेन्या मुह गिल भए । दुहुंधां बानी धारी ढए ॥॥ 

भुर्क दोऊं सेना खरी । सहख्ननयत उलपन मति हरी ॥॥२८।॥। 
दारण जुध भया भयभीत । अंत भई पूरणाघधन जीत ॥॥ 

झाया गेहन देषी सुता । पूरणघन कु वाढी चिता ॥३६॥ 

सुनी सहस्ननयन ले गया । उठ्या क्रोध दुचित्या भया ॥। 
सहस्ननयन पै कीनी दोर । वाका चाचा मारथा ठौंर ॥३०।॥। 
उतपलमति सहख्नतयन के संग । मैं हूं सगर भूप की संग ।। 

तो मैं हरी किया श्रति बुरा । चक्नर्वत्ति का डर नहीं करा ॥३१।॥ 
अब जो चाहै अपनों प्रांन । लचल सगरराय पे जांण ।। 
सहखनयन डरप्या मनमांहि । चगर पास्च ले पहुंत्तो ताहि ॥३१।॥॥ 
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दई विवाह सगर सों जाय । पटराणी थापी तब राय ।। 
सहत्ननयन सुर इह बात । प्रणधन किया चाचा धाति ॥३३॥। 
कोप्या भूप जुध कौं चल्या । पूरणघन फिर के सांभला ॥ 

बहुत जुध हुवा दुहु बोर । पड़े मार तिहां मांची रोर ॥।३४॥ 
मेघांहन पूरणघन पूत । पहुंता तिहां सेन संदृक्त || 

बरषे वांण प्रषाढ सम मेह । सहख्ननयन भाग्या ले देह ॥३५॥। 
समोसरण में ग्राया भाजि । तिहां भया मनवांछित काज ।। 

वर भाव सब ही मिट गया । दया प्रशांम सकल मन भया ॥३६॥। 
बज्यथर देखा इन जुध । चक्र्वाति सु कही यह सुध ॥। 

चाल्यो समोसरश भगवान । पूछे इनका बेर लिदान ॥॥३७॥ 
राजा बज्रघर सगर ले साथ । आये समोसरण जिन नाथ ॥ 
मानस्तंभ मान कौ हरे । देखत ही मति निरमल करे ॥॥३५॥। 
तीन भप्रदक्षिण करि नमस्कार । डंडवता बहु वारंबार ॥ 

दो कर जोड कर प्रसन्न । इन्हें बेर क्यों भया उत्पन्न ।+३६॥। 
अजितनाथ जिण बाणी सार । गणधर भेद कहैं सुविचार ।! 
संदनगर तिहां भावन सेष्ठ । भ्रति कीरत बहु क्रिया सरेष्ट ॥४०॥॥ 
ताक प्ररहदास सुत भया + पाई बुधि सौ स्थारां थया ॥। 

आप सेठ चाल्यो व्योपार । पुत्रै सौप्या वहु दीनार ।४१॥ 

चार कोड गिरा सौंपे तांहि । धरम दया राषो मनमांहि ॥ 
सज्जन कुटब की करज्यों कांरा । जिन पूजा में दीज्यों दान ।४२॥। 
लाद जिहाज दिशांतर चल्या । झरह॒दास ज्वारधा संग मिल्या | 
खेले जुवा हरावे द्रव्य । सात विसन तिन सेये सर्व ॥४३॥ 

वेस्पा संगमादिक सौ हेत । लखमी बहु गणिका कु' देत ॥। 

खोटे कारण कीने घने । विभचारी वाकौ सव भने ॥४४॥॥ 

सर्व दब घोया इंस भाति चोरी कु निकस्या प्रधराति ॥॥ 

राज मंडारे किया प्रवेस । बांधि पोट ले चल्या असेस ।॥४४॥ 
सुरंग मांहि ते आबे जाय । नित प्रति सात विसन सुषाय ॥ 
प्रौणा बूडि समद में मए । पश्चाताप सेठ बहु कीये ।४६॥ 

मेरे घर थी लछमी बहुत । ते में सौंपी पूत कपूत ॥। 

मेरी वुधि हरी करतार | अमता फिरचा देस ससार ॥४७॥ 

जे संतोष सों रहता बंठि । तो क्यों होती सुखसों प्रैंठ ॥। 

हुआ दलिद्री पहुंच्यां गेह । रती न घर में देवी षेह ।।४८ | 
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साहा कही पुत्र की बात । सुरि करि दोउं मीडे पछितात ।। 
कही के वह क्या घंधा करे , राज भंडार चोरी करे ।।४६॥ 
सुरंग मांहि ते पैठे सांक । चोरी करे भंडारा मांभ ॥। 
दंपति मनह विचारया एह । जो नृष सुरो तो सूली देइ ॥५०।॥। 
इम विचार चिरणा लई सुरंग । देख श्ररहदास भया मन भंग ॥| 
पिता पुत्र ने मारधा ठोर । भाज गया नगरी ने छोरि ॥५१६। 
करम कुकर्म करें दित रैन । कबही मनकों हुवे न चेन ।। 

नरकों के दुःख 


मरकर गया सातमी नके । छेदन भेदन काटन श्रर्क ॥५२॥ 
हुडक देह धरो उन जाय । मूख प्यास को झंत न झाय ॥। 

जु'वा चौर क॑ काटे हाथ । फेर संवारे दुख के साथ ।॥५३॥ 
जीवह तेरे मास कु खाय । लोह पिंड दीजे सुश्ष मांहि 

मांस अहार कहैं ते सुष । झ्रभक्ष खाये पा दुख ॥५४॥। 

सुरा पान मादिक जे लेह । तपत रांग ता मुख मे देह ।। 

ग्राहेटे मारे बहु जीव । यूला रोपन बंधे ग्रीव ॥५५।। 

जो भुगतें पर की भ्रसतरी । लोह तणी लाव॑ पूतली ।। 

दौरि भिडावे उनकौ घाइ । पारे ज्यों सरीर फट जाय ॥॥५६॥ 
दुख में होय देह की देह । सात बिसन फल लागे एह। 

वे दोन्‍्यू कोली के गेह । भए पुत्र तिहां नहीं संदेह ।॥५७॥। 

लरि करि मुये नरक गति लही। भूष जिषा करि पीडा सही ।। 
वहां ते मरि परवत के तट । भए साभ करे घन घुट ॥॥५५॥ 
दहां ते मुये मेष गति पांय । दोन्‍्यों लरई बेर के भाब ॥॥ 

यो ही जौति अमें वे घनी । अतकाल ते भेट्या इक मुनी ॥५६।॥। 
तिहां सुने पंच प्रमू के नाम | ताते पायो उत्तम ठाम ॥ 

क्षेत्र विदेह पुष्कलाबतो देस | पुडरीक तहां नगर नरेस ।॥६०।। 
सुण्या धरम श्री जिनवर पास । सतार स्वर्ग परि पाया वास ॥ 
वहा थी चंकरि नरपति भए। भावन जीव पुरन धन थये ॥६१॥। 
श्ररहदास जीव सुलोचन जान | ताथी जुद्ध भया बहु आन ।। 
सगर भूप जोरे दोइ हाथ । मेघवांहन सहत्ननयन की पूछी बात ॥६२॥ 
पदमाक नगर तिहा संघक देस । सीस अ्वली मित्र के भेस ॥ 
दोऊ रहें एकही ठांउ । ससी गयो औरही के गांव ॥६३।॥। 
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झवलाचला जात हो तीर । शसिने मारधा भर कर तीर ॥। 
देही छोडि लही गति वहल । शशि कौ मारचा सींग सौपेल ॥६४।॥ 
बह तो मरि मूसा भ्रवतार । झबली जीव भया मंजार ॥ 
बिलाव नें मूसे कू' मारि | यौंही भ्रमे तिरजंच मसारि ॥६५॥ 
स्थांस रांम की दासी गेह । ताक गर्म भई नर देह ।॥। 
राजा प्रीछ तबे सुनि धर्म । दिक्षा ले काटे दुह करम ॥।६६।॥। 
पाया सनत कुमार विमांन । छ्वा थी चये धातकी प्लान ।। 
जैंवती देस श्ररंजय नगर । सहस्न सूर्य के सेवक अभ्रगर ॥॥६७।॥। 
सगर के भव 
तप करि गये स्वर्ग विमांन । छ्वां ते चइ पाया इह थान ॥। 
सग्र नरेंद्र दोई करि जीरि। मेरे भव प्रभु कहो बहोर ॥4६५।॥ 
भोमर देस कु रग नरेस । मुनिकों दान दिया बहु मेस ॥॥ 
पाया अंत सुधर्म विमांन । छ्वां ते चल्या चंद्रपुर आन ॥।६६॥। 
देत्यराय धारादे नारि । वित्ति कीत्ति तसु भयो कुमार ।। 
श्राप तात दिक्षा पद लिया । बीत्ति कीत्ति कौ राजा किया ।॥७०॥। 
तिन भी तप कर आतम ध्यान । पहुंचा स्वर्ग लोक पुर थान ॥। 
रतनसंचय पुर षेत्र विदेह । महाघोष राजा के गेह ॥७१॥ 
चन्द्राननी उरलियों श्रवतार । अविचल भया सुभट को पार ।। 
तप करि देव भया सुरलोक । पूरत आव भई मन सोक ॥॥७२।। 
भरत क्षेत्र पृथ्वी पर बसे । जसोधर राजा के मन हसे ॥ 
जया नाम ताके घर प्रिया | जयकीसि पुत्र नाम कुल दिया ॥७३॥ 
राय यशोघर दिक्षा लई | राज रिध ज॑कीत्त ने दई ।। 
सुख मे दिन बीते बहु ताहि। दिक्षा ली मुनिवर ढिग जाय ॥|७४।॥॥ 
पहुंचा विजय स्वगें विमान | ह्वां ते सगर भया तू आंनि ॥॥ 
सकल भवांतर श्री जिन कहै। बारह सभा सुनत सुख लहे ।७५॥ 
सोरठा 
सुनि पिछला संबंध, मन संसय सब का गया ॥। 
सकल जीव ग्रानंद । राति दिवस पालों दया ॥७६।॥॥ 
चौपई 
समोसरणा में सुख निधान । राक्षिस भ्रधिपति द्वँ पहुंचे आंनि | 
भीम सु भीम दुहुंत का नाम । राक्षस कुल आए इस ठांम ।७७॥॥ 


है 


पश्चपुराण 


दई प्रदिक्षन कर डडोत । श्री जिण करी बहुत श्रस्तुति ॥ 
पृरणघन मेघवाहन सौं कहै । जो तुम चलौ परम सुख लहै ॥७८।॥। 
सागर तट जोजन सो मांन । त्रिकुटाचल सुमेर परमांन |॥। 

पचास जोजन है उच्चंत । कंचनयढ नय जोयण हुत ।॥॥७६॥ 
जोजन तीस वर्स वह नगर । सोवन घर चेत्यालय श्रगर ॥ 

मोती लाल हीरे दवहु वरण | पन्‍ने चुन्नी जडे सुवरण ।॥।८०॥ 


फिये चितेरे रतन के घने । प्रतिमा सहित चेत्यालय बने ॥॥ 
वन उपवन बावडी कूप । सरोवर निरमल पाल अनूप ॥८९१।॥। 


हस आदि बहु जलचर जीव । बैठक सौहें गहरी नींव ॥॥ 

कमल फूल फूले वहु भांति । दीस भली बाग की पांति ॥5२॥। 
दक्षिण दिस लंका जिहां नाम । सर्व वस्तु सों सीमे ठाम ।। 
चैत्यालौ परि धघुज फहराय । श्रमर स्वर्ग सुख ऊोडे प्राय ॥॥८३॥। 
सहस्रकूट बने जिण थांन । लेकागढ सुगें पुरी समान ॥। 

सकल वस्तु का करो वषान । बढ़े कथा नहीं होय निदान ॥८४॥। 
मेघवाहन कु दीयाहार | या की पूजा करो सबार ॥ 

जो मनवाछित करस्यौ नरेस । तैसा तुरत श्रकास भेस ।5८५॥। 
पहैरे मति गले मझार । कुल क्षय होय पहरें जब हार ॥॥ 

या की पूजा कीजो भली । तो पूज मन बांछित रली ॥८६।॥ 
अरु दूं विद्या दीनी राक्षसी । ते निश्चल चित श्रतंर बसी ॥! 
कमला अमला संप्रत तीन । दई विद्याधर गुणह प्रवीन ।॥5७॥। 
श्री जिशावर की आज्ञा पाय | चढि विमान लंका मे जाय ।। 
बाजा बाजें धुरे निसान । पूरणघन मेघवाहन भान ॥८७॥। 

सेना बहुत लई उन संग । हाथी रथ पालकी तुरंग ॥ 

ब्रैंठ विमान चले श्राकास । देखे पुरपट्टरा बहु बास ॥८९॥ 

देख्या सायर लहर तुरंत | मच्छ कच्छ उतरीं बहु रंग ।। 
त्रिकुटाचल तिहां कंचन कोट । ताहि कान्ति रबि हुआ झ्ोट ॥€०॥। 
देखी लंका कंचन मई । जिनवर भवन सोभा भति भई ॥। 

भ्रष्ट द्रव्य सो पूजा रची । करे भ्रारती दंपति सची ॥६१॥॥ 


पूजा करि गढ़ ऊपर चढ़े । देखत सुख महा अति बढ़े ।। 
ढाल कलस दीया लंका राज । हुवा सबब मन बांछित काज ॥६२॥ 


सुलि सभाचन्द एवं उतका पद्मपुराण डर 


निरभयवंत राज ते करें । मूचर बेचर सेवा करें ॥ 

विजयारध पंत क॑ पास । किनर गीत नगर का वास ॥६३॥ 
झ्रतिसयूष तिहा बसे नरेस । आंनमती त्रिय सोह केस ।॥। 

सुप्रभा पुत्री ताक भई । मृगलोचन कमलाननी थई ॥॥8४।॥ 

कीर नासिका सुञ्र कपोल । हीरादंत कोकिला बोल ॥। 

भुजा कलाई अंग्रुरी फरी । जंघ केल सम कटि केहरी ॥६५॥। 
पंकज चरणा हंस गति चाल । वेणी सोभा जेम वयाल ॥ 

टीका मेघवाहन का किया । लिष्या लगन सुभ दिन साथिया ॥6९६॥ 
रहसरली सों हुआं विवाह । सोना दीया वहु नर नाह ॥। 

हय गय वाहन दीये घने । चमर छत्र सिघासन वने ॥॥६७॥॥ 

जीत कसौंज मूपति नइ दई । तो झोपें नहिं बरणों गई ।। 

विदा होय चाले नरनाह । झाये निजपुर भ्रधिक उछाह ॥॥६८॥॥ 
सुध माही दिन बीते घने । चमर छत्र सिहासन बने ।॥ 

भई गर्म थिति सुप्रभा तने । महाराक्षस भयो उत्पने ॥६६।। 
महाराक्षस भया उत्पन्न । रूप कला लक्षण सुखन्न ॥ 

ता पाछे हुआ सुत ओर ॥ ससांक कुमार विराजे ठौर ।। 

सगर चक्री सेघवाहन मूप । पहरि आभरा अधिक अनूप ॥१००॥॥ 
आए समोसरण जिनथान । देखत उपज सुख दिनांन ।। 

नमस्कार करि विनती करे । कर जोडि मस्तक मू घरे ॥१०१॥ 
स्वामी कथा कहों समभाय । मन म्हारे का संसय जाय ॥॥ 

तुमसे पुरुष और भी भए । घम्म तीर्थ कौ उनके कीये ॥१०२॥ 
तुमसा कोई छल है और । असुभ करम को डारें तोडि ॥ 
चत्रर्वत्ति केते हल मूप । कामदेव ह्लँ श्रधिक स्वरूप १०२॥। 
नारायण केते बलिभद्र । प्रतिनारायशा के ते रुद्र ॥। 

श्री जिनवर भाषे शव समझाइ । बारह सभा सुणों मनलाय ॥१०४।॥ 
उत्सपंणी प्रवसपंणी काल । त्रे सठ पुरुष कल चौथेकाल ॥ 
चौबीस तीर्थकर कामदेंव | बारह चक्री नो बलदेव ॥॥१०५॥ 
नारायण प्रतिनारायण नौ । महारुद्र वे ग्यारह गिनो ॥२ 

पहली हुआ जुगलिया धर्म । रिषभदेव परकांस्यौँ मर्म ।१०६।॥ 
चक्री प्रथम भया ते भरत । कामदेव बाहुबल समरत्थ ॥॥ 

पंच कत्यांण इंद्रादिक देव । पूजा करें चरण की सेव ॥१०७॥। 


४६ 


पदुम पुरारण 


हम सरवारथसिधि तें श्राय । ग्रजितनाथ वीजो जिनराय ॥ 

गरभ जनम तप केवल ग्यांत । किये महोछब सुर नर झ्रान ॥१०५॥। 
चक्री सगर दूसरा भया । छह षंडि साथि राज भोगिया ।। 

बाईस होंथ भौर भ्रवतार । धरम प्रगासेंगे संसार ॥१०६९॥। 

चत्रवत्ति हूँ हैं दस भौर। पाष दुष्ट मारेंगे तोडि ॥ 

धर्म पुन्य की रक्षा करें । तीन काल सुमरण दिढ धरै ।8१०॥ 


चौबीस तोर्थंकर 


ऋतषमभनाथ प्रथम जिणदेव । जैन धरम प्रकास्या भेव ॥! 

दुजे श्रजितनाथ जिणराय । संभव श्रभिनंदन सुखदाय ॥१११॥ 
सुमति पदमप्रभू देव सुपास । चंद्रप्रभ मन पूरवे आस ।। 

पुष्पदत सीतल श्रेयांस । वासपूज्य सुमरो जिशहंस ।११२॥ 

बदौ विमलनाथ सुजिणद । झनंतनाथ चउदहीं मुरिद ।। 

घरमनाथ जिणशघरम महंत । शांति कुथु श्री अ्रु अरिहंत ॥॥११३॥। 
मल्लिनाथ मुनिसुव्रत देव । नभि नेम की कीजे सेव ॥। 

पाश्वेताथ कमठ मद हया । वद्ध मान प्रकासी दया ॥॥११४।। 


द्र्हा 
बाहुबलि का वल अधिक, दूजा भ्रमर मजसेन । 
श्रीधर दरसन भद्र अति ) प्रसनचंद सुष सेन ॥११४५।॥। 
चंद्रवर॒ण चंद्रकला, भ्रगाति, मुकति सनंतकुमार |! 
श्रीवछुराजा कनकप्रभ, मेघ वरण उनहार ॥११६।॥। 
साति कुथ अरु अरह जिण. व्जियराज श्रीचद ॥ 
नल राजा थुलभद्र अति, हनुमान छह दंद ॥११७॥। 
प्रडिलल 

बलिराजा वसुदेव सेव बहुते करे 

प्रद्य मन रूप ग्रपार ताहि क्यो मन घरे ।। 
नागकुमार सुदरशन सील पाल्या पषरा, 
घारभौ दृढ़ ठृत सील सुभव सायर तिरधा ॥११५॥। 
चक्रर्वात्ति भयऊ भरथ देश वहु साधिया । 

जीते भूप श्रनेक जिनौ को बांधिया । 
घरथा घरम सों ध्यान कर्म वसु क्षयकिया |। 

केवल ज्ञान उपाय मुक्ति वासा लिया ॥११6॥ 


मुनि सभाचन्द एवं उनका पद्मपुराण ड७ 


सगर जीय कर चक्र देस अपने करें । 
छहू षंड के मूप हाथ जोड्यो खरे । 
सुन्या घरम जिन पास भाव बहु मन घरधा ।। 
बाणी प्रगम भ्रपार जीव सुरिगि निस्तरच्ा ॥१२०।॥। 


द््हा 
मधवसु चक्की तोसरा | सनतकुमार भी होई ।। 
सांति कुथु श्रस्हनाथ जी । सुमरो नित सब कोइ ॥१२१॥। 
फिर सुभोम चक्री भया | पद्रम सुचक्री जान ।। 
हरषेन जयसेन नृप । ब्रह्मदत्त गुणषांन ॥१२२॥। 
शत्रिविष्ट द्विविष्ट स्वयंभव । पुरुषोत्तम सिघ भेव ।। 
पु'डरीक दत्त लक्ष्मणां । कृष्णनारायण देव ॥१२३॥ 
सुत्तारिक असुग्रीव । मेर कुमेर मघु कैट ।। 
नि-संभव पहलाद । वलि रावण जरासिध हु वाहेट ॥१२४। 
विस्वानल सुप्रतिष्ठ । अचलपुरीक जीतंघर ।। 
विजय अचल सुधरम सुपुत्र सुदरसन आनंद । 
नदमित्र श्री रामचन्द्र हरनघर ए शुश्रकंद । 
भीम बली जितसत्रुजी जित नाभि पोढिल इष्ट ।॥१२५॥। 
ऋषधानले भया ईग्यारमां । महारुद्र बलवीर ।। 
श्र सठ सीलाका पुरुष सब । सम्यकदृष्टी धीर ।।१२६।। 
श्रडिलल 
श्री जिण ग्यांन गंभीर अंत नहि पाइये । 
भव्य जीव धरि भाव प्रात उठि ध्याइये ।। 
केवलस्थांन भ्रपार सकल ससे भज्ज । 
दियो धरम उपदेस सुख हिरदे रजे ॥१२७॥॥ 
चौपई 
संसार का स्वरूप 
ग्रव देखो संसार सरूफ । कवहू रंक कबहू छ्वँ मूप !! 
जीव दया विन कबे न सुख । निरदय पावे भव भव दुल्ल ॥ १ २८॥। 
हय गय विभव द्रव्य भंडार । रहै सकल हैगे गिगनांकार ।। 
सज्जन कुटुब दामनी उद्योत । छिनही माहि पअंवेरा होत ।१२६।! 
राजा विमूतरु पुत्र कलित्र । सबे विनासी ब्रुदबुदावत ।। 
इशा ससार नहीं धिर कोय । देही झादि नहीं साथि होई ।॥१३०।। 


डंद 


पश्षुराखत 


घरम सहाई जीव के साथ । सुमरण करउ पो जिण नाथ ॥। 
जैन घरम परपे गुग्गबंत । रवि प्रताप उज्जल वहु भंत ॥॥१३१॥॥ 


स्थ्या धरम कर जे अध । अशुभ करम के वांधे बंध ।। 
छांडे अमृत पीव नीर । भवसायर ते लहैं न तीर ॥१३२॥। 
च्यारो गति में डोले सदा । काल अनंत लहै आपदा ॥। 
मिथ्या धरम करो मत कोई । जैनधर्म तें शिवषद होइ ।॥॥१३३।॥। 
छोडे भोग जोग आचरे । वहुर न भवसागर में पर ॥। 
च्यारि कषाय अठारह दोष । ए छांडे तब पांबे मोक्ष १ १४।॥। 
झब्ल्लि 
मेध्वाहन सुनि भूष घरम पहचानिया । 
जग सुपला सम देखि अतित्य जु ठानिया ॥॥ 
हद ड्यो लंकाराज पुत्र जाकी ययो । 
सहस्र भूप के साथ आप चारित्र लियो ॥१३५॥ 
चोपई 
महाराक्षस जहां भोगवे राज । ससांक पुत्र छोड्या जुवराज ।| 
महाराक्षस के विमला स्त्री । पतिब्रता झाज्ञा मे खरी ॥|१२३६।। 


तीन पुत्र जाके उर भये । रूपलक्षन करि सोभे नये ॥। 
श्रमर राक्षस उदयोदय रात्त | भांनु राक्षस की सोभा लाक्ष ॥१३७।। 


सगर चक्रवर्तो बरणंन 


स र च्रर्वत्ति निष्कटक राज । साठ सहस्न सुत श्राज्ञा काज ।। 
एक दिवस सब सतउ विचार । चले पिता पे करें पुकार |॥१३८।॥॥ 
अब हम बड़े सयाने भए। भ्रव लग कछु उद्यम नहीं किये ।। 
पोडश वर्ष तर परमांण । पुत्र पिता के पावे धांन ॥११६॥ 

बिना कुमाये यू ही फिरे । सो कपूत नाही विस्तरे ।! 

अब हमकू तुम आज्ञा देहु | सेवा करे किसको धरि नेहु ।।१४०॥; 
कहै पिता तुम सुशउ कुमार । हम सब भूप नही संसार ।॥ 

ताकी सेव करौ तुम जाय । कौंन समुझ्ति चितई सुखदाइ ॥॥१४१॥ 
सर्वे बस्तु की पुरण रिद्ध । विलसो बच्छ घस्तरी रिद्ध ॥ 

सुशत वयरा कर मस्तक घर । हमने टहल करो सों करें ॥॥१४२॥। 
आज्ञा भई जाहु केलास । महा गंगा पोदो ता पास ।। 

सोवनंमई चेत्याले घने । रतन बिब सोभा सब बने ।। १४३॥। 


भुनि सभाचंद एवं उनका परशपुराण डह 


आगई बहु होहिंगे मलेज्छ । वेहु वां आनि करें परबेस || 

महायंगा ने फेरउं तिहाँ। कोइ न जाइ सकंगो वहां ॥१४४॥ 

विदा मांगि गए कंलास ) खाई खोदें चित्त उद्धास ॥ 

खोदी तिणीं ऊंडी भरति मही । घमर धरम बहु घशेन्द्र सही ॥१४५॥ 

मनमें कोप्या मुड उठाइ । सहखमुखी जिद्धा निकलाय ॥। 

करी फूकार घूम आकार | प्रग्निफाल ते हुये छार ॥१४६॥ 

मूए सब तब उबरे दोय । भीख भागीरथ चित विसमय होय ॥॥१४७॥। 

सगर पास आए तिश वार । सकल बात कौ कह्यों विचार ॥। 

सर वृत्तान्त महादुख भया । रोव पीटे कुर्ट हीया (१४०॥॥ 

हा हा कार नगर में होय । ऐसा दुखी न दूजो कोय ॥ 

राजा प्रश्रुपात बहु करइ । ज्यों ज्यौं दुःख हिये उच्छरइ १४६॥ 

समभादे सब मंत्री लोग । इस संसार संयोग वियोग ॥( 

किस को पुत्र पिता परिवार । इस विमूति जल पटल श्रकार 4१५०॥। 

पुण्य संयोग लई बहु रिद्ध | अशुभ उदय दुख लहैं प्रसिद्ध ।। 

स्वारथ रूप सर्ब संसार । साथी नही पुत्र परिवार ॥१५१॥ 

जब लग जीव तव्य सुखराज । जीव बिना कछु सरइ न काज ॥। 

राजा फेंरि तयर संचरया । सनतें दुःख न होवें परा ॥१५२॥ 

भाये समोसरण की सीम । राजा सगर साथ ले भीम ॥। 

श्री भगवंत का दरसन पाय । बहुत भांति सों नवश कराय ॥१५३॥॥ 

देख मलीन बहुत मनमांहि | श्री जिनवर समभावं ताहि ॥। 

अम्या जीव इह आदि अनादि | बिना धरम नर देही दादि ॥१५४॥ 

सब ऊपर चक्र फिराज काल । नोतन विरध न छौडे बाल | 

बैख्या ऊठ्या जागत सेव । रोवत गावत दुचिते वैन ॥१४५५॥ 

कायर सूर राव ने रंक । काहु की नहीं मानें संक ॥ 

मूरिख पंडित तप ब्रति जती । काजे दया न आवे रती ॥१५६॥ « 

पूरश आव बीत जब जाय । बालक तरुण बृद्ध ने खाय ॥ 

काल समान बली नहीं कोइ । पकरि पछारत वार न होय ॥१५७॥ 

स्वर्ग पाताल धने भुवि लोक | सरवारथ सिध लौं चोक ॥ 

आ्ागे नही काल की दौडि । मुकति थान निरभय है ठौर 8५८5॥ 
ड्हा 

तीरथंकर श्रस चक्रवत्ति, कामदेव वलिभद्र ॥ 

नारायरा प्रतिनारायन, तपसी नारद रूद्र १५६॥। 


पद्चपुरारस 


काल त्ों बसि सब भये, जोधा सुभट सुजांन ।। 
सकल लोक इण जीतिया, या सम वली न आन ॥१६०॥। 


सोरठा 


चक्रवत्ति सुनि भेद, भोग सोग सब परहरे | 
घरथो ध्यांन दिढड जोग, सब संसार मन ते तजा ॥॥१६१ 


राजा भागीरथ का वर्णन 


डूहा 
भागीरथ राजा किया, सगर भीम सहु त्याग । 
दिक्षा ली जिणराय पे, मनमें धरि वेराग ॥|१६२।॥॥ 


चौपई 
पाले प्रजा भागीरथ भूप । मुकट छत्र सिर बने अनूप ।। 
राज करत दिन बीते घने । श्रुतसागर मुनि श्राये सुने ॥१६३॥। 
नरपति के मन हरष अपार । चल॑ जहां मुनि प्रांरा श्रधार ।। 
तगरलोक चाले सहु साथ । वनमें ध्यांन धरयौ मुनिनाथ ॥१६४॥। 
आए निकट वंदना करी । साठि सहस की पुच्छी चरी ॥ 
किरण कारण एकठे मरे । कहो कथा ज्यों संसय टरे ॥१६५।॥। 
मुनि बोले पिछला संबंध । ताथी हुबा करम का बंध ॥। 
समेद शिखर चाल्यो इक संघ । दंतपुर गांम देख मनरग ॥॥१६६॥। 
देखत लोग संघ को हंसे । देखा गांव किसो तहं बसे ।। 
कुभकार वरजै तिह्न॑ जात | इण ठां गया जीव नो घात ॥१६७॥। 
बात कही भीमानी नहीं । गाव माहि देही गज गही ॥। 
पकड पछारे सगले लोग । मींड मांड सब कीन्है फोक ॥१६८।। 
कु भकार मरि वण्णिवर भया । तप करि बहुरि राज सुत भया ।। 
तप करि फिरि पायो सुर्थान । सो तु भयो भगीरथ आँन ॥१६६॥ 
साठि हजार सिघ के जीव । सगर भूप सुत उपजें तीव ॥ 
जात्रा माहि सब का रह्मा ध्यान । राजपुत्र ते हुये श्रान ॥१७०।॥॥ 
कारण पाए मुए इक ठोर । अशुभ करम की मिटई न षोर ।। 
सुनि भागीरथ कीयो नमस्कार । राज छोड ली दीक्षा सार ॥१७१॥। 


लंका का राजा महराक्षस 


महाराक्षस लका का भूप | वन क्रीडा का देखन रूप |॥ 
सकल कुटंब लिया नृप संग । बन उपबन ग्रुह गंभीर उतंग ॥१७२॥ 


सुति समायंद एवं उसका परशपुराण ५१ 


निरमल सरोवर देखे घने । फूल फले कमल अ्रति बने ॥। 
स्वर्गलोक किन्नर उनहार । रांशी सोम राज दुवारे ॥१७३॥ 


भई रण मुरभप्ये फूल । भमरा रहे बास में मूल !। 

देखई उपज्यो नृप ने ज्ञान । एके इन्द्री में श्रमर मुलान ॥॥१७४।॥। 

पंच इंद्री वसि रहे मलाय | उन जीवांन कौंण सहाय ॥। 

ग्रेसी समक्ति भयो वेराग । राजरिद्धि सहु परियन त्यान ॥१७५॥ 
अमर राक्षस 

अमर राक्षस ने सौंप्यो राज । दिक्षा लई मुकति के काज ।॥। 

संसार परीष्या पेषन किया । मंबर देखि मति भागी हिया ॥१७६।॥। 


दूहा 
मंमरा वींध्यां कमल मे, दये प्रांन ता वीज ॥ 
राजा क्रीडा अति करही, विषय गणी सव नींच ॥।९७७॥। 
अडिल्ल 
मनमें घरि वेराग चित्त चिमक्‍्या षरा 4 
इह संसार भ्रसार दुख सागर भरा ।। 
एक इंद्री के विष प्रांरा परिहरि करे । 
पंच इन्द्री के विष सेय क्यो निस्तरे ॥१७८॥॥ 
चोपई 
श्र ततागर मुनि के पास गसन 
राजा सोचे मनमें ग्यांन । श्रुतसागर झाये वन थांत ॥ 
धरथों ध्यान तप करे ग्रनेक । मन वच काय न डोले एक ॥१७६॥॥ 
तैरह विध चारित्र सौ चित्त | सहैं परीसा वाइस नित्त ॥। 
श्रवर अनेक सिष्य ता संग । सहैँ परीसा श्रपदे झंग्र ।।१८०॥॥ 
रूप शुरणो ग्रति महा प्रवीण । चंद्रकांति देखत श्रति हीण !॥ 
माली गया भूप के पास । मुनिवर जोग दिया वनवास ।।१८१॥॥ 
ग्यांन तीन अंतरगत वर्स । दरसत देखत पातिग नसे ।॥ 
सुनि नरेस मन किया उल्हास । पूजर्त चले सुगति की झास ।(१८२॥ 
नगर लोग चले संग बहुत । ततक्षण वन में जाय पहुंत ।। 
नमस्कार करि करी डंडोत । बदन क्रांति ससी की झति जोत ॥4१८३॥। 
चरण प्रक्षालण विनती करें| कहो धर्म मम संसय हरे ।॥। 
मुनिवर कहै घर्म समुकझाय । हिंसा ब्रव पालो मन लाय ॥१८४।॥। 


श२ 


प्रषापुराख 


दृष्टि अगोचर गोचर जानि | षटकाया जे झाप समान ।। 

जांशि बुर न विराधो कोइ । अनइ देखें जे हिंसा होय ॥१5४५॥ 
पश्चात्ताप करे मन मांहि । मिटे सकल हिरदा की दाह ।। 

झनरत विरत दूसरा कह्मा । सत्य बचन ते सिव सुख लक्या ॥१८६॥। 
चोरी लाभ परिहरो सर्व । दान अदत्ता लेय न दवे ।॥। 

परिग्रह संख्या पाले सील । घर्म निमित्त न कीजे ढील ।॥१८७॥ 
संख्या वस्तु करें परिमांश । सक्तिसमा द्यो चारों दान ।। 

बइयावरत करे बहु भांति | अनंतकाय भोजण तजि राति ॥१5८॥॥ 
महाराक्षस वीनव करि गही । मेरो भव व्योरास्यों कहो ॥। 

चारि ग्यान का धारक साध । पूजत हैं प्रांनी की साथ ।।१८९॥ 
कही सकल पुरव भव बात । भ्रंधकार जिम दीप मिटात ॥ 

पोवनपुर उदयाचल भूप । अरहरा श्री राणीज भ्रनुप ॥१६०।॥॥ 
हेमरथ पुत्र ताहि क॑ भया | बहुत श्रानंद दंपति चित्त थया ।। 
हितवंत महाजन तिह ठां बसई । माघवी नारि मन उल्हसइ ॥१६१॥ 
प्रत्यक्षपुत्र है लघु अवतार । रूपलक्षण करि सोभा सार ॥ 

एक दिवस गरज्यो घनघोर । नृत्य करंतड देख्ये मोर ॥१६२॥ 
विद्यत घात मुवा जब मोर । नरपति के जिय उपजी ओर ॥। 
संसार परिक्षा पेषि तुरंत । घर परियण छोडे बहुमंत ॥१६३।॥। 

श्री मुनि पास दिक्षा लई श्राय । करी तपस्या मन व काय ।। 
पहुंच्या स्वर्ग लही गति देव । किन्नर बहुत करें ता सेव !१६४।॥ 
चई करि उपज्या षेत्र बिदेह | कंचनषुर देखे बर गेह ।। 

श्री प्रभाराणी सुन्दरी | ताक गर्म आइ थिति करी ॥१६५॥ 

उदित नाम भया सुकुमार | रूपवंत गुण लक्षण सार ॥॥ 

जोवन समें महा बलबंत । रविप्रताप सोभा बहु मंत ॥१६६।॥ 
मुनिवर का उपसगे निवार । घरम वषाण सुण्यौ निरधार ।। 
चारणा मुनि दिक्षा लई। ग्यान ज्योति झन्तर्गत भई ।॥१६७।। 
असनवेग विद्याघर जहां । उदित मुनि ध्यान घरया तिहां ॥। 
घतनिबिर विद्याधर गमे भ्राकास । हम भूगोचरी पृथ्वी वास ॥।१६८॥। 
मेरे तप का इह फल होइ । विद्याधर गति पाऊं सोइ ॥। 

देही छोडि ईसांन विमान । छोडि हुवा महा राक्षस झ्रांन ॥१६६॥। 
अमरराक्षस को दीया राज । भान राक्षस छोटा युवराज ॥॥ 
महाराक्षस दिक्षा पद लई | सौधम विमान देव पद थई ॥॥२००।॥। 


सुति समाचन्द एवं उनका पदसपुरारद शक 


विजयारध पव्त उच्चंत । किन्नर गीत नगर निवसंत |! 
झोधर जहां रहै सुनरेस । भादित्त स्त्री सोम बहु भेस ॥२०१।॥। 


विद्युत पुत्री ताक॑ भई | रूप लक्षण गुण सोर्भ मई ॥। 

झमर राक्षस कु दई विवाह | भोग सगन रस करई उछाह ॥२०२॥ 
गंधर्व गीत नगर शुभ ठोर । सरीसनाभ सम मूप न और |! 

भारज्या नांम राशी पट धनी । गांघवंवती पुत्री सोभा बनी ॥२०३॥ 


भांतनराक्षस कौं कन्या दई । क्रीडा भोग रिति मानें नई ॥। 
प्रमर राक्षस के देवराक्षस पुत्र । विजयाद जीते सहु सत्र ॥२०४।। 


भांतराक्षस के दस सुत भये | पुत्री षट्ग्यांन गरुन हीये ।॥। 

दसों बसाये दस ही देस | सुरगपुरी सम दीसे भेस ।॥२०५॥। 
संध्याकार बसाया नगर । सबल मनौ लकापुर भगर ।। 

मृनाल हंस हीर पुरिश्लीर । जोधपुरि समदपुरि की ठौर ॥।२०६।॥। 


देवराक्षस लंकापति राय । मनोवेग गति सोम ठाइ ॥ 
सुप्रभा विवाही असतरी । नदीनाक पुत्र भया सुभ घरी ॥२०७॥॥ 


प्रोहनमती विवाही नारि । भीमप्रभ पुत्र भयो प्रवतार ॥ 
जोवन समय भयो विवाह । सहस्तत्रियासीं भोग उछाह 


भए पुत्र एक सो आठ । वरणत सकल बढ़ें बहु पाट ॥ ॥॥२०५॥ 


ड््हा 
भासकर पुजर नाम जित, संप्रति कीत्त सुग्रीव । 
बृहत्कीर्त्त नंदन सुनंदन, समुद्रसेन हयग्रीव ।॥२०६ ॥। 


चौपई 
चंद्रवरत भया महाराव । मेध घवल ग्रह घवला नाव ॥) 
नक्षत्र दमन मेघनाह भाव । धवल प्रभु वहु चढते दाव (२१०॥॥ 
कीततिधवल की सौप्या राज | झ्ापण किया सुक्ति का साज || 
पाले प्रजा प्रभू कीरति घवल । धरमनीत सुरि वांणी प्रबल ॥॥२११॥। 
इति श्री पद्मपुराण भरी भ्रजित महातम राक्षस संदंधी । 
विघानक ॥।३ । 


ध्र्ड प्रपुराख 


चतुर्थ संधि 

बामर बंश बरोत चौपई 
फिर श्रेरिक कीयो परसचन्न । बानरदंसी को उत्पन्न ॥। 
श्री जिनजी की वांशी भई । सन संसय सब की मिट गयी ।१॥ 
विजयारध गिर दक्षिन ओर । सुरग लोक सम सो ठोर ॥। 
मेघपुरी नगरी इक नांव । भतेंद्र मूपती को तहां ठांव ॥३२॥॥ 
मंदिर सघण वरो उच्चंत । उत्तम लोग बसें गुणावंत ।॥। 
श्रत्येंद्र राजा भ्रति बली । श्रीपती जग मानें रली ॥३॥ 
श्रीकंठ पुत्र ताकें गेह | रूपवंत कंचन सम देह ।। 
विद्या पढौँ भया उर ग्यांन | ता सम तुल्य न पंडित झांन ।।४॥ 
चौथी देवी पुत्री मई । लोयण मृग क्रांति शशि लई ॥॥ 
सकल रूप जो कहुं समकाइ । सामोद्रिक के जानो भाइ ॥५॥ 
रतनपुरी पुहपोत्तर भूप । जा घर राणी अधिक सरूप ॥ 
पश्मोत्तर सुत वाके गेह । लक्षण करि करि सोम देह ॥॥६॥ 
झतेद्र पास तिण भेजा दूत । विनती आप लिखी सुबहुत ।। 
पद्मोत्तर सुरमोरा ग्रुनी । कन्या देक चढाश्रो मनी ।।७॥। 
अत्येंद्र पूछघा श्रीकठ । करी सगाई लिष दिया संठ ॥| 
आनंद भया दुहु भूपती । करें बधाई जागी रती ॥॥८॥। 
यों ही बीत गये दिन घने । लगन काज सुत सौ नृप भने |! 
रचौ सौज करि दीजे व्याह । पुत्र पिता की माने नाहिं ॥६।॥। 
कहैंक यासों व्याहुं नहीं । पद्मोत्तर सुनि चिता थही ॥। 
मोम कहा लगाई खोर । उने विचारी मनमे और ।॥।१०।। 
पुहुपोत्तर पद मौत चितवे । निस वासुर हा हा बोलबै ॥ 
अन्तर्गत मन राखे बेर । दाव वन तो मारू घेर ॥११।॥ 

कन्या की सुन्दरता 
बिद्याधर सव गये सुमेर | पूजन चले न लागी देर ॥॥ 
पुहपोक्तार की तहां पूतरी । सकल कला गुण लावणश भरी ॥१२॥। 
रूपवंत ज्यों पून्यू' चंद | घर्ट वध यह सदा श्रनत ॥। 
दीरध नयन श्रवण सो लगे । देख कुरंग वन माहि भगे ॥१३।। 
दंत चिमकी ज्यों हीरों की ज्योति । मस्तक कपोल प्रथ्वी उद्योत ।। 
नासा भौंह बनी छबि घनी । वैनी कीर्त्त न जाये गिनी ॥१४।॥। 


शुनि सभ्नाचंद एवं उनका पद्मपुरारा श्र 


केहरि कटि कदली समर जंघ । भुजा कलाई सुभर ग्रमंग ।॥। 
एडी तलुबा पललव भली । गाव राम मनोहर रंली ॥१५॥१ 
हादस प्राभश्रण सोल श्र गार $ देखत नर मू खाई पछार ॥। 
सीरीकंठनें सुशि के राग । दोन्यु वार्ता करे सराग ॥१६॥। 

हँ विद्याधर इनको देख । पुहपोत्तर की पुत्री पेष ॥ 

यह ससें क्यू. लागा वात । सु णी भराक पुत्री की तात ॥(७॥ 
पुहपोत्तार वे देख्या श्रांन । श्नौर वही षुटिक हिये मैं जांच ।। 
श्रीकंठ का पीछा किया । भाज्या लंका भीतर गया ॥६5॥। 
करोकठ भगनी पे जाय । आदर भाव किया बहु भाव ॥। 
पुहपोत्तर साजी सव सेन । चढद्ा कटक दिन ते भई रेन ॥१६॥ 
छाया रहे प्राकास विमांन । अरु बाज गहर निसांन ॥। 

दसौ दिसा भई मैभीत । कीत्तिघवल मन वाढो चित ॥२०॥। 

क॑ इह कोप चढध्ा है इंद । भ्रबहो आंरग करेगा बुन्द ॥॥ 

भेज्या दूत पुहपोक्तर पास । याहि वेग सुध लीज्यों तास ।॥२१॥॥ 
गयो दूत जहां नाम नरेस | नमस्कार करि कहै उपदेस ॥ 

तुम भूपति उत्तम कुल भांन । असा मूप नही कुहि आन ।॥२२॥ 
सिरीकंठ मूरिख भप्रग्यान । उण न करभो तुमरो, सनमांन ॥। 
वह सेवक तुम परथीपती । वापर कृपा करो भूपती ॥२३॥। 

वह भी उत्तम कुल का बाल । करो ब्याह तो वात रसाल ॥। 
चार चितवे भेज्या वसीठ । ग्राया निकट मूप की दीठ ॥ २४॥॥ 
पूछे राय कहो सत भाव । कौंरग काज पठयौ इश ठाव ॥। 

कहै दुत सुणु' तुम नरेस । चारिवि देवि ने कह्या संदेस ।२५॥। 
पद्मोत्तर से मांगी मोह । य। जग और न जाउं गोहि ।। 

एक छोडि दूजों जो करे । नरक निगोद झधोगति फिरे ॥।२६॥ 
पदमोत्तर तें जे नर और । तात अ्रात सम जारों ठौर ॥। 
अबला विचार और करम । कंसे रहै त्रिया को घरम ॥॥२७।। 
दासी हूं विनक कर जोरि | मनकी षुटकी मारू तोडि ।॥। 
रहस रली सौं किया विवाह । दुहुँ कुल हुआ अ्रधिक उछाह ।' २८ | 


हिरदा तरां बैर तव तज्या । भई बधाई मत में रज्या !। 
सोना दिया बहुत नरेन्द्र | दोन्‍्यू झोर भया झानंद ॥२६॥॥ 


|३ पग्मपुराख 


भोग मगन सब खुख के साज । दोऊं नगर करे ते राज ॥ 
कौत्तिघवल श्रीकंठ सौं कहै । लंका के जेते पुर रहै !।३०॥। 


जहां कहो सोई दर, नगर । वैरभाव भाजेंगे सगर ।। 

दक्षिण दिसा भीम ग्रति भीम । सघन बसे सुबिराजे सीम ॥३१॥ 

उत्तर दिस अस्त सा दीप । मिरग्रदीप सौचित्र कर दीप ।। 

सकल दीप की सोभा कही । श्रीकंठ सुनि मनमैं गही ।३२॥ 

पद्मश्री अस्त्रीन बुलाय । दंपति विलसे सुख के भाय ।॥। 

कीत्तिधवल के निकसे संग । किषल पवव॑त देखिये उत्तंग ॥।३ ३॥। 
बानर द्वोप 

चौदह योजण पर्वत ऊंच । वांनर द्वीप बस ता षुच ॥ 

नील नगर की महिमा घनी । सायर मांइ भांइ श्रति बनी ॥३४।। 

बन उपवन नीली चहुंझोर । पंछी करें हरष सौं सोर ॥ 

देख श्रीकंठ करे ग्रानंद । कहूं पंछी गुरए पढ़ जिरंद ॥॥३५॥ 

बोले सबद सुहाये बोल । रहस रली सों करें किलोल ॥। 

छह रित के फूले फल फूल । बेठक घनी बनी श्रनुकुल ॥३६।॥ 


मंदिर चित्रकारी सु बने । कृप वापिका सरोवर घने ॥ 

जल में कमल विराजै भले । भवर ग्रुजार करे पहुफले ॥३७॥ 

जैसे दृग तिय कज्जल भरे । कमल ऊपर मधघुकर गुजर ।॥३८५। 

बहुरि गिरि चढि देखे देस । मन आनंदित भए नरेस ।। 

कपि पकड़ि आरणो बहु बांधि । देखे राय नयन सों सांधि ॥३६॥। 

ए दीसें माणस की भांति । कोंमल रोम वरो सुभ गात ॥। 

हैम साँकल जडाउ पटे । घुघर बाल सु वानर मढ़ें ॥॥४०॥। 

सीठें भोजन नाना भांति । उनह घुवावे संझया प्रात ॥ 

किषल गिर पै प्रारुढे मूप । सोभा दीषे सकल अनूप ।।४१।॥। 
किपलपुर नगर 


चौदह जोजन ऊंचा मेर । वैयालीस जोजन का फेर ॥। 

किषलपुर नगर ता ऊपर बसे | वन उपवन सोभा उलसे ॥॥४२॥। 
कंचन कोट श्तन के जडित । सुरगपुरी की सोभा हरत ।। 
रतनसिला की देहली वशणी । नयरी सघणा बसे तिहां घणी !।४३॥ 


शुनि सलाजंद एवं उनका पश्मपुराण ज्छ 


श्रीकंठ पदमावति तिरी । रूप लक्षण गुण सोभा भरी || 
कीलसिधक्ल लंका को नरेस | दिया श्रीकंठ किषलंपुर देस ।।४४॥। 
राजा राणी भोग राज । वन कीड़ा के देखन काज | 

भद्रसाल बन सोभा भोर + नंदन वन झानंद की ठौर ॥४५॥ 
वनक्रौडा सुख देखे भले । दंपति फिर आए घर चले ॥ 

रूति श्रधाढ़ सोम सब मुसि ६ मेघ घटा चिहुं दिस रही घुमि ॥।४६।॥ 
दोन्‍्यु चढ़े बंदिर सत खने ।सीतल पवन ताप ने हरें ॥ 
इंद्रादिक ब्यारों विध देव । चढ़ें विभांग आपरणों भेव (४७॥। 
झरापति पर सोम इंद्र + चले नंदीस्वर दीप सुरेन्द्र ॥। 

श्रीकंठ मनमें उल्हास । बंदर निमित्त घरी चित झस ।४८॥ 
सब परिवार सेन्यां संग लेइ । साजि विमांण गगन घुनि देइ ॥ 
मानषोत्तर पर्वत के मध्य १ विद्याघर की चली न बुध ॥४९॥ 
बहुत उपाय किए उस वेर । विद्याघर को लांघ मेर ॥। 

अपनी निदा खंगषति करे । हीन पुण्य कव हम अबतरें ॥५०॥। 


* अधिक पुनीत देव गति लही । नंदीश्बर को पूर्ज सही ।। 


झव दीक्षा ल्‍यो इश बार | घरिहीं व्रत संयम ना भार ।। ५१। 
यदि देहो तजि देवगति घरू । नंदीस्वर की पूजा, करू ॥ 
आगपण किया.दिग्वर साज-। बज्ञकंठ पुत्र ने दे राज. ॥श्सा 
बज्जकंठ भोग के चाल । सुख में बीत गया कछु काल ॥ | 

चारख मुनि का दरसन पाय + पिता बात पूछी तब झ्रय ॥५ ३॥। 
चारण ऋषि बोले धरि ध्यान ( पूरव भव का करौ बखांण ।। 


- आवीसता नगरी का नांम । वनिक पुत्र दे निवसे ताम ।५४।॥ 


ही 


परिच्छत दुरबुध्ि दोउं वीर । रूपलक्षस्त गुणा साहस धीर ॥। 

परिच्छत क॑ मन उपज्या ग्यान । दुरिबुधि कू' लक्षमी का ध्यान ॥५५४ 
श्राप जाय दीक्षा पद लिया। देही छोडि श्रमर गति गया ॥ 
दूरबुधि कर सरावग धर्म । दया श्रंग के जाने मर्म ॥५६॥ 

मिरगावती स्त्री ता गेह । सिंधनी लक्षन ताकी द्वेह ॥ | 

करकस वचन सर्व सो कहै । दया घरम तें परे ही रहै ॥५७॥ 

खोटी क्रिया करें मन लाय | जिनवाणी चित्त को न सुहाय ॥ 

दुरबुधि समक्कि संसार सरूप ! तजि गेह भयथा दिभंवर रूप ॥ श८।॥ 

मन वच काया साध्या जोग । देव भयो सौधर्म सुर जोग ॥! 

परिज्छत जीव श्रीकंठ सुभया । दुस्युचि जीव इंद्रपद लीया ॥४६॥! 


डा 


फकापुरार 


इन्द्र बिचारी यह मन मांहि । ए चारित्र दिखाया ताहि | 
तातें उत्तम दिक्षा पद लाया । वज्ञकंठ का संसा गमा ॥६०॥। 
इन्द्रीवद कौं दीया राज । भ्रापश किया मुक्ति का साज ।। 
इन्द्रप्रभू इन्द्रमति मेर । समंद समीर रविप्रम और ॥६११ 
रविप्रभ जीगीस्बर भया । राजभार अ्भरप्रभ दीया |! 
अमरप्रभ परतापी खरा । या सम तुल्य न कोई नरा ॥।६२॥। 
त्रिकुट राजा लंकापती । ता घर राणी सौभाक्‍ती ।। 

तांस गरम कन्या भुणवती । रूप लक्षण सोभा बहुबती ॥६३।। 
ग्रमरप्रभ पे भेज्या विप्र । नालिपुग लिख दीया पत्र ।॥! 
गुणवती का मंगलाचार । झ्ावो लंका स्यौ परिवार ॥६४॥ 
प्रमरप्रमु समन भया आनंद । वाजित्र बाज सुख का कंद ॥॥ 
रहस रली सु व्याहणा चल्या । वेदी चोक सवारया भला ॥६५॥। 


किये चितेरे बहुत अनूप । सकल भांति के मांडे रूप ।। 

वन उपवन के रूख़ बनाय । कनक कलस चौखू ट घराय ॥६६।। 
सुधघट जिया मिल पुरधा चौंक । कपि के चिह्न किये बहु थोक ।। 
प्राई जान नगर के पास । साज बाज झ्ाग्योणी भास (६७॥। 
बस्त्र झञभरों रु मोती लाल । दीये तुरंग हस्ती सुषपाल ।। 

टीका करि जनखासा दिया । भोजन बहुत जान को किया ॥॥६८५॥। 
दई ज्यौंसार श्रति करि सनमांन । फिर श्राये मंडिप तिहि थांत ।। 
सकल विभूत देखिए षरी । अमरप्रभु दृष्टि कपि चिह्न परी ॥६६।। 
कपि कु देखि कोप बहु करधा । सकल हिंदय' भय बहुत भरथा ।। 
गुणावती ढिग वेठी श्रान । झ्रमरप्रमू वोल्या करि मान ७०॥॥ 

इह तो मंगलचार की वार । बानर किम माडे इस बार ।। 

सब के मत में चिता भई । दुहुँ बिर्या क्या वण है दई ।॥॥७१।॥ 
ब्रह्मथांन मंत्री था एक । जानें इनकी थापना बिसेष || 

उनने बात कही समभाय । इह कुल कुशल चाहिए राय ॥७२।) 
कुल पूजे हैं तुम्हारे कपि । श्रौकंठ नै इनांकों थपि ॥ 

ताते चित्र किये इस ठाय । इन दर्शनफल है बहु भाय ॥॥७३॥। 
इतनी सुणत क्रोध घट गया । मंगलचार दान बहु दिया ॥। 

पूछी सब व्योंरा सू बात । रोमाचित्त हुवा सब गात ॥9७४॥ 


शुति सभायंद एवं उनका पद्मपुरारत श्ह 


करि विवाह गए फिरि थाम । भोग मगन बहु सुख की खान !। 
चहुविष सेस्यां लेकर चले । विजयाघर मन साथे भले ॥[७५॥ 


सब राजा ने मानी शांत । धुजा मांशि कपषि के निसांन ॥। 

कपि के थित्र मुकट में बने । वॉनर वंसी प्रगठे घने ॥७६॥। 

देश साथि सब झंपने किये । बहु पुर नगरे बसाए नए ।। 
कपिकेतु जनमिया कुमार । रूपवंत शशि की उनहार ॥७७,॥। 
जोवन वय श्रीप्रभा नारि | इन्द्री सुख मांनें संसारि ॥ 

आप तात जिण दिक्षा लई | राजविमूति पुत्र ने दई ।॥७८॥॥ 
पाले प्रजा कपि ध्वज नरेंस । प्रतिबल पुत्र भया सुभवेस ।। 

आप लिया संयम का भार । प्रतिबल को सोंप्यां संसोर ॥७६॥ 


गगन आनंद पेचर ध्ानंद । गिरिवेदन तय सरवर नंद ॥। 
श्रंयांस जिशवर के सम | श्रीकंठ किपपुर गर्स ॥८०॥ 

तीन सागर बीते जब काल ! अश्रमरप्रम उपज्या मूवाल 0 
थासुपुज्य जिरशवर के थांत पूजि चरण आयो नृप वाँण ।।८१॥ 
याहि कुल भूपति बहु भये ! काटि करम ऊंची गति गये !। 
वानर बंसी विश्वाघर कहै । वरनौं सकल पार को लहै ।।८२॥॥ 


महोदधि रवि याही कुल भूष । विद्यू तप्रकास रांणी सुसरूप ॥ 
और स्त्री बिवाही घनी । पुत्र अठोत्तर सो ग्रुश गुरति ॥८३॥ 
किषलपुर का भोगवे राज । वानरकुली फुनिका काज ।। 
उत्तिम कुल इनका सुबिनीत । दया घरम सु बहुते प्रीत ।5४।॥ 
भडिल्ल 

राजा भए झनेक लाम कहां लौं कहैं । 

विद्याधर गुशवंत्र सकल दुरजन दहै ।॥। 
करी जगत परिजीत झ्ाश सगलें वहै । 
अष्ट करम कु काटि मुक्ति को पथ गहे ।।८५॥। 


इसि श्री फपुरारे वानर पंसी उत्पत्ति चतुर्भ सध्ि विधामक 
पं चस संधि 
श्ोपई 
लंका का राजा विद्य तवेग 
विद्य तवेग लंका का धनी । श्रीत्ंद्रा राशी गुदा भरी ॥ 
नारी तेण वियाही घणी । ते सुख सोभा जाय न गणी ॥१॥ 


परतपुरात 


स्थीं अंतेवर बन में मए । ता वन सोभा देखत भए १ 

बृक्ष ऊपर कपि बंठया एक । राणी कु फल मारा फेंक ॥२॥। 
झ्राया निकट बीजुरी देह । बहुरधो चढचा वृक्ष के गेह ।। 

राय सुण्या रांणी का सोर । खेंच बाश मारधा कपि ठोर ॥३॥। 
श्रवण मुतरी बैठा तप करें। बानर झाय सुनी ढिग परे ॥। 

श्री मुनि चब्यार ग्यांन का घनी । कपि नें देख दया ऊपनी ।॥॥४॥ 
कपि करण  सुराये पंच प्रमू ल|म । महोदय नांम सुर पेठाम ॥। 
ग्रवधि विचार एक भव तनी । ग्राई सुरति क्रोध कंपनी ॥५॥। 
कपि देही तें भया हुं देव । विद्य तबेग स्थु भाध्यो भेव ॥ 
माया रूपी साजी सेन । जहां तहां कवि करे कुचेन ।।६।। 
विद्य्‌ तवेग सोचे मनमाहि । क॑ षेचर के भूषर झाई !। 

यासों जुघ करे चढि षेत । बांधु सगली सेन समेत ।॥७॥ 

सेन्‍्यां लेकर सनमुष चल्या | चहुंधा वांनर कौया हला ॥। 
घरती पग चोटी आकास । मुख विकराल भयानक रास ॥|5८।। 
लंबे दांत भयदाई षरें। सूरवीर घीरज नहीं घरे ।॥। 

केई परवत लेय उठाइ । केई विरख उठावे आय ॥६॥। 

ले ले दौड़ एक वार । मारि मारि कपि करें पुकार ॥। 

विद्य तवेग नें मानीं हार । गया जहां महोदय सुकुमार ।१०।॥ 
देव विचारधा हिरदय ग्यांन । घरि आये कीजे सनमान ॥। 
राजास्यों समभाई बात | मैं वह बंदर मारघचां प्रात ॥॥११॥। 
साध प्रसाद भया मैं देव । चालो मुनि पे पूछे भेव ।। 

राजा देव गए मुनि पास । दई प्रकम्मा पूजी झ्ास ॥१२॥ 

सुर षेचर दोउ स्तुति करे । साधु संगति भव सागर तिरे ॥ 
देव तणी गति वानर लही । पंच नांम करण तें सही ।।१३॥ 
जो कोई सेव तुम्हारी करे । मन वच काया दृढ़ कर घरे ॥॥ 
मुगति पंथ सो लेय तुरन्त । तोरै जनम जरा का अन्त ॥।१४।॥। 
अब प्रभुजो कहिए कछु घरम । मास पाप मिले पद परम || 
मुनिवर कहैं धरम का भेद । असुभ करम का हुवा खेद ॥१५॥ 


मुनि का उपदेश 


पंच प्रणुव्रत श्रावक करें। महाव्रत जोगीस्वर धरे ॥। 
कुगुरु कुदेवां मानें नहीं ते । उत्तम कुल श्रावक सही ॥१६।॥ 


घुनि सभाचंश एवं उतका पदमपुरार ६१ 


जे मूरिख कहिए भग्यांत । कुगुरु कुदेवई सेवे जान ॥। 

मरि कर होवे शूकर स्वांन । खोटी जौरि भ्रम वहु झरांत १७॥। 
नीची गति बहु अमता फिर । कबहुं न ऊंची गति से परे ।॥। 
जोनि लाख चौरासी संताप । कबहुं होंइ गोह भ्रु सांप ॥१८।॥। 
भूल न मिथ्या कीजे कोइ । जेन घरम तें सुरपति हो ॥ 

सूक्षम भेद कहें समुकाय । फिर पूछे पिछले परजाय ॥१६।॥ 
मुनिबर बोले ग्यांन विज्ञार | बूडत जीव उतारे पार ॥। 

कासी देस भील इक रहै । वनमे जाय जीव बहु दहै २०।॥॥। 
सावत्थी नगरी का नाम । सुजसदत्त वाशिक तिह हठांम ।। 
सुजसदत्त उपज्या बराग । छोडे विषय दोष भ्ररु राग ॥२१॥। 
जाण्यों इह संसार असार । दिक्षा लई संयम का भार ॥॥ 

करि बिहार कासी वन गया । तिहां जाय मुनि जोग जु दियां ॥२२॥। 
नगर लोक आयो सब जात । मुनिवर दीसे मैंले गात ।। 

भील चल्या था करण अहेर । वनमें मुनि देख्या तिह वेर ॥॥२३॥। 
पूरव भव का बैर विरोध + मन मांहि वहूु प्रांप्या क्रोष ।। 
मुनिवर नें सरसेती हत्या । देही छोडि देवता भया ।।२४।॥ 
मुनिवर भया सोौधमें इन्द्र | सुरग लोक में गया सुरवीन्द्र ॥। 

मुगत झाय लीया भ्रवतार । तडित केस तू' भया कुमार ॥।२५।॥। 
भील मुवा नरक गति लही । बहुरबों तिश खोटी गति सही ।। 
भअ्रम्या जोनि बहुला दुख पाय | अब इह बांदर हुवा झ्ाय ॥२६॥। 
पूरव भव का इह संबंध । रुद्र प्रणांम कुगति का बंध ।। 

सुणी बात संसा सब गया । दया भाव प्रन्तर्गत भया ।॥२७॥। 
सुकेस पुत्र कौं दीया राज । आपरि करथचौ मुक्ति को साज ॥। 
महोदधि किषलपुर घनी । सुरगपुरी की सोभा बसी ॥२५।। 

धौल अंबर विद्याधघर आय । महोधर वसौ निचरण कराय ।। 
विनती करे दोय कर जोडि । सुनों प्रभुजी कहूं बहौरि ।।२६।। 
तडतकेस लंका को भूप । दिक्षा लई दिगम्वर रूप ।। 

तुभ उसमें थी अ्रधिकी प्रीति । सुकेस पुत्र बालक भयभीत ।।३०।॥॥ 
लंका का भी साधो काज । जब वह चेतें तब दीज्यौं राज ॥। 
राजा सुणणि बोलेसत भाव | सिध पुत्र कौं कहा उपाव । ३१॥। 


धरे 


पश्पुरारत 
जैंसा बीज तेसा ज सुभाव । ऊनकू' कहा सिषादे दाब | 
राजा मनमें किया विचार । अ्रंतहपुर गया तिही वार ॥३२॥ 
राणी सगली लई बुलाई । तिरि सू' बात कही समकाय ।। 
इह विभूति सुपने की रिध । जाग्या कछु न देखें सिघ ॥।३३॥ 
अबहुं दिक्षा दिढ सु! धर । काटि करम भवसायर तरू ।॥। 
सुरों वयन रोवबे रणवास । जैसे बोले वांसरी नाद ॥३४।। 
कोकिल कंठ सब बोलें नारि । क्‍यों जल सरवर रहैं विनपार ।१ 
तुम बिन हम क्यू जीबे राय | दासी होय बिन व गह पाय ३५॥ 
इह सुख छोडि धरो संन्यास । दिन दिन होइ रूप का नास ।! 
जनम झकारथ देखे कौंन ! ए सुख परिहर लीजे मौंन ।॥३६।॥ 
पचामृत भोजन सुषवास । हुवां नित होइ पराई श्रास ॥। 
निरस सरस ले हो आहार । छह रितु सहो परीसा सार ॥३७।॥। 
तुम सुवीवाने कोमन देह । भूमि पिलंग तजि सोबो गेह ॥ 
वाईस परीसा दुख की रासि । क्‍यों भरिहौों पिय बारह मास | ३८।। 
बलि सममकावे मंत्री आइ। भूपति नें सहु परिजा जाइ ।। 
तुम सा राजा पावें कहा । तुम प्रसाद सकल सुख इहा ॥॥३६॥ 
अरब तुम राज करो बिश्राम । चौथे प्राश्रम दिक्षा काम ॥ 
राजा कहै सुणौं चित लाइ । इन्द्रिय विषय नरक ले जांइ ।4४०॥ 
पुत्र कलित्र रु राज विभूत । सर्ब विनासी श्रेसी हुंत ॥ 
स्वारथ रूपी जानहु धंध । मोह करम बसि हुए अंध ।।४१।। 
मन वच काय लगाऊं जोग । छांडू सबल भांति के भोग ॥। 
प्रतिचन्द्र कु राजा किया | आपण भेष दिगंबर लिया ।॥४२॥। 
श्रवण मुनीबर के ढिग जाय ॥ दिक्षा लई भये मुनिराय ।॥। 
तप कर उपज्या केवल ज्ञान | धरम प्रकास भया निरवान ॥।४३॥। 
प्रतिचंद्र तहा भोगव राज । सुख मैं ढ सुत उपर्ज काज || 
किषर कु बर अंघक दौठ भए । रूपवंत विधनां निरभये ।।४४॥। 
श्रतिचंद्र ने दीक्षा लई। राज काज दोऊ पुत्र ने दई ॥। 
दोंऊ अआाता भोगवे देस । सुख ही मे नित रहैं नरेस ।॥४५॥। 


विजयाद रथनूपुर नगर । अश्वनवेग राजा बल प्गर ॥। 
विजयसिह पुत्र वलवंत । बल पौरुष का नहीं झत ॥॥४६॥। 


धुल समहकष्द एवं उनका परापुराण हरे 


झादितपुर नगरी का नाम । विद्यामंदिर राज तिहथांत ।। 
वेगवती राणी ता गेह । श्रीमाला पुत्री कंचन देह ।।४७॥। 


श्री माला का स्वयंवर 


वाके निमित्त स्वयंबर रचा । छत्र सिहासरा बहुते सज्या ॥॥ 

देस देस के भूपति श्लाय । बेठे भ्रपनी अपनी ठाय ॥+४८३॥। 

राग रंग बाजित्र सुधने । मंडपतल नरपति सब बने ।॥। 

कन्या ने कर माला लईं। राय सुमंगला कुवरि संग भई ॥४६।। 
लीन्ही छडी घाइने हाथ | सब राजा का कहै वृत्तास्त ।। 

एक एक से चढता भूप । उनका कहां लौं वरनु. रूप ।(५०॥॥ 
नाभस तिलक मांतु ड कु डला । विद्यासद्य सुदरसन भला ॥ 
वज्यादरज और वज्ञाघ ।बद्लसिल वज्ञपंजर साध ॥५१॥ 


भांनुकुमार राजा चंद्रात । नृपुरेन्द्र वत्नहंस बलवान ।। 
विद्याधर नरपति तिहा घने । नामावली कहा लौं गने ॥५२॥ 


ड््हा 

देखे सब राजा झ्ाबली, कोई न श्राया दिष्ट ॥ 
अपरो मन भूपति सकल, मान भग॒ चित भिष्ट ॥५३॥ 

सोपई 
कन्या नई फिर माला लई। भूमि गोचरी राजा पें गई ॥। 
राजकु बर देखे फिरि नंत । किकिद्ध पास गई साला दैत ।/५४।॥। 
माला देई गले मे डाल । विजयसिध कोप्या मुवाल ॥ 
वांनर क्‍यों आये इस ठांव । हमस्यां करथा गये का भाव ।॥५५।॥। 
इनसौ कहौ जाय फिरि गेह । प्रबही मारि मिलाउं षेह ।। 
राक्षस वसी किससु' कही । भागो वेग जो जिया चहौ |।५६।। 
जाउ तुरत वन अतर रहौ । वनचर पे धर राष्यां रहा ।। 
बोले किकंध अरु अंधकुमार | सुकेस कहै क्रोध के भाव ॥॥५७॥॥ 
तुम पंथी हम लंकापती । किकधपुर की सोभा भती ॥।' 
जैसे कौवा उड़े प्राकास । तैसे तुम पंछी वनवास ।५८॥ 


बिजेसिध की झाज्ञा भई । सेवा सकल एकठी थई ॥। 
कोई छाय रहे भ्रसमान । कोई घेर रहै उद्यांन ॥५६॥ 


४ 


पदुत रास 


द्वार बार घेरे चहुं झोर । भांजि न सकई किस ही ठोर ॥। 

प्रजहूं इनको कीजे हूर । धर आए मारें नहीं सूर ॥६०॥। 

इनक्‌' इहां ले झाया कर्म । मारों प्रब॑ गमावो भर्म | 

किषध नरेन्द्र की आग्यां पाय । सईन्या सिमिट भई इकठांइ ॥॥६१॥ 
विद्या साधी सनमुख भए । वणिधारी प्यार हाँ गए ॥ 

विद्याघर भूक श्राकास । मूमिगोचरी भूमि निवास 4६२॥ 

मैंगल सु मैंगल चोदंत । पेदल सु पेंदल कूभत | 

जे ते हैं विद्या के वां । दुहुर्धा छट मेह समान (६३॥॥ 

सेची तुपक तशी भइ मार । विजयसिय घाइया कुमार ।। 

अंधक सेती कहा हंकार । रे वानर अब डारों मार ॥६४।॥ 
अधक कुंवर गही तरवार । विजयसिंह मारचा तिह बार ॥ 
विद्याघर कीये भयभीत । सुकेस किकधक अंधक की जीत ॥॥६५.। 
किकर ग्रस्वन वेग पें गया । जयसिह कु' भुठा कह्मया ॥। 

राजा सुणि खाई पछार । सेवक घरो करे उपचार ।१६६॥ 
सीतल झोषधि वीतनवार । बड़ी बार में हुई संभार ॥ 

तब कर उठ्या मार ही मार । सेनां चाली सकल अपार (६७॥॥ 
आदितपुर कौं घेरा झाइ । राक्षस वांनर वंसि न रहाय ॥ 
मनमें सूर तरों झ्ानन्द । देखे किनर सूरिज चंद ॥६८।। 

चारू बिध के देखें देव । श्रीमाला समझा भेव | 

तुम हो तीन वहै सेन हैं घनी । जें तुम छिपोरि कल हती ।।६६॥ 
बे फिरि जाहि तब करो विवाह । मेरा बचन मानों नर नाह ॥। 
ग्रधककु वर कहै सुनि बैन । स्थालन देखे मृगपति नेन ॥७०॥॥ 
तुम नृप वैंठि रहो घर मांहि । सेनां सब मारों पल मांहि ॥ 
विद्यामंदिर अस्ववेग सौं कहै । नीत मृजाद तुमौ ते रहै !।७१।॥ 
जा गल कन्यां डारे माल। सोई कन्यां का भरतार । 
विजयसिंध ने मांडी राडि । ताते भई उपाधि भ्रपार ॥७२॥ 
अस्ववेग के हिरद दाह । पुत्र वर राष मन मांह ॥| 

बोले मूप दिखावों मोहि । मेरा पुत्र उन मारा द्वरोह ॥७३॥। 
कर लहर की उठे तरंग । राक्षस वानर कु चाहै भंग ॥ 
अस्ववेग सेन्यां में गया | किकंध राय के सनमुल भया [॥७४!। 
वाकू' मोहि दिखावो आ्रांत । मेरा पुत्र हष्यां है जान ।॥। 
विद्यावाहन किषघराय । भयो जुध वरसन्यु नहीं जाय ॥७४।॥ 


कुनि सक्ाचन्‍्द एवं उन्तका परापुरार् हू 


अंघककुभर भए सांमहि | मारथा षडरगें ग्रीवा दही ।। 

पडचो भूमि तब छूटे प्रॉंन ! किकंघराय तिहां पहुंच्या ग्रांन [७६॥। 
गही थिला परवत की एक । अस्वनब्रेस कु मारी फेंक ॥ 

राजा भिर घोडे तें परथा । सेबक उठाय सवार वहां करभा ॥॥७७॥। 
बडी वेर में भई संभार । थौडे चढचा गहैँ हथियार ।! 

रे बानर ग्रव फिरि तु बेत । भाव फेर तु मारू चेत 47७५॥ 

मेरा वहया बच्छ सरीर | अईसा कौंन जोधा वरवीर ॥ 

जाका घाव मो उपर षच। रखा संग्राम नीति के बचे ॥७६॥ 
किकंष राजा ढूढ़े आ्रात | भुज्या सुनि के कंप्या गात ॥। 

खाय पछार घरनी पर गिरधा । बड़ी बार में फ़्रिर संभरथा ((८०॥। 
उंने फपी बालक को हया । वाक चित्त न आयी दया ॥ 

वह पहले जो मारता मोहि । आता दुःख भया मम द्रोह ॥८९१॥ 
वहोत विलाप करें तिह बार। सुकेस कही बात सुबार ॥। 

इसका था इहां लौं सनवंध । मोहि करम दुरमति का बंध ॥॥८२॥। 
ग्यांनी उत्तम करें न सोक । रण जुझे जस होय त्रिलोक ॥॥ 

बहुत भांति निवारधा दुख । जो श्र॒ब बचलो तो पायो सुख ॥८३॥। 
अ्रस्वनवेग वज्ञ की देह । सेनां धनी वहूत है तेह ।। 

जासु संवर होय न कहूं । चलो बेग तो खुख कौं लहुं ॥:४॥ 

जीवेंगे तो फिरि के जुध । चलणोें की परकासौ बुध ।। 

श्रीमाला करि गुपत विबाह । वैठि विभाग ले चाले ताहि ॥5५॥ 
मंडलीक पुत्र सहश्न सुसार । उन पाछे दउरा तहैं बार ॥ 

विद्य तवाह समभकाबे वात । भागें को पोछ्ठा न कीजे तात ॥॥८६।॥॥ 
ए इतने सब करे विचार । वे पहुंचे लंका सुमंभार ॥। 

लंका किषपुरी का राज । अस्वनवेग का साध्या काज ॥६७॥ 

रितु सांवन सहा रतनीक । बोलें मोर पपीहा वीक ॥ 

अस्वनवैग मंदिर पे चढधघा । देख्या घनहूर मन सुख बढधां ॥(८८१। 
चल्यो पवन वे पटल फट गये | राजा संसय बहुविध थए ॥ 

ताहि देख उपज्या वेराग | राजविमूत देत सब त्याग ।।८६॥। 


सहल्लार को दौया राज । भापण किया सुक्ति का साज ॥। 
श्वन मुनी पे दीष्यां लई। बारहै विध तप साथ गुरामई ।॥६ ०॥ 


5५ 


फश्चमपुरास 


नरपति विद्याधर इक दिवस । पुर लंका में कीनु' परबेस ।॥। 
उपसभ भाव देस फिरि आई । सुकेस किकध का संसा जाइ ।।६१॥। 
किषंघराय परवत पर गया । श्रीमाला राणी संग भया ।। 
किषंधपुर बसाया देस । सुखसों राज पाले सुनरेस ॥६२॥। 

दोय पुत्र मए ता गेह । सूरज अ्रक्षरज कंचन देह ॥। 

पुत्री सूरत कमला भई | कमल जेम सोभा तसु दई ॥६३॥। 
राजा मेर मेघ के घनी । पंथाणी राणी सु जोडी बनी ॥॥ 

भूगरु दमन पुत्र गुनवंत । रूप लक्षण सोभा सौमंत ॥६४॥ 

इक दिन कुबर गया था काम । देखी सूरज कमला नांम ।। 

अइ पिता सौं विनती करी । सूरज कमला विवाही तिरी ॥॥६५।। 
राजा मेर ।केकंध पुर गया । किषघ राय सा विनेबंत भया ।। 
प्रभु मो परि कृपा, तुम करो । सूरज कमला मम पुत्री बरो ॥६६॥ 
किषंध राय नें पुत्री दई । लिख्यौं लगन सुबिधाई भई।। 

रहस रली सो हुवा विवाह । क्रीडा गमन बहु तो उछाह ।॥8७॥॥ 
सुकेस राय इंद्राणी तिरी । करणकुड पुर नगरी करी ॥। 

मंदिर भले सुहावत रूप । छाया सीतल कहीं न घृप ११६८॥। 
बाग बगीचे सोम घने । चैत्याले श्रीजिनवर के वने ॥॥ 

नित उठ दरसन पूजा करें। जिनबाणी हिरदं में घरे ॥&६8६।। 
अनुक्रम तीन पुत्र अवतरे । रूप लक्षण करि सोम खरे ॥। 

प्रथम माली सुभाली और । मालिवांन ते सोम ठोर ॥॥१००॥॥ 
हेमपुर नगर व्यौम मूपती । भोगवती राणी सुभमती ॥। 
चन्द्रमती पुत्री अवतरी । माली सौं बिवाही सुभ घरी ।।१०१॥। 
प्रीतंकर राजा प्रीतंकर देस । प्रीतवती राणी गुरवेस ।। 

प्रीति पुत्री सुमाली कु दई । बहुत श्रादर बधाई भई ।॥१०२,। 
कनकपुर नगर कनक है देस । कनक नरेस राणी किन्नर वेस ॥। 
कनकावली पुत्री ता भई । मालीवान कु बर को दई ॥॥१ ०२॥। 
माली कुवर पराक्रम धरे | लंका किषधपुर क्रीडा करे ।। 

माता पिता कहै समझाय । लंका किघषंदपुरी मत जाय ॥१०४।॥ 
पूछे कुबरन सो विरतांत ॥ किह कारण वरजु' छां जात ।॥। 
पिछली कथा कही सब बात । उठ्या क्रोध रोमखरी गात ॥१ ०५॥। 
कहें कि श्रव लंका मैं जाउं । करि संग्राम लेहु सब ठांउं ॥| 

तात मात समकाव बैन । निरधात राजा क॑ बहुतै सेन ॥१०६॥। 
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तुम बालक बे हैं बहुबली । जाए सकल जुघ की गली ।॥॥ 

बासों सरभर कंस होय । खमां करो समझाउं तोहि ॥६०७॥४ 

माली कंवर कहै सुनि तात । देखिज अबछूं करिहूं प्रात ४ 

निरषात मूष कौं मारू ठौर | लंकाराज मैं लेहु बहोर ॥॥१०८॥ 

इतनी कहि सेन्या सब लेई । दोन्यु.. श्राता संग गुणशामई ।। 

पिता भग्मा गयंद भ्सबार । विद्या बांन लीया संभार ॥१०६।। 
माली राजा हारा लंका पर झाकमरण 

इह राज किषंदपुर गई । किषदसुरज असवारी हुई ॥। 

अाए सुकेस भूप के पास | सूरवीर मन बहुत उल्हास ॥।१ ६ ०॥॥ 

श्रासि पासि के नरपनि घने । वाने घारी बहुते बने ॥ 

उडी रयण छाया झाकास । घेरी लंका जुघ की झास ११११॥॥ 

वाज बज कुकाउ कर नाइ । निरधात राय सब सैन्य बुलाय ॥ 

कोप चढा जो को हो बली । महा सुभट मार्नें मन रली ॥११ र। 

नेजा वरछी धनुष तरवार | कुर्म सुभट न लागी बार | 

दंती सों दंती चोंदत । टूटे सू ड मस्तक दहटंत ॥११३॥। 

निरधात राजा हस्ती पलांण । माली कुंवर पे पहुंच्या भान ।। 

मारि खडग रथ डारी तोडि । माली कुबर संभल्या वहोरि ॥११४॥ 

लीधो खडग हस्ती पै मारि । गहे दंत चढिया तिह बार ॥। 

विद्याघर मारश्ाा निरधांत । राक्षस बंसी जीते प्रांत ॥११५॥। 

भाजे विद्याधर के लोग । बहुत उनके मन बाढा सोग ॥। 

फेर लिया लंका का राज । भया सकल मनबंछित करज ॥११६॥ 

वहुरि गये ते विधरभ देस । सहल्वार भाग्यां उपदेस ॥| 

जित तित के जीते मूपाल । फेर बसाए नगर बिसाल ॥११७॥ 

फेरी आन्यां च्याह झोर । झ्ाये अपने नगर बहोरि (( 

सुकेस किषद ने दीक्षा लई । राज विमूति सु तौंको दई (॥११८॥। 

राक्षसवंसी लंका का राज़ । बानर बंसी किषिश्वपुर साज | 

विजया रथ रथनूपुर देस | सहस्नार नरपति अभ्रसेस ॥११६॥ 

सानु सुदरी राणी पटघनी । चौंसठ कला रूप श्रति बनी ।। 

सुखमें गरस भया सुभ घरी । दिन दिन देह दुरवल होइ तिरी ॥॥१२०॥॥ 

नप पूछे राणी सौं बात । काहे तुच्छ होइ तुक गात ।। 

तुम को कौर बात का दुश्त । जो तुम चाहीं मांनु सुख १२१॥। 


द्द 


पंदाु रास 
राणी कहै सुणु प्राणपती | इंद्राणी से सुख चाहों चिति ॥। 
राजा वचन कहै धरि ग्यांन | हम विद्याधर देव समान ॥१२२॥। 
पातर आदि शभुनी जन घने । नाचें गावें सुख सब बनें ।। 
नो महीने बीते सुभ घरी | भया पुत्र मानी लीवरी ॥१२३॥। 


रूप लक्षन ससि की उनहार । इंद्र नाम जनमभिया कुमार ।॥। 
ज्यौ दुतिया ससि कांति को चढ़े । ज्यो बालक पल पल में बढ़े ।१२४।। 


जोबन बसे विवाही नारि | चाली सहल्ल किन्नर उनहार ॥ 

और आठ व्याही पट धनी । इंद्राणी सम सोभा वनी ॥१२५॥ 
जोजन एक को उंचो गेह । सुरगपुरी सी सोभा देह ॥॥ 

पचीस सहस्न गरुनी जन लोग $ निरत करे गावें बहु भोग ॥१२६।॥ 
पच सबद बाज दिन रयण । तासु सबद सुरिग सोभा चेन (। 

हय गय विभव मंडार असेस । मानें सब मूपति प्रादेस ॥१ २७।॥। 


द्हा 
सुखमें दिन बीते घने, करे प्रजा सुख चेन ।: 
सुखने दुखने देखिये, निस वासर भरि नेन ॥॥१२८॥। 

चोपई 
माली भूप लंका का धनी । तिसकी श्रांन मांने सब दुनी ।। 
देस देस तें आवे मेंट । डरपे मूप न झ्राव हैठ ॥१२६॥ 
इंद्रकुम।र प्रतापी भया ॥ माली का लोग निकाला दिया !॥ 
अपने लोग तिहां बेठाय । नरपति मिले इन्द्र सौं ग्राय ॥॥१२०॥॥ 
माली राय बात यह सुनी । भया कोप कापी सब दुनी ।॥ 
विजयारध को दहवट करो | इहे म्हारी घरणी तल धरौं ॥१३१।॥। 
सेन्या सकल लई नृप टेर । चढधो विमान न ल्थायो बेर ॥। 
रंग रंग के वने विमान । चले सुभट छाया अ्समान ।।१३२।॥ 
माली सुमाली सुमालिवांत । सूरज रज अंबर रज जान ॥। 
श्रौर बहुत भूषति संग चले । पहरि झ्ाभररा बहुतें भले ॥१३३॥। 
विजयारध गिरि पहुंचे जाय । दुरजन को मारे अब घाय ।। 
भई रयरणा तिहां उतरे लोग । सुपनां देखि सन बाढ़ा सोग ॥4१३४।॥। 
कुरितु तर्णा देखिया मेह । बिजली देही पडि बहु देह |! 
अगनि जले घुर्वा तिहां धनां । रौंबे मंजार स्वात सिर घुनां ॥१३५॥ 
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दिसा दाहिनी गदहा पुकार । सूके वृक्ष को कवा चु च मार ।। 
सुमाली बडे आात सो कहै । यह सुगुन ते चिता दहै ॥३६।॥। 

अब जो फेर चलो तुम बीर । तौ काहूं कों होय न पीर ॥ 

हम लंका का भोगर्व राज । जो फिर चलें तो सुधरे काज ॥१३७॥। 
माली बोले सु णि भो अआात । जो अब फिरे तो लज्जा जात । 
देस देस में हुवा सोर । श्रब सु चेतो लागें घोर ॥६३८॥। 

और जे सुभट झाए हम संग । ते कंसे फ़िरि हैं करि मंड ॥ 

डरे जिको पाछा फिर जाउ । जीवत षेत न छोडु ठाव ॥१३६॥ 


इतनी कह करि कीनु दौर । भ्ास पास ते माची रौर ।। 
देस परगने लूटे घने । सहल्लनार राजा इस सुने ॥१४०।। 


बोले मूप इंद्र सो कहो । वाका बचन वेग तुस गहो ॥। 

गये लोग इन्द्र की ठोर । करे वौनती दो कर जोर ॥१४१॥ 
माली नांम लंका सुनरेस । चढ़ि कर श्राया है तुम देस ।। 

भ्रास पांस के लूटे गांव । घेरा है रथनुपुर ठांव ॥१४२॥ 

सब विरतांत सुन्यां जब इन्द्र ।| यूर सुभट मन भया झ्ानद ॥। 
ज्यौं मंगल माता मयमंद । केहरि छांह देखि भाजत ॥१४३॥। 
जब लग मोकू देखे नांहि । तो लू वे गरम मन मांहि ।। 

राक्षस वानर मारू ठोर । पडी जाय लंका में सोर ॥१४४॥ 
सेन्‍्यां सगली लई बुलाइ । देस देस के नरपति आय ।। 

विद्या जेती थी मंडार । सहु वा समय लई संभार ॥१४५।॥। 
सिलह संयोग बांघि हथियार । चले सुभट तिहां लगी न बार ॥। 
अस्व गयद घने असवार । हस्ति पैं चढि इन्द्र कुमार ॥१४६।॥। 
चामर छत्र महा उद्योत । सूरज मुख्लो रतन की जोत !। 

सूर सुभट दोऊ दल जुटे । पाछे पगन कोउं नहीं हटे १४७9॥। 
मुझे स्थांम घरम के काज । जिनकौं छत्री धरम की लाज |। 
मैगल सेती मैगल भिडे । पैदल सों पेदल जुध करें ।|१४८॥। 
माली सुमाली मालवात । पछे कु पग अहरे जांन ॥ 

सूरज रज भ्रक्षर रज झ्राइ । राक्षस बंसी भया दिदाइ ॥१४९॥॥ 
फिरक॑ ससट संभाले बांन । दुरजन मारि दिये बमसांत ॥ 
इन्द्रकुमार कोप्या करि तेंह । राक्षस बांदर मिलाऊं षेह ॥१५०।॥॥ 


पद्पु रास 


आप कुमर तब सनमुख भया । बहुत जुध दोउं भूपति थया (६ 
परवत की सिल लई उधार । अरउंधां पडे जो घनहए घार ।१५१॥॥ 


दोऊ भूपति मुष्टिका लरे । कातर लोग देख सब डरे |! 

तोउ न मानें दोउं हार । वांन पत्र लषि मारी डारि १५२॥। 

तु बालक अजहू भ्रग्यांनव । मानु कुबर रीस सति ठान ।। 

गही कर डारधा चक्र फिराय । माली ग्रीव पडी मुवि झाय ॥१५३।॥। 
सुमाली मालिवान दोऊ बीर | भाजि गए सब लंका तीर ।। 

बेठि बिमान चले बे गेह । सोग लहरि हू हन्द्रन की देह ॥१५४।॥ 
इन्द्र तवे छोडे बहु बांन । ए राक्षस पा नहीं जान ॥। 

मंत्री तबे समभावे बात । भाग्या के पीछे कहा जात ॥१५५॥ 


मंत्री बचन सुरो तिह वार । उनकी छोड दई तलवार ।। 
वे पहुंचे लंका में श्रांत । रांणी रोव कर बखान ॥१५६।। 


माली के गुण वरने लोग । सब परवार मैं वाढ्या सोग ॥॥ 
सुमाली मालवान भय करे । इंद्र भूप भय चिता धरे ॥१५७॥। 
बहोत भाँति समझाया परिवार ! गए ग्रलंका पुरी मरझूर ।। 
जीता इन्द्र राजा महाबली । जाचिक वोले बिरदावली ।॥१५८।। 
कौतिक देख सराहै द्ुनी । परियन मांक बडाई घनी ।। 

मात पिता के बंदे पाय । बहुत भांति के विनय कराय ॥१५६।। 
श्रानंद मन हुआ हुल्लास । श्रान्यां इन्द्र फिरी चहुं पास ॥। 

चक्र घुजा प्रादित्या तिरी | ससी पुत्र भया ता घरी ॥१६०॥ 
लोकपाल इन्द्र का भया । सर्वे जीव की पाले दया ।। 

पूरव दिसा उद्योतपुर नगर । कांतिमन भूप लोकपाल भ्रगर ॥१६१॥। 
भेघरथपुर महाबली मूप । परशा नारी महास्वरूप )। 

वरुण नांम पुत्र ता गेह । लोकपाल तीसरा करेह ॥१६२॥। 

नगर मेघपुर पच्छिम देस । रहे तिहां सूरज नरेस ॥। 

कनकावली का पुत्र नरसेर । वाकु थाप्पा मंडारी टेर ॥१६३॥। 
कांचनपुर पूरव दिसि ओर । वला अगनि नरपति तिह ठौर ।। 
श्रीप्रभा राणी पट घनी । चंद्र कर्म पुत्र सु गुनी ॥१६४।॥ 

नांम धरत श्रसुर सुर भेह | शौर दस दिगपाल थापेहि ॥। 

जष्य दीप किन्नर किन्नरा । गंधर्व राग सुनाव खरा १६५।। 
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तोन स्वप्न 


प्रसव ग्रस्वनी वईस्वानर । देव समान सब विद्याघर |! 

कौतिक मंगल ध्योम विद म॒प । झ्ञानंदबती रांणी सु अनुप १६६।॥। 
तास कन्यां दोब मर्भमई भई । कोकसी कैकसी गु णमई । 

चैश्वव राजा क॑ विश्वदा पुत्र । कीकसी दई विधाह संयुक्त ॥१६७॥। 
वइस्बानर सौ इंद्र पै गई । लंका राज बिस्वानर है दई ॥। 

सुमाली मालिवान प्लंका २हें । भन मैं भय दुरजन का रहै ।॥१६८।॥। 
सुमाली के पुत्र इक भया । रूपयंत विधानां सिरमया ।| 

दिन दिन वड़ा सयाणा भया | बल पौरिष विद्या निरमया ॥१६६।॥ 
श्री जिनवाणी निश्चे घरे । तीन काल सामायिक कर ।। 

लंका घुटक राति दिन घनी | छूटा थांन पुरषारथ हनी १७०॥। 
जो हम अपना देश न लहे । इह चिता निश्चि बासर रहै ।। 

इह सोच बिजयारध गया । तपसी भेष वनवासी भया ५)१७१।॥। 
विद्या साधी मन बच काय | कंकसी पिता की आाग्या पाय ॥। 

विद्या निित्त गई सुन्दरो । रूप लक्षण पभ्वला ग्रुण भरी ॥१७२॥ 
विजया रध पर पहुंती तिहां । रतनश्रवा तप करता तिहा ॥ 

वाके निकट कैसी आय । करें रुदन अवला बहु भाय ॥॥१७३॥ 
रतनश्रवा बोले तज मौन । सांची बात कही तुम कौन ॥ 

के किन्नर के हो अपछरा । कारण कौन रुदन ते करा ॥१७४।॥ 
कौण दुख व्यापा है तोहि | भ्रब तु वरणश सुणावहि मोहि ॥॥ 

करू दूरि तेरों दुख झाजि । मन का भेद कही सच गाजि ॥१७५॥ 
व्यौमधिद राजा मम तात । श्राई थी मुनिवर की जाते ॥ 

रतनश्रवा विद्या सिध भई। मनकी इच्छा पूरणा थई ।।१७६।। 

कह इक नगर बसे इह बार । वस्था नगर सुख हुआ श्रपार ॥। 
कंकसी सौ विवाह विध करी । भोग मुगत में बीते घडी ॥॥१७७।॥। 
मदिर सुरगपुरी सम जानि । सेज्या सोमें सुख की वानि ॥। 

कंकसी मन इच्छा इह भई । होई पुत्र मेरे ज॑ दई ॥॥१७८॥। 


सुख मैं सयन करें ही रयन । सुपन तीन देखे सुख अन ।। 
किचित रात रही पाछली । एक मुहरत विरयां भली ॥॥१७६॥ 
प्रथम सिघ गर्जा रब करें। हस्ती हने बहुत मन धरे ॥ 

दूजे मैंगल देख्या बली । सरोवर मे वह्‌ करता रली ॥॥१८०॥ 


कमल उषारि लिया सुख माहि। मानू' मेरें मंदिर जाहि।। 
तीजे देख्यो पूरण चन्द्र । सुपने देख भया ग्रानन्द ॥॥१८१॥ 


रे 


पद्मपुरुख 


जाग्ी त्रिया हुआ परभात । पति सों जांय सुणाई बात ॥॥ 

सुपिने सांभलि भया उल्हास ! विधनां तुम मन पूरवे भास ॥१८२॥ 
होइसी पुत्र तीन गुणवत । तीन षंड के पति सोभन्‍्त ॥। 

सुनि प्रिय बचन झ्लधिक सुख पाय । प्रंचल गांठि दई बहु भाद्ट ॥१८३॥।। 
प्रथम स्वर्ग ते सुर इक कया । झाइ गर्भ स्थिति वासा लया ॥ 

मनमैं गव॑ कर कैंकसी । प्रिय सु वचन कहै करि हंसी ॥॥१८४।। 

हम सेव श्री जिणके पाय । हम मन रहै क्रोध किहि भाय ।। 

दंपति गए मुनिवर के पास । नमसकार करि पूछे तासि ॥85५।। 
स्वामी कहौ धरम समझाय । चित्त हमारा किम गरबाय | 

वोले मुनिवर ग्यांन बिचार । प्रतिकेशव तुम गर्म अवतार ॥१८६॥ 
बासम बली न दूजा और । मूचर षेचर सेवे कर जोडि ।। 

दोय पुत्र होसी ता पछे। केवल पाव मुकति में गमै ॥॥१८७॥। 

मुनि वाणी सुनि आया गेह । अदमुत सुख पाया ता गेह ॥। 

जब बीते पूरे नव मास । पुत्र जनम का भया प्रकास ॥॥१८८।। 

दीन दुखित ने दीना दान । सव ही का राज्या सनमान ॥। 

बाज वाजित्र नाना भांति । सबद सुहावने लागे गात ।।१८६॥ 


रावरप का जन्स 


दुतिया शशि जु बर्ध कुमार । रावण रूप रबि तेज श्रपार ॥ 

दुजा कुभकरण सुत भया । चंद्र नखा रूप गुश धघीया ॥१६०।। 
तीजा भभीषन हुआ कुमार । मानू पूनम शशि उनहार ।॥। 

दशानन कुमर महाबलवस्त । इन्द्र मूप खोटे चिह्न जोवंत ॥१६१॥ 
सुपने मे गज दाबइ भ्राय । जाग्या कछु देखे नहिं राय ॥। 

दामिन कडकडाय के गिरे । लोथि झ्रााय घरणी पै परे ॥१६२॥ 

और घरां ह्व॑ उलकापात । ए चिह्न इन्द्र देखें दिन रात ।॥॥ 

कु मरं इक दिन डबा उधारि । काढ लिया विद्या का हार ॥१६३।॥। 
पहरी तुरत गले मे माल | दरसण सोभरा लगे विसाल ॥। 

इह था कुल विद्या का धरा । पूजा करे ते छूते हरा ॥१६४॥ 

पु निबंत पहिरचा गल मांहि १ पुण्य प्रसाद भय व्याप नांहि ॥। 

कैंकेसी सूती महल सत खने । सेज्या तें सुख बिलसे श्रति घने ॥१६५॥। 
दसानन कुअर सौवे था पास । वदनदंति जोति परकास ॥ 

चंद्रमां की सोभा तन क्रांति । दसन जोति बालक बहु भांति ॥!१६६॥ 


मुमि समाचंद एवं उसका पद्पुरारत छ्रे 


गले हार सहज में डारि | दस सिर सोम राजकुमार ।। 

वैश्वव विद्याघर उसबेर । सेन्यां साथि गयन सब घेर ॥१६७॥॥ 
रावण को जिन्नासा 

चले जात हें अपने थान । बहुत भांति के धुर निससांन !! 

दसानन तब पूछी मात । कवर मूप इह किंह पुर जात ।१६८॥ 

कहां बसे कंसा प्राकर्म । कुछा न्‍्यात कंसा कुल धर्म ॥ 

इन्द्र मूप बिजयारध घनी । करें सेव राजा वहुघनी ॥१६६॥ 
माता का उत्तर 

वैंश्वा भगनी सुत मोहि । सुरों पुत्र समकाऊं तोहि ॥। 

लंका छी अ्रमहारीं ग्लांन । प्रवण्ठ राज करे बलवांन ।२००।॥ 

घने किये तुम तात उपाव । कहछ्यु न वर्णता देख्या दाव ॥। 

अव तुम उपजे तीनू' वीर । कब जीतोगे साहस घीर ॥॥२०१॥ 

मपहरे मनसा ऐसी रहै। कवगा समें फिर लंका रहै ॥॥ 

सुणी बात कोपियो कुमार । हूं लंका जीतू इह बार ।॥॥२० २॥ 

सुणि माता समझावें बाल । तुम हो सुत लघ वय सुकुमाल ॥ 

इतती सुरियि परवत पें कूदे । मारि लात ढाह्मा पद पूद ॥२०३॥। 

भारी सिला इक लई उठाइ | ताड दृक्ष कर लिया उठाइ ॥॥ 

जो अ्रब फंकु तो पहुंचे लंक । वेश्रव राजा मानें संक ॥२०४॥ 

विजयांद्ध गिर उलट के धरू । इन्द्र सुधा ले श्रलयतर करू ॥। 

मात पिता उठ चुबई सीस । बहुत प्रकार दई श्रसीस ॥२०५॥ 

पहिले विद्या साधठ भली । पीछें पूरो मन की रली ॥॥ 

मात पिता क्री आग्या लई। तीनू' भाई सब गुण मई ॥।२०६।॥। 

नीम बन हुई विद्या की ठाउं ( भयदायक नहीं मानुष नाउ ॥॥ 

श्रजयर सिंह देख मत डर ॥ वा बन में धीरज को घर ॥२०७॥॥ 
विद्या विद्धि 

थे पुनिबंत सिला इकु देखि । बेठा तापस का घरि मेष ।| 

धरथौ ध्यान विद्या सिघ थर्ड । प्रन्नदांन प्रथमई लई ।॥।२०८॥ 

इच्छा भोजन पार्व नीर । है गुन है या विद्या तीर ।। 

दूजा ध्याव धरथा लउ लाइ ॥ भ्राया यज्ञ क्रीडा के भाइ 4।२०६(। 
यक्ष द्वारा परीक्षा 

देख तीन तपसी बहु रूप । इन सम कोई नाहिं सखप ॥ 

जक्ष परीक्षा इनकी करे । कंसे ध्यान घीर तन घर ॥२१०॥। 


४ 


पदपुराख 


देवांनगा इक चातुर घनी । रूपवंत लावण्य गुंतवनी ॥। 

गाव गीत बजावे बीणा । गई जिहां तापसी तीन ॥२११।॥ 

ताल पखावज दुदुभी करे । निरत करत मुनि जन मन हरे ॥ 
कोई निकट बेठि इम कहै । किम बालक देही दुख सहै ॥२१२॥। 
मन मानता मुगतो भोग | उछी वय क्‍यों सहौं वियोग ॥। 

तुम कारण हम किनर चई । तुमारी तपस्या पूरण भई )।२१३।। 
जहां तुम चलो चले तुम साथ । तुम हौ प्रभू अनाथों के नाथ 
एड बेंठे काठ समान । मनमें कछु वन आवे झांन ॥२१४॥। 


तब बे किन्नरि वसन उतारि । लपटी इनसों ज्यों गलहार ॥॥ 

कोई देह चुटकियां लेइ । कोई पांव दडवडी देइ ॥२१५॥। 

किन्नरी बहुत दिखाए भाव । इनका ध्यान रह्मा धिर ठांव ॥। 
उनको चित्त न क्‍यों ही टरे । विलषी भई भ्रप्सरा फिरे ॥॥२१६॥। 
आय कही यक्षसों सहु बात । उनका चित्त न चले किह भांत ।। 
आप यक्ष आया उन पास । मांग्रों वर पुर बो मन आस ॥२१७।॥। 
तोउ न बोले तीनू' वीर । ठाढा कोप यक्ष शरीर ।। 

निज सेन्यां नें दे उपदेश ॥ सब मिल करो भयानक भेस ।।२१८।॥। 
बेग जाइ तप ठारो प्राज | इनका पूरण होइ न काज ॥। 

इतनी सुरि वितर सब जाब । दई परीस्या नाना भाति ॥२१६॥ 
कोई रूप सिंघ का करें । बहुत दहाड़ें देख्या मन डरे 

कोई रूप सु करिए एवं | अजगर भेस घरे वहु देव ॥२२०॥। 

कोई सर्प होई तन डे । तो उनरो मनू' नहुं का खिसे ॥ 

वह औरउ सेन्‍्यां करी मलेच्छ । कहै पुहपपुर की मन एच्छ ॥२२१॥। 
रतनसरवा कु बाधन चले । स्यू कुटंब कहि ल्यावे भले ॥। 

जो तुम बहुत सूर वीरता घरौ । हमसौं जुघ वेग तुम करो ॥२२२॥। 
ए तापस वोले नही बोल । ध्यान लहरि में कई किलोल ॥। 

ऐसे कह करि आगे चले । माया रूप चिह्न करि भले ॥२२३॥ 


रतनश्रवा कंकसी के हाथ । अआराता बाघे उनके साथ ॥। 
ले आये विमान मरार । मात पिता बहु करे पुकार ॥ २२४॥ 


तु' दसानन कहिए बलवंत । हमारा होत ब्राण का झंत ।। 
ए भलेच्छ हम दे अति त्रास । तुमते टूटे हम संगल पास ।२२४५॥। 


पति सभाश्वन्द एवं उसका पशपुरारण छ्ड्‌ 


तू होगगा दस स्लीश का धरती । एक सीस का थंभयहणी ॥ 

तु कहतो प्रध्वी वसि करों । भूठ कहत कुछ काज न सरोौ ॥२२६॥। 
जनमतही तु मरि क्‍्यू' न गया । हमरी तोहि न झायी दया ।। 

भांन कु मर तू प्रैसो सुभट । तुझ झागल हम पाबें कष्ट ॥२२७॥ 
ते रावल पौरिष कहां गया । तेरे चित्त न आई दया ॥ 

जो तुम देखो भौंह चढाय । सबे मलेच्छ भसम हो जाय॑ ॥२२८॥ 
बभीषणा सों कहे ए बेन । तुम बंठे हम होंय कुचेन ॥। 

तेरा नाम भवीषण कहे । दुरजन दुष्ट न पल में दहै ।२२६॥। 

तुम देखत हम होई संताप । दुबे पार्व हैं माँई बांप ।। 

जो तू हमैं छुडाबं नहीं । बल पोरिष तुम हारधा सही ॥॥२३०।॥। 
बहुरि गहै नागी तरवार । दंपति को मारथा तिहं बार |। 

सीस काटि कर प्रा्गें धरे । तउव ने ध्यांन उनका टरै ॥२३१॥। 

जे जोगीस्वर राष ध्यान । निश्च उपजे केवलज्ञान ।॥ 

जे चाहै संसारी रिघ । मनवांछित की पावे सिघ् ॥२३२॥ 

धरम जिनेस्वर का दिढ़ धर । सरव जीव की रिछुथा करे |। 

तब जिया पावे मारग मोक्ष । मेटे जन्म जरा का दोष ॥॥२३३॥। 
विद्या तिमित्त इण निश्चे धरी । विद्या सकल भ्राय कर षरी ।। 
दसानन ग्यारह से विद्या लई। जिनके गुण का पार न कहीं ।२३४॥ 
जो विद्या का करो बखान । पठत सुणत कछु भ्रत् न स्थांन ॥। 

भांन करन विद्या लही च्यारि | तिनके गुरा बहु अयम अपार ॥२३५॥ 
विद्या चतुर वभीषण लई । बहुत भांति सुखदायक भई ॥। 

जो बितर आए थे तिहां । ते आामूषण झापै वहां ॥२३६॥। 

नमस्कार करि सेबें पाय । सब वितर ठाढ़े भए आय ॥। 

विजयारध पर्वत्त उतंग्र | ता ऊपर गिर वण्या सुरंग ॥२३७॥ 

जहा इनहिव किया प्रवेस । स्वयं प्रभु सु बसाया देस ॥ 

कंचन कोट रतन मरिण जटा । भ्रधिक उतंग चिणाई झटा !।२३८॥ 
हथिया पौलि पौलि ढिग करे । कलस परतमा ऊषर ढरै॥। 
चत्यालय जिणा प्रतिमा तणे । पूजा करे सामायकु घणे ॥२३६॥ 
बहुत लोक तिहां बसे भ्सेस । तीनू' भाई जिहा नरेस ॥ 

प्रनु वर्त पक्ष श्राया तिश्ण ठाय । नमस्कार कीया बहु भाय २४०॥ 
मै हुं जस झ्नु ब्रसतक नांम । भ्ाज्ञा दोसो सार काम ॥ 

ज॑बुद्वीप में जो कछु कहौ । जब चितवों तब ठाड़ा रहों ॥२४१॥ 


७६ पदापुराख 


छत्र सिहासन चामर दई । दियो मुकट सुर रतनां मई ॥॥ 
बहुरघौ कथा पुहुपपुर गई । बहुत ग्रावंद बधाई भई ॥२४२।। 


सुमाली एवं मालिवान को कथा 
इह झलका किषंघपुर सुनी । वाजें बाजा गाव गुनी ।॥ 
सब परिवार भया प्रानंद | पूजा कीनी देव जिणंद ।॥२४३।॥। 
स्ीं परिवार स्वयंपुर चले । सुमाली मालिवांन दोउ मिले ॥। 
सूरजरज पअंबरजि भूष । वेठि विमान बने जु झनूप ॥२४४।। 
परियण युत झ्राये जिण थान । पूजा कोंनी निहचे आरण ।॥। 
भई रयरा कीयो विश्राम ) करई सामायिक ले जिश शाम ॥२४५॥ 
उत्तर ते रतनश्नवा कैकसी ! मिले सुतउसे चिता नसी ॥। 
ज्यारू' पुरुष आए तिह धरी । आए सब परिवार की तिरी ॥२४६॥। 
ए बालक उठि लागे पाय । उनु हिये सौ लिये लगाय ।। 
कैकसी ने करे डडोत | उनू' दई झआसीस बहुत ॥॥र२४७॥। 
धन धन गर्भ रतन की खानि । तुभतें बढ़े घरों संतान ॥ 
पुरुषां सिघासन बेसाइ ) बहुत भात कीनी मनु हार ॥। २४८॥। 
चउठकी कनक षचत मग्गिलाल । हीरा पनां अ्रवर प्रवाल ।। 
तिनपरि बैठे भूपति श्राथ । करे उबटना बंध मिलाय ।।२४९॥ 
सौंधा भ्रगरजा तेल फुलेल । किस्तुरी सामग्री मेल ॥ 
नाई सुघड करें तिहां सेव । पावे सुख नरपति बहु भेव ॥२५०।॥॥ 
निरमल जल कंचन के कुभ । ये सोम ज्यों सु दर षंभ ।॥। 
ढार कलस कर अ्रसनान । गाब गुरियण चतुर सुजांश ॥२५१॥। 
उत्तम धोवती पहरी भली। तिहां मुबर माने बहु रली ।। 
इन सरीर में इसीं सुबास । तातें भवर न मूर्क पास ॥२५२।॥। 
दसानन भांन करण कुमार । वभीषण सेव करे बहु भाइ ॥। 
नमस्कार चरणन कौ करे । पुरुषासुख प्रधिक मन घरे ॥॥२५३॥ 


बट रस व्यंजन 


भई रसोई व्यंजन भले । स्यु कटुब जीमण कु चले ।! 
रतन तिवाई सोवन थाल । कंचनकारि गंगाजल घाले ॥२५४।॥ 


घेवर बरफी लड्ड॒वा सेत । बहु पकवान परुस्या तेह ॥॥ 
पटरस भोजन कीने घने । हरे वपेरे उत्तम बने ॥॥२५५।। 


मुति झभाचंद एवं उनका पद्मयुराण ७७ 
जीमैं मोजन सब परिवार । बीरा दीनां पान संवार ॥ 
सिधासन फ्रि बैठें श्राय । नगर कितोहल देव राय ॥२५६!। 
दसानन तब पूछें बात । माली का कहै विरतांत ।। 

दशानन द्वारा लंका राज्य प्राप्ति को इच्छा 


किम छोडना लंका का राज | व्यौरा सकल कहो प्रभू आज ॥२५७॥। 
पिछली कथा कहो समझकाय । सुमाली भया मूरछा भाई ॥। 

सबही कंवर करे उपचार | बड़ी बार में भई संभार ॥२४५८।॥। 

अवर कथां कही तिहं वार । फिर कंलासह देवहू दार ॥॥ 

पूजा करी श्री भगवंत । सोवन मुनी तिहां महंत ॥२५६।॥ 


नमसकार करि पूछी बात । लंका राज लहै किह भांत ॥। 
ग्रवधि बिचार कहैं मुनिराय । पोते तीन होंयगे प्राय ॥२६०।। 


बे पावेगा लंका राज । मन बांछित का सुधरे काज || 
बहु परिवार बढे संतान । उन सव बली न दूजा आन ॥२६१॥ 


जे कछ कहैं मुनीस्वर जैन । तुमने देषि भया सुष चैन || 
पुनिसु पावे सुर की रिधि। पुन्यें होब॑ विद्या सिद्ध ॥॥२६२।॥। 
पुण्ये भोग भूमि सुष करे | पुण्य राज प्रथ्वी कू बरे ।। 

पुण्य दुःष दालिद्र सव हरे । पुण्ये भव सागर जल तिरै ॥२६३॥ 


पुण्य पुत्र कलित्र परिवार । पुण्ये लछमी होय अ्रपार ॥॥ 
पुष्य विद्या लहै विमान । पृन्य पावे उत्तम थान ॥॥२६४॥ 


पुन्‍्ये दूरिजन लागे पांव । पुन्य थी सदा सुषदाय ।। 
जल थल वन विहंंड सहाय । ताते पुन्य करौ मन लाय ॥२६५।। 


सुणो पु न्‍्य कीजे सब कोय । मनवाछित फल पा सोब ॥॥ 
सुरगति नर नारकी तिरजंच । पुण्य बिना सुष लहै न रंच ।॥२६६९।। 


इति भी पद्मपुरारं देशानन उत्पत्ति बिधानक 


मन्दोदरी की सुन्दरता 


सुरदंतपुर दक्षिण की ओर । देतनाथ राजा तिहं ठोर ॥ 
हेमावती राणी पटधनी । मंदोदरी सब गुणा मय भनी ॥२६७॥। 


छ्८ प्रद्ययुराध् 


कैसे कवि चन्द्रमुखी कहैं | वह घटे बर्ध या सम नित रहै ।। 

किस कविराज कहै मृयन | वई भय दायक सुख की देन ।।र६८।॥) 
क्यों करि कबि कहै वेशी व्याल । इह वह रहै प्रत्यक्ष पताल ॥। 
क्यों विजये नासा कौर । ए पंषी ए गुण गंभीर ।३६६॥ 


सकल रूप का करू बखांत । पदसनी की सी सोभा जान ॥। 
कत्या खेले ही वह बाल । भ्रचल देषी ताम भुवाल ॥२७०।॥। 


राय देख मन संस किया । राणी सेती प्रकासित भया ॥। 

पुत्री भई विवाहन जोंग । उत्तम कुल जे नामी लोग ॥२७१॥। 
विवाह के लिये विचार विमर्श 

जहां देखिये कीज काज । मत्री मत्र समारों साज ॥। 

इन्द्र भूष मूपन सिरमोर । वा सम बली न दूजा और ॥२७२॥। 

दूजा मत्री विनती करें / दशानन कुबर विद्या बहु धरें ॥ 

उत्तम कुल उजियारा पक्ष । उनकी सकल जगत में पक्ष ॥२७३॥। 

दिन दित हु है धरा परताप । उसका जीव दादा बाप ।। 

मत्री बात सति चित लगी । बुलाए पंडित शझ्ररु जोतिगी ॥२७४।॥ 

साधो लगने देख वहु भाति । सब विग्रह होवे उपसांति ॥ 

जोतिग देखि साधी सुभ घरी । और बहुत सामग्री करी ॥२७५॥। 
बुहपनतगर के लिये प्रस्थान 

मत्री च्यार कन्यां इक संग । और लोग बहुरंग सुरंग ॥। 

पहुचे पुहपनगर मे जाय । रतनश्रवा तिहा नहि पाय ॥२७६।॥ 

पूछे लोग नगर के घने । भीमपुर नगर रतनश्रव सुने ॥ 

स्वयंपुर नगर वस्या ता पास । सुख सु तहां बे करें विलास ॥|२७७॥ 

मंत्री स्वयंपुर नगर कु चले । वन उपवन मंदिर तिहां घने ॥॥ 

उतरे वन जिहां श्री जिनथान । चन्द्रनषा बैठी थी झान ॥२७५।। 


जब उनसो वह कन्या मिली । बहुत बात पूछी तसु मली ।। 
तू किम एकाकी इण ठाम । कहो कवरा अ्रपणों कुल कांम ॥।२७६।॥। 


अन्द्रनखा से भेंट 


चन्द्रनला बोली समभाय । दशानन है मेरा भाय ॥। 
सयल राज पंत सुभ ठौर । चन्द्रहास घडग की दौर ।॥३८०॥। 


मुनि सभाचंद एवं उतका पश्मपुराण ७६ 
तें विद्या सांघन को गया । सात दिवस के वादा दिया ॥ 
चन्द्रहास षडग नें पाय । अब झ्ावसी दशानन राय ॥२८९१॥ 
विद्या सिद्ध मने वांछित भई । बन्द्रहास की प्रापति भई ॥। 
रावण के दर्शन 
झाया रावण श्री जिन भौंन | साध्या भला महूरत सौंन ।२८२॥ 
मंत्रियां भ्राय कियो परिणाम । देख्यो रूप लक्षण गुर धाम ।! 
ऊंचे झ्रासन बा झ्लाय । रवि ज्यों सोभा बपु परताप ॥॥२८३॥ 


पूछे जबे दसांनन कुमार । कबश काज आया भो द्वार ।! 
स्वर्गगीतपुर दक्षिण देश । देत्यनाथ तहां बडो नरेश ॥२८४।। 


ताके तनया मन्दोदरी । जाम रूप नहीं अपछरी ।। 

चन्द्र ललाट पै भौंह कवांन । मृगनयनी लज्या गुन घान ॥२५५॥ 
नासा कौर रू सुटट कपोल । उष्ट रंग दंत सहज तंबोल ।। 

कुच मुज चरएा कमर केहरी । सुधर कलाई सोम षरी ॥२८६।॥ 


ऐसी है गुरा गरा संयुक्त । हंस गमणी तय किरण जुगत्ति ॥ 

तु मनि मत्त बहै सुंदरी । लेहु लगन साधो सुभ चरी ॥२८७॥। 
सन्दोदरी के साथ विवाह 

लियो लगन मन रहस्या घनां । स्वयंपुर गए कुटंब मैं भता ॥। 

आनंद हुआ दोऊ कुल मांक । वाजे बाज वासुर सांक ॥८८॥ 

भले महूरत कियो विवाह । बहुत अडंबर करि उत्साह ।॥। 

भोग मुगति में बीते घड़ी ! सुखमाने दंपति लिस घड़ी ॥२८६।॥ 

दोऊं कोक कला विध कर | अ्रधिक प्रीत उर माही घरै ।। 

मेघगिर पंत ऊपरि वाय । एक जोजन की हैं चउराइ ॥२६०॥ 

छह हजार नूप की पुत्री । पेले सरवर ऊपर खडी॥ 

बसन उत्तार करें असनान । उक्रकि उरकि सब आंके झ्ानि ।।२६१॥ 

जल उछाल खेलें सहेलियां । गावै सरस चउ बोलियां ॥ 

धा्ट बाद रखबाला रहे | मारग चले न सब बट रहै ॥२६२॥ 


दस्तानन विद्या सभारि । पहुंतो जाय सरोवर पाल ॥। 
सगली कन्या रही लजाय । ताकू' देख रही मुरकय ॥२६३।॥। 


पदपुराख 
दसानन दोडि ग्रही तसु बांह । संकोचि झारि कछु बोली नाँहि ॥। 
सगली ही समभी तिहुं बार। इह निश्चे सब का मरतार ॥२६४॥ 


एक महुरत भांवरि फिरी । वासमये भूग्रती सब तिरी ।। 
कोक कला सब ही परवीन । किनर देखि होय गुण हीन ॥२६५॥। 


रखवाले ऐसी सुध पाय । कही अमर सु दसु जाय ॥। 
सुनि करि नृप कोप्यो बहु भांति । सेना भेजौ चाबे दांत ॥२६€६१।॥ 


वाकु' मारि करो तुम षेह । दशानन नहीं राषी उस देह ॥ 
चले सुभट परवत पे गये । छीडे बांस ता सनमुख भए ॥।२६७।॥। 


दसानन तबे चढाये भौंह | सब सेन्या भागी सिर नौंय ।| 


दशानन को वीरता 


नुप सौ जाय जनाई सार । वा सनमुख न चले हथियार ॥।२६५।॥। 


राजा कहै अवबर ल्‍यो सैन । पकरो वेग दिश्लावों नैन ।॥। 
तब सेवक नर॒पति सो भने । प्रभू तुम आप चलो तो बने ।॥॥२६६।॥। 


अमर सु दर भ्रमर नो वेग । कनक विद्युत प्रभ ग्रवर अनेक ।। 
पट्सहस्नर भूपति इक ठोर । सेनां का कछ नांही श्लोर ॥३००॥ 
चढे विमान चले उस थान । राजसुता देखिया निसांन || 
पद्मावती श्रादि जे तिरी । दसानन सु विनती करी ॥३०१॥। 


तुम परि चढि आया निश्चे धार । तुम जल मांहि छिपी प्रसवार ॥। 
जो तुम जल नें तिर नवि सको । तो सांतिनाथ मंदिर में लुको ।।३०२॥॥ 


विद्या ल्‍थो तुम आलोपनी । दृष्टि न आावों काहू तशी ॥ 

जब वे दूढ सोध उठि जांय । तब ले चलो आपने ठांव (३०३।॥। 
रावण कहै सुनो त्रिय बैन । मेरा बल तुम देखी नयन ।॥। 

मैं तो गरुड वे सर्प समांन । एको सनमुख भू श्रान ॥३०४।॥। 


सिंह एक हस्ती सेस्याठ । भाजे तुरत मयंगल ठाठ ॥॥ 
मैं तो बली सिघ सौंवाघि । मोकु' सके कौन नर साधि ॥३०५।॥ 


सव ने पकड़ि करू दहै वाट । बंध करो सब भ्ोघट घाट ॥। 
पद्मावती प्रमुख इम कहै । पिता भञ्रात मुझ जीवत रहैं ॥३०६।॥ 


भ्रवर निसंष करो भ्रसिघाउ । उनकों तुम लीजियो वचाउ ॥। 
दसानन सुणु तुम तिरी। उण मारन की प्रतिग्या करी ।॥३०७॥ 


सुभि सभाचन्द एवं उनका पर्मपुराण चर 


सब दल निकट पहुंतो श्राय । राबश भी तंत सनन्‍्मुख जाय ॥ 
बैसि विमान गगन में गया । बहुत सुमट बिद्वा के किया ।॥।३०८॥ 


घन्द्रहास तब खड़ग संभाल । मुराछाबंत किये ततकाल ॥! 
नागपासनी विद्या डारि। बांचे सब नरपति तिहं बार ।३०६॥ 


मानभंग सब ही नृप किये। हार मांत विनती कर नये ।। 
दया आण छोडे सब राय । कन्यां ब्याहों मत धर भाव ॥३१०।। 


सकल त्रियां ले घर कौं चले । भांत भभीषत सन्मुख मिले ॥। 
मंदिर श्रंतेवरह संवारि । स्थारी न्‍्यारी राषी तारि ॥३११॥ 


कुभपुर नगर सहोदर भूपष | ता धर राणी महां स्वरूप ।। 
तडित माला ताक सुत्ता । भांनकु वर ब्याही शभमता ॥३१२॥ 


कु'भपुर तरणां सुण्यां जब गीत । कु भकरणा नामैं सु पुनीत ॥। 
द्योतपुर विसृध सुकमल नरेश । मदनमाला नारी गुणबेस !।३१३॥ 


सरस्वती पुत्री गुणवंत । रूपवंत लावण्य बुधिवन्त ॥। 
भभीषण सौं किया विवाह । भोग भुगत में करें उछाह ॥।३१४॥ 


मंदोदरी गर्भ स्थिति करी । इन्द्रजीत जन्म्यां शुभ घडी ॥। 
नानां के ग्रह बच कुमार | देखत मोह करें नरनारि ॥३ १५॥ 


दूजे मेघनाद अवतारि । रूपवंत ससि की उनहारि ॥॥ 

कु भकरण द्वारा उपद्रव 
कु भकररण लंका ढिग जाय । श्रास पासि सब लूट ले जाय ॥३१६॥ 
बहुत सखी श्रानी सु दरी । भोग मगन माने मन रली ॥ 


इसी बात तब वेश्वव सुती । श्राई लहर क्रोध के पत्नी ॥३१७॥ 
वश्रवण राजा के दृत कर सुसाली के दरबार सें जाना 


लिख्या पट्ट दूल कर दिया । स्वयंप्रभ नगर सुमाली पे गया ॥। 
सोभा दूत नगर की देख । देखी स्वरगपुरी सुविवेक ।!३१८॥॥ 
जाय पहुंतो राजे द्वार । सुमाली सुरत सुणी तिहबार ॥ 

राजा पासे कोक वसीठ । लिया लेख वांच्या नृप दीठ ॥३१६॥ 
नमस्कार करि बोलें दूत | निरमय जंप वयसणा बहुत ॥ 
तुम इन्द्र ते बचे थे भाग | पातालपुरी छिपे थे लाग 8३२०॥॥ 


दर पर्मपुराण 


दयानिमित्त दिये तुम छोड । श्रबके पकडे मारउ ठौर ॥ 
तुमने बुधि मारण की भई। तुर्मे उपाधि उपाई नई ॥३२१॥ 


सोवत केहरि दिया जगा । वा झागें जीवत क्यू जाय ॥ 

जो दादुर अहिसुख ते छूटि । फिर करिहै वांबी की धूटि ॥|३२२॥ 
ऐसे तुम निबसों इस ठौर । सुनें इन्द्र भ्रब मारे ठौरि ॥ 

जो तुम श्रपनौं जीवत चहो । तो श्रपणे मारग में रहौ ॥३२३॥। 
कुमकरण शभ्रव किया विगार । वाने बांघियों अब मार | 

जो उस सीष हुवे इस बार । बहुरन करे अ्रनीति लगार ॥३२४॥ 
जो नहीं करे तुमारी कान । तो उस बांधि भेज दो शआानि || 

हुं तिस कैसा लगाउं हाथ । बहुरन चूक करे किए साथ ।३२५॥। 

वशानन का कोप 

सांभल इतनी दसानन कोप । जैसें गरज करे घटाटोप ।। 

कहै राय सुन रे अज्ञान । काक हंस होवे किह वान ।३२६।। 
मानुष इन्द्र होवे किए भांति । हम सेवक है उसका शाति ॥॥ 
जो मंगल गरजे मन मार्हि। देषे नहिं केहर की छांह ॥३२७॥ 
तुझ पतंग डोला उणहार । कहां गरुड तापति करे मार ॥ 
ज्यों पतंग ते सेते मूप । देखत मरे भ्रगनि का रूप ॥३२५।॥। 

सैसे इन्द्र और वेश्ववांन । जे वे बेग मिलें मुझ आन ।| 

तो वाने छोड़ जीवता | नांतर वलिछ्यउ दशदेवता ॥३२६॥ 

दूत राय के सनमुख खरा । चंद्रहास खड़ग कर धरा ॥॥ 

कंपी घरती कंप्या सूर । भभीषण उठ कहै हजूर ॥३३०॥ 

इस ऊपर क्या कोपो वीर । यह किकर भाया तुम तीर ॥। 

कहे आपरों पति के बैंन । या कु मारचा वात न बैन ॥३३१॥ 
भ्रर याकों जो मारो डार । तो भ्रपजस होवै संसार 

इतनी सुनत भया मन सांत । समझाया जब लहुडे अआ्रात ॥३३२॥ 


धका दे पुर बांहर किया । वसीठ का भर झाया हीया ।। 
पगडी बांघ लंका में गया । सब व्यौरा वेश्ववन सो कहा ॥३३३॥ 


वे तुमनें पतंग सम गिनें। उनकी बात कहत न बने ॥। 
दसानन दस सिर का घनी ॥ अपने मन राषे भश्रति मनी ॥३३४।॥। 


वीस भुजा दीसें बलवंत । विद्या घणी करे परचंड ॥ 


मुनि सभाचंद एवं उनका पंश्मपुराण घ्३े 


चेश्रवत राजा द्वारा पद 
बैश्ववन कोप्या भूपाल । ज्यों दिया तेल अ्गन में डाल ॥३३५॥ 


सुरस सुभट सब लिये बुला । मरू बाजे प्ररु करनाइ ॥॥ 
देश देश में भेज्या उकील । झाया सुभट न लागी ढील ॥॥३३६।॥ 


उडी घूल छायो प्राकास । भ्रंघकार दीसे चहू पास ॥॥ 

चढि विर्भमांण दोड तिह बार । स्वयं प्रभु नगर घेरघा तिह बार ।।३३७॥॥ 
दशमुख विद्या लई संभाल । दोन्यू' भाई लये हंकार ॥ 

रतनसूर पलांत तुरंग । भले सुभट लीये सब संघ 4३३८॥। 

दृहूं तरफ वारनती भूष | सनमुख भये जुध के रूप ॥। 

गहि तरवार चक्र कर लिया । बरछी हाथ ढाल मुख दीयां ॥३३४६॥ 


सूर सुभट दोऊं धा लरे मूड तूटि धरनी परि पड़े ॥ 
सर छूटे वांसव की मार । मानों वर्ष घन हर घार ॥३४०॥। 


दसानन निज करे मनमांहि । सेना झूक मुई मनमांहि ॥ 
केहरि रथ बेठा तब आय । दुरजन दलन भया संताष ॥३४१॥ 


गदा चक्र ले खड़ग चंद्रहासि । दस सिर बीस मुजा हैं तास ॥। 

धस्या कटक में मारे घने | जक्षनाथ झाया साम्हने ॥4३४२॥ 

दोऊ लरे जुध क॑ हेत । जक्षनाथ तब राख्यो खेत ।। 

तब वेश्रवन सनमुख भया । वैश्ववन चित्त ऊपजी दया ॥।३४३॥ 
युद्ध से बराग्य 

ध्रग ध्रग ए राज ध्रग मेदिती । विषय बेल के फल ए दुती ॥। 

पिता पुत्र भ्राता थी लरे । रुद्रध्यांन करि नरकौं पढ़े ॥ ३४४।॥ 


इह मो भाई मोसो के पूत । याकु' मारे पाप बहुत ॥ 

इंण प्रस्णांम करि ठाढ़ा भया ॥ दसानन रुद्र भाव सों गया ॥। ३४५॥। 
बेश्रबरा बोले तिहं बार । जाणौं ए संसार असार ॥! 

किसका राज कौर की मही । सुख दुख दाता कोई नहीं ॥।३४६।॥ 
माया मोहि में फिरहि अ्रग्यांन । कोघ मान वसि भया प्रम्यांत | 
तृष्णा लोभ बहू दु:ल का सूल । तिनमें रहा चिदानंदि भूलि #॥३४७।॥॥ 


राज करत उपज बहु पाप । मरि करि परिभव लहै संताप ।॥ 
बली दसानन कहै विचार । हिवरणा कवरा म्यांन कौ सार ॥। ३४८॥ 


च््ड पप्मपु राख 


जइ तु जीव की रिक्षा करे । जती होय तो काल न टरे ॥॥ 
जो तू अपने जीव तें डर । तो तु सेव हमारी करे ॥।३४६॥ 


लंका हम कू तू जो देह | तो इह बच तुम्हारी देह ।॥। 
दसानन द्वारा युद्ध करना 
जो कछु बल पौरप मन घरौ । तो संभालि फिरि हमसों लरो ॥३५०।॥। 


इतनी सुनत गहै हथियार । सनमुख ह्व॑ करि माडी रार ।! 
दसानन गदा लीन्हीं हाथ । रथ फेरधा तब लंका नाथ ॥॥३४५१॥ 


घनदत्त विद्याधर श्राया दौडि | गदा चक्र बाणौ की भौडि ॥। 

दसानन फिरि कीने घाउ । दसानन बच्चन कीया दाउ ॥३५२॥। 

विद्याघर न॑ सिर सौं हया । रथ तें मिरथा पुत्र ले गया ॥। 

वैद्य बुलायो कीया जतन । घाव सिबाते कहा कठिन ।॥३५३॥। 

सेवा करें पुत्र सब अ्र'य । सेवे घाव अर सलम लगाय ॥। 

वेश्रवनें देखें चहुँ झोर । पडी लोथ ही सगली ठौर ॥३५४॥ 

सेन्या सकल का भया सहार । मन बच क्रम छोडयो अहंकार ॥। 

उपसम भाव उरसाही धरे । जिणवर चरण सरण सभरे ॥३५५॥। 

या संसार अचल कछु नाहि। राजभोग जिम बादल छाह ।। 

जिस कारण वाघे सह पाप । चहुंगति मांहि सौहै संताप ॥२५६।। 

इन्द्री सुख के कारण जीव । बहु शभ्रपराघ चढावे ग्रीव ॥। 

बिना काज इतना जिय मरे । किये करम टारे नहीं टरें ॥३५७॥॥ 
वेश्वदन हारा दिगम्बर दीक्षा ग्रहण 


लक। राज दसानन दिया । वेश्रवन भेष दिगंबर लिया ॥॥ 
बारह विब तप उत्तम ध्यान । तेरह विध चारित्र विनांरशा ।।३४८।॥ 


तन बाईस परिसा सहे | श्रष्ट करम छिनमांही दहै ।। 

सारित रद्र ध्यान करि दूरि | धरम सकल चित राघपे पूरि ॥३५६९।॥ 

केवलग्यांन भया तिह घडी । सुरलोकातिक महिमां करी ॥ 

काटि कर्म पहुंच्या निरवाव । पायो सिवथानक कल्यांन ॥३६०।। 
सुमाली द्वारा पुनः लंका की प्राप्ति 


सुमाली बेठा लंका राज | भया सकल बांछित काज || 
ए सब कंवर करे झानंद । समरण पूजा करें जिशंद ॥३६१॥। 


मुनि सभाचन्द एवं उनका पद्मपुराण ण्पू 


दसानन विमान इक रच्या | नग तिरो उशाहार संख्या ।। 
मंदिर कनक मई सब किये। बंदनमाल रतन मय हिये ॥३६२।॥। 


छत्र सिहासण चामर ढरै । सब कुटंब संग लेकर चले ।। 
मन कुमर शुभ रच्या विमांन । भभीषण है सवारघा श्रांन ॥|२६३॥। 


चढ़े विमांन अपरो भझ्रापणो । दक्षिण दिस नप साथे घने ॥। 

देस देस के मूपति मिले । आंण मनाय विजयारध चले ॥।३६४।॥ 

मारिग माहिं पूजि सुमेर । चेत्याले देले बहु फेर 

ऊपर घुजा बह्ी फहराय । रतनबिब जिण का तिशा दाय ॥३६५॥। 

सुमाली सेती कर प्रसन्न | दोड कर जोडि बीनवे दशानन ॥ 

इस नगरी का भाषो नाम ॥ चंत्याले कब ते इस ठांम ॥।३६६।॥ 

सुमाली मूषति व्योरा कहै । हरिषेश चक्री छहषंड लहै ।। 

उन श्री जिनके मंदिर किये | छत्री कलस रतन जड दिये ।।३६७।। 
हरिषरण लक्रर्थात्त की कया 

हरषेन की सुनु भ्रब बात | उगा जिणा भवरा किये किणा भांत ।। 

कपिला नगरी (सहध्वज राय । विप्रा राणी सर्व जिए पाय ॥३६५।॥। 

ताके गर्भ भया हरपेण । वा भए हुआ सुख चेन ।। 

राणी दस लक्षण ब्रत कर॑। पुन्योँ दिन चाहै रथ फिरे ॥३६६।॥ 

लक्ष्मी सोकि पति सौ बीनवे । मिथ्या धरम कुदेव नवे ।॥। 

मेरा रथ पहले नीकले । ता पाछे वाका रथ चल ॥३७०॥। 

राणी के मन व्यापा सोग । छोडे अजन्नपान रस भोग ॥। 

हरिषेशण माता ढिंग गया । सब ब्रतांत रथ का पूछिया ॥३७१॥। 

तुम हो क्‍यों मात्रा अगामणी । रथ पूजा सामग्री बणी ।॥ 

कही पुत्रस्यां सब समभागाय । सुनि हरिषेन पसीनी काय ३७२॥। 

जो अब कहौ पिता सौ बन । बचे उपाधिर होथ कुचन ॥ 

उठ्या कुमर गया उद्यान । सब वन छोड़े प्रति भय बांत ॥ ३७३) 


झजगर सर्प सिह तिहां रहें | कोई मनुष तहां मूलि न जहै ॥। 
पुण्यबंत चित भय नवि धरे । बनमें कुमर श्रकेला फिर ॥३७४।, 


गिरि ऊपरि संन्यास रहै। स्‍यों कुटंब भेष तप गहै ॥॥ 
पंच प्रगनि तिहां साथे घने । रूपवती पुत्री तिह तने ॥३७५॥ 


दर 


पष्षपुराख 


तीचि भांकि देख्यो हरियेत । भया दुहां का चारों नैन । 
देखि कुमर गिरि ऊपर जाय । तपसी याहि कु वर जे झ्ाय ॥।३७६॥ 


इह उनका वरज्या नहीं रहै । गिरि ऊपरि का मारग गहै ॥। 

तब वे कोप उठे तापसी । झ्राव गहि श्रावे घसमसी ॥३७७॥ 

कन्या देखे दृष्टि पसार । तब बोली माता बच सार ॥। 

हम इम सुण्यां साधु मुख बेण । तू पटराणी व्याही हरिषेशा ॥३७८॥। 


तू देखें परदेसी ऊठि । निज तन कहा लगावे पोटि ॥ 
तब बोले हरिषेण कुमार । भ्रतिथन पे क्‍या गहूं हथियार ॥॥३७६।। 


परवत छोडि चल्यो वन माहि | मनमें चित वा सुर सांभिक ॥ 

वन फल खाय वन ही में रहै । रात दिवस दारुण दुख सहै ॥३८०।॥ 
फूल पांन सोवे सांधरे । निस वितीत होवे इश परे ॥ 

इस विजोग ते कछु न सुहाय । प्रांनी प्राण बिना दुख पाइ ३८१ 
मन में ऐसी निश्चय करी ! माता दुख बहुरि अस्तरी ॥ 

जब छह पंड का पाउं राज । जिणवर भुवण सवारों राज ॥३८२॥ 
ऐसी चितत सिंघ तट गया । नदी तीर तिह ठाढा गया ॥। 

तिहां नारि देखे सब घरी । गोरी बाल तरुणी गुण भरी ॥॥३८३॥। 
प्रौढ्ा विरधा बहुत सुजांन । भ्रमी स्वरूप देख इक तांन ॥। 

नयनह देखे रूप श्रथाय । सिथल भयी निज घर न सुहाय ॥३८४॥ 
हस्ती एक बहुत मद भरचा । पटा चुबे भय दायक परा ॥। 

महावंत मंगल पर चढया । चरबी भोई झवरछह गढ़चा ॥३८५॥॥ 


घेरघा जाहि चले चिहु श्रोर | सारे नगर मचाई रोर ॥। 
आवत देखिर कहै कुमार । सें महावत हाथी नें टालि ॥३८६॥ 


महाबत कहै परदेसी सुनौं | मंगल मतवालो है घनों ।। 

आंकुस गिरों न मानें काशि । यहां नहीं फिरे हमारे पांश ॥३८७॥ 
किम करि यों का महरा फिरें। तु ह्वांथें अलगो क्यु न टरे ॥। 
साम्हैं गज पाछे है नदी । कहां जाउं दोन्‍्यु' विध बदी ॥३८८॥ 


सकल नारि देखे विललाइ | महावत गज ले पहुंच्या झाय ।। 
तब हरिषेश घीरज बहु दिया । तुम कछु भय चित नाणउ तिया |॥३८६॥ 


मुनि सभाचंद एवं उसका पद्मपुराण घ७ 
बोले कुमर रे समझ यंकार । हाथी सहित तुझ मारू डारि ।। 


कहै महावत तुक लाग्या काल । दूरि होवे ता मूढ गंवारि ॥३६०॥॥ 


सांभल सबद कोप्यों सुकुमार । हत्ती दंत गहें तिण॒ बार ॥। 
लिये उषारि मस्तग सौं हने । भाज्यो चिलचिलाय गज मन ।।३६१॥ 


एक दई महावत क॑ लात । जाए करी सत्र की घात ।। 
निरमद किया महामयमंत । राजा सुधि लई बलबंत ॥३६२॥। 


सिहराज भेजे सब लोग । करों महीछूव कंवर संजोग ॥। 
बहुत करी विनती मनुहार । भली भांति ल्यावों हम हार ॥३६३।। 


झ्राय कु वर के लागे पाय । चलिये प्रभू बुलावे राय ।॥ 
हस्ती ऊपर चढ़यो कुमार । बाजे प्रतिबाजे तिह बार ॥३६४।॥ 


छाय बाजार सवराई गली । घरि घरि कामरि गावें रली ॥। 
सिंह भूय भेट्या उर लाय । रूप देषि भ्रति हरष्यों राय ॥३६५'। 


निजपुत्री ब्याही तिह घरी | ताकी साथि कन्या सौ बरी ॥। 

इक दिन बात निमिसक भनें | इस कन्यावर हस्ती हनें ॥३६६।॥ 
भोग भोगव सुख सेके मझकार । नागवती चित करी कुमार ।। 
कु बर भरत कब बीते रयराए । चलों बेग नागवती लेश ॥॥३६७। 
इम चितवन्ता आई नींद । परधो सेज पर जांखि गयंद ॥॥ 
बेगवती विद्याधर झ्राय । कुबर सोवतो लियो उठाय ॥३६५॥। 


धर विमान लेचल्या ग्राकास । बेगवती मन करे उल्हास ॥। 
जाग्यो कु वर अ्रचु भय भयो । देख त्रिया कर सो कर गद्यो ॥]३६६।॥। 


तू छे कवर कहो सत भाव । किह कारण तें लिया उठाइ ॥ 
बेगवती बोली नहीं बात । कुंवर बिचारे घालु घात ॥४००॥। 
बेगवती कंपी तिहंबार । हिवे मुर्ने जो डारे मार ॥ 

बहु करे वीनती आपरो | हुं श्राई कारज तुम तर ।४०१॥ 

जो तुमही विशासत हो मोय । तो सब कारण विणसे तोहि ॥। 
सुरज उदयपुर नगर सुभथांन । सकचाप राजा जिम भांन ।.४०२॥ 


बघुमती राणी पट घनी । जै चंद्रा पुत्री ता तसी ॥ 
लिख दीने बहु षंड के भूप | कर््यां निजर न झ्राण्यां रूप ।|४०३।॥ 


कहमपुराण 


तुमारा चित्र सीस घरि लिया । ता कारण मैं तुम हर लिया ॥१ 
चलो बेग तुम करहु विवाह । मिटें सकल हिरदें के दाह (४०४॥ 


सुरज उदयपुर में तब गये । राजा पास वधावा गये ।! 

सुभ लगनें व्याही सु दरी । भोग मगन में बीते घड़ी (॥४०४॥ 
गंगाघर्म महाँदर भूप 4 दोऊं भए क्रोध के रूप ।। 

इन परदेसी नें कन्या दई । हमारी उसनें कारण ने लई ॥।४०६॥। 
सेन्या ले चल दौडे सूर । विद्याधर विद्या भरपूर | 

सुरज उदयपुर घेरचा झाय । हरिषेरा सु कहै समुकझाय ॥॥४०७॥ 


सुम ग्रह रहौ हम जारहूँ लरन ५ तुम पाहुणा न होव॑ मरण्ण ५ 

तब हंसि करि बोले हरियेन | तुम घरि बंठि करो सुखचेन ।।४०८॥॥ 
हम वैरी स्यु करि है युद्ध । अपरां मत तुम राखो सुचि ॥ 

सेन साथ ले मृहमल भण । सूरवीर तहां जुक बह भए ॥।४०९॥ 
दारुण जुध भया मंभीत । हरिषेन की भई तब जीत ।! 

जीत्या सत्र भया झानंद । बाजे बजे महा सुखकंद ॥४१०॥ 
आयुधशाला कारण भया। चक्र सुदर्शन पाया नया ॥। 

पूजा करि सुदरसन बंदि | चल्या चक्र जीते छह षंड ॥४११॥ 

तब आ्राए तापस की पुरी । बारह जोयरा सेन्या परी ।॥। 

सहु तापस आये तिह बार । आसीरवाद दे बारंबार ॥॥४१२।। 

तब हरषेन कहै हंसि बात । में हुं बह जो तुम वरजात ॥ 

तपसी जांशि दया उर धरी । षिमा करी उन वाही घरी ॥४१३॥ 
तपसी कहैं तुम हो धरमिष्ट । पृण्यवंत क्यु' होय न कष्ट ॥ 

बन विहंड में पुण्य सहाय । मन बांछित सुख उपजे आय ॥४१४॥॥ 
पुण्य बे लक्ष्मी परिवार । पुण्ये भोग लहै संसार ॥ 

तुम बलवंत अति महापुनीत। तुमरतें कौशण सके नर जीत ॥॥४१५॥ 


सब तपस्यां मिल अस्तुति करी । ब्याही नाग्रवती पुत्तरी ॥॥ 
पहुंते झ्राय नगर कपिला । कंठा कंपरा परियण मिला ॥४१६।॥ 


मात पिता के बंदे पाय । रथ चलाइया श्री जिनराइ ॥ 
मुज राज कर झ्रानंद । ठोर ठोर देहुरा जिशंद ॥॥४१७॥। 


मुनि सभासन्द एवं उनका परपुरात बह 


राज करत विन बीते धने । एक दिचस एक क्रारस्स बने ।॥ 
ऋढि मंदिर देखे वन भाव । देखे हिरण जुगल इक ठांठ ।४१८।॥॥ 


सुरत रीत बे बन में फिरें। विद्युत पात तें दीऊ मरे ॥ 
ताहि निरख जाग्यो मत ग्यांन । कालचअक्त है पवन सर्मान ॥४१६॥ 
क्षिण मैं व्यापं करे न ढील | मोह जिसा राष्यस कील ॥ 
इह संसार जल बुदबुद प्राय । पल पल झाव घटत ही जाव ॥॥४२०॥। 
हय गय विभव प्रर्थ मंडार। पुत्र कलित्र मित्र परिवार ॥ 
सबे बिनस्वर थिर नही कोय 4 संपई तणां विछोहा होब ॥॥४२१॥ 
संसार परिक्षा परिषन किया । राजरिद्ध तजि संयम लिया ।। 
करम काटि पंचम गति लई । हरिषेण कथा संपूरण सई ॥।४२२॥। 
दोहा 
सुनी कथा हरिषेश की, मनमें भयो झानंद ॥। 
दशानन को संशय मिट्थौ, पूजे देव जिणंद ॥॥४२३॥। 
चोपई 


दशानन हारा जिन पूजा 
जिनवर भवन में उतरे जाय । प्रणपति करी दशामन राय ॥ 
श्राठ दरब स्यु' पूजा करी । जनम सफल मान्यो तिह घरी ॥४२४॥ 
वहां ते उठि समेदगिरि गये । रैंण भई झाश्रम तिह लगे ॥ 
हसती एक महामयमंत । ढारह फोरत बरज करंत ॥।४२४॥ 
लोक देख होब॑ भयबंत । दसानन चित सोच करंत | 
के कोई दुरजन है इह बार । झाया हमसों करिबा रार ॥४२६॥ 
के वेश्षवन क्रोध संभाल ॥ यूद्ध करण आया इह काल ॥ 
व्हां सेती उठि लीनी सुद्ध । हाथी देखि विच्ारी बुद्धि ॥४२७॥॥ 
कुसुभादिक विभार्ण परि बेठि । आपरणश जोजे हस्ती हेठ ॥ 
घनुष सांत है उदर गयंद । दस धनुष लंबा वपु छुंद ।।४र२े८।॥॥ 
नव धनुष ऊंचा गजराय । ऐसापति साम राघें भाव ॥। 
दसानन उठि ऊभा थया। निकट करों के संख वजाव ॥।४२६॥ 


संख सब्द गिरिवर गिरियर्ड । धरती कंपी जलहर हढरे ॥॥ 
हस्ती भागों सांकल तोडि । दसों दिल्ला में क_ंची रोर ।॥४३०।॥ 


फ्ल्पुरास 


भई भंडा की रोमावलि खडी । हस्ती के जिय षलभल पड़ी ॥| 
तबे गयंद भाज्यौं चिघार | द्षानन चरण गद्मा तिहंवार ॥॥४३१॥। 


फुैंक बगाया धरती पड़्या । मानु' अंजनगिरि गिर पडा ॥ 
पकडि दांत भकभोरा घन्या । बज्ममुष्टि कर ताकु हन्या ।॥४३२॥ 


निरमद कीया प्रजा समान । सुख पाया कुटंब जन आांन ॥। 
पोह फाटी रु भया परभात । मजपलाण मार कर जात ।४३३॥। 


तब इक किकर पहुता ग्राइ । लोटे धरा सिर पाग बगाय ।॥। 
दसानन तिहां उभा रह्मा | कहो किकर तू किणे दह्या ।।४३४।॥ 


तासु' वचन पूछे बलवीर । कहो बात चित राखो धीर ॥। 

कोण काज श्राया मो पास । तेरा मन की पूरू झास ।॥४३४५॥। 
संधावली किकर को नाम । सेन्यावली का सुत इण ठांम ॥ 
इन्द्रतणा किकर कही एक । तिण लीघी लंक कर टेक ।॥॥४३६।॥। 


लोग तुम्हारा दिया निकाल । सूरज रज श्रच्छुर रज पाइ मार ॥! 
व तुमारा बल क॑ परताप । वे दोन्यु' चढि दोंडे श्राप ॥४३७॥। 


दो सु' वोड जुध श्रति भया । वांनर बंसी दल कटि गया ।। 
रहे सूरज रज अ्रच्छर रज । किया जुद्ध राषी तिहां लज्ज ॥४३८)। 


जम की सेस्‍्यां करी संहार । जम सन्मुख श्राया तिहबार ।। 
सूरभ रज के मारी गदा। रथ तें पडचा भूमि पर तदा ॥४३६॥ 


बलंका में ले गये उचाइ । मिल मिल गावें घाव सिंचाई ।। 
अब वाकु कुछ भई उसास । जम दे है लोकां ने त्रास ॥४४०॥॥ 


नरक सात सो राया इन्द्र | तहां माणस राख्या करि ढून्द ॥| 


लंका विजय 


लिस कारण प्राया तुम पास । तुम चल दूर करो दुख त्रास ४४१॥। 
इतनी सुरि सब सेन्यां दही हंकार । किषंद पुरे पहुंता तिश बार ।। 
बाज मारू माची रोर। किषंदपुर देख्या दक्षिण ओर ॥॥४४२॥ 


बेतरणी अ्ररु सातौ नरक | बदी वान सहं उपसगं ॥ 
रखवाले बेठे तिहां घने । थंभ वाघि करि पिजर हने ।।४४३॥। 


दशानन बंदि छोडि सब दई । संपोट कनें ए बात सब गई ।॥। 
सुखित वात कोप्या संपोट । दशानन नें प्रपडू' प्र रोप ॥४४४॥॥ 


झुंगि-संभाचंद एवं उनका पद्मपुराथ है 


सूर सुभट सब लिये बुलाय । ब्रढ़ि प्राया लडवे के जाय ॥! 
बअभीषण झाय फिरधा झडवार । दोव॒ु' दल गुरचा तिह बार ॥४४५।॥ 


संप्रोट भभीषरा नें कहै । श्रव तू मोतें सनमुख रहै ।। 

तोकु' सही भमीषण नाम । जीवत पकडि ब्राँधि ले जाउं ॥॥४४६।॥ 

वर्भीषण की सेना बहुमरी । दशानन भी झाया तिह घरी ॥ 
चन्द्रहाहांस लीया संभालि । संपोट का दल किया संहार ॥४४७॥ 

संपोट भाज गया जम प्रास । बोले वचन मुख लेइ उसास ॥ 

जम सांभलि ली सौं कात । चढयो कोप केहर की जात ।॥+४ढं८।। 

जम की साथ चले सामंत । सेनां नही लाभ झंत ।॥ 

चढि झाया बाजित्र बजाय । कु भकरश भभीषरण सनमुख झाय ।।४४९।। 

दृहुधा सुभट जुभी रणमाहि । उडी रेणु मांनु' भई सांक ।! 

दशानन द्वारा युद्ध 

दशानन झ्राया उण ठाव । युघ भेद समभे सब दाउ ।।४५०॥। 

दस सर बीस भुजा बलवांत । दुरजन मारि कीये घमसान ।। 

जम इनके सनमुख हूँ लरधा । सर लाग्या रथ सैं गिर पडया ॥४५१॥ 

सांतक नांम जम का इक पूत | लोथ पिता की उठाई तुरन्त ।। 

लोथ राष करि किशही ग्रांम । रधनूपुर गया इन्द्र के ठांम ।॥४५२॥। 

ब्यौरा सकल इन्द्र सों कह्मा ।:जमने मारि देश उन लक्या ।॥। 

दशानन नाम महा बलिवंत । देखत ताहि प्रांण हक्व॑ झंत ॥४५३॥ 

बीस भुजा कहिए दस सीस । जाकी कर न सके कोई 'रसीस । 

सुखत बात कोप्या जिम सिह | साथि सैंन भट लिये प्रभिन्द ।।४५४॥ 

देस देस सतें लिख फरमान । दूत पठाया चतुर सुजान ॥। 

से नरेन्द्र बुलाये राय । जोतकी पूछे तुरत बुलाय ॥४५५॥। 

विद्र भखे जोगित बुलाथ । हिब चन्नस्यौ तो होसों हार ॥। 

कहै इन्द्र अब निकल्या बार । जो फ़िर जाऊं नगर सभार ।।४५६।॥ 

तो सूरिमा पर्णों लवि रहे । मांती हारि सहु कोई ऋहै ।। 

पुरुषा सब समजावें बात । ब्रतीस दांत नहीं मानु, हार ॥४५७॥ 

झंतहपुर में फिर यया इंद्र । सोच बुलाय करे आनंद ।। 

जम फिर भाया इंद्र के प्रात 4 पुत्री दई रूप सुर जास |॥४५५॥ 


धरे 


पच्छ फज 


जम भेज्या सुरवतिपुर देस । खुसी हुए सब मूष नरेस ।। 
दसानन नगर लिये सब साध । इन्द्र सुतिन कांडी उपाधि ॥४५९॥ 


त्रिकुटाचल रतनअव राज । मनबंछित का हुवा काज ॥॥ 

किकंघपुर सूरजरज दिया । किवपुर राज पश्रच्छरज लिया ॥!४६०।। 
सुमाली मालिवान दोऊ लंका ध 7 सुभ साता तमु भाई घरी ।। 

सेवा करें वे तीनु वीर । लह्या सब सुख पाय सरीर ॥४६१॥ 

छत्र सिंघासरा चामर घने । बहुत गयंद डोर के बने ।। 

हय गम रथ पायक असवार । मेहल चढचा देखें नर नारि ॥४६२॥। 


लाल जवाहर डारें मूप । सगली सोंभा वरणी झ्नूप ॥ 
पहुंचे गढ लंका में जाय । बज निसांण गुणी भुरा गाय ।,+४६३॥। 


सब कुटंब भेट आगले लागि। झसुभ करम सगले गये भाग ॥॥ 
इतनी कथा कही जिणराय । श्रेशिक मूप सुणी मन लाय ।।४६४।। 


सोरठा 


श्री जिएा धरम प्रसाद, वृद्धि भई परिवार की । 
पायो लंकाराज, राक्षसबंसी जग तिलक ॥।४६५॥ 


इति श्री पद्मपुराणे दशप्रोव विधानकं 
सप्तम विधानक 
चौपई 


बाली सुप्रीव बस्णंत 


किषिधपुर सूरज रज मूप । इन्द्रमालिनी नारि सरूप ।। 
बालि पुत्र तारक उर भया । चरम सरीरी रूप निरमया ।४६६।॥। 


रतनमाला गर्भ भया सुग्रीव । जानें धरम करम की नींव ॥। 
दिन दिन बढत सयाने भये । विद्या पढि पंडित अति थये ।।४६७॥। 


राजनीति का जारएो भेव । मनमें जप सदा जिशदेव || 
सदा रहे हिरद॑ में ज्ञान | सम्यग्‌ हष्टि निश्चल ध्यान ॥४६८।॥। 


सूरतिबंत पराक्रमी घने । दुरजन कंप नाम के सुने ।। 
क्रिषपुरी अच्छर रज राय । हरीवांत प्रिया धोमे पट ठाइ ।॥४६९॥ 


प्रथम पुत्र जनम्यां बल नाम । दूजा लौल दया का घाम !। 
चरम सरीरी उजली देह । महा पराक्तमी धरम सनेह ॥४७०।। 


+ 


धुति सथाचंद एवं उनका पञ्मपुरार हरे 


सूरज रज॑ उपज्या वयराग । राजरिष सबली ही त्याय ॥! 
बालि कुबघर प्रति सोंप्या राज । सुग्रीव ने कियो जुवराज ॥४७१।। 


शाज्य प्राप्ति 


परहितमोह मुनिवर के पास । दिष्पा लई मुक्ति की झास ।। 
राजा बालि प्रतापी खरा । रामावली अस्त्री नें बरा ॥।४७२॥। 


तातैं व्याही सौ झौर | तातें श्रधिक बिराज ठौर ।। 

विजयार्थ मेघपुर नाम । ताक पुत्र घरदूषणा नांम ॥४७३।॥। 
चन्द्रनधानें चाहै हरथा । निसवासर लंका में षडा ।। 

दसानन कुभकरणा तें डरे । भभीषरा का भम्र चित्त घरें ॥४७४ 


दसानन गया जात्रा मेर । षरदुषण शभ्राया तिह बेर ॥ 
चन्द्रनषा हरि चढया विमान । लेकर गयो झ्रयापणौ थांन ।।४७५॥ 


कु भकरण भभीषरा दोउं वीर । असी सुनि परजले सरीर ।। 
मन मांहि ते कर आलोच , भ्रश्नपांन छोड्या मन सोच ॥॥४७६।। 


रतनश्रवा अर मरपति धने । कहैं कि वार्कों गहि कर हने ॥। 
सेन्यां जोडि विजयाद्ध चले । दसानन ग्राबतां मारग मिले ।।४७७|। 


सांभलि चन्द्रनवा की बात । कपी देद पसीना गात ।। 
इतनी सेन्यां का बया काम । एक ही करे ते करौ संग्रास ।।४७८॥। 


छिनमें मारि सब परलय करो । उतपरि कहा घड़ग बापरों ।। 
मन्दोदरी सीष इस भें । कंस्या घर राष्या नहि बने ॥॥४७६॥। 


उत्तम कुल उनके भी परे । चौदह से षेचर उरा घरे ।। 

विद्या सहस है बाके तीर । साहसैबत महा बलवीर |॥४८०।॥। 

जो तुम बाकी डारी मार | तो विधवा होसी बहा तुमार !। 

तब वाको दूषण ग्रति होय । तुमने भला न कहसी कोय ।।४८१॥ 

झज जो षिसा करो तो भला । हूँ सेवक हूँ करि झावे चला ।। 

जो तुम जुध करण का चाउ | तो पब बालि सुम्रीव परिजाउ ॥४८२॥ 
उनको दिन बीते हैं घने । न कर सेव हुकम तुम तने ॥। 

्राग्या मानें नाहीं बाल । बेग जाहि इह टालो साल ॥४८३।- 


दसानन सुनी त्रिया सों कहै । जो वे मुझ भ्राग्या में रहें ॥। 
हैं उनकी नहीं मानू संक | वे हम सू कहा करि हैं बंक ।[४८४,। 
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पुद्ध वर्शांन 


चकपुराश्य 


बहुरि भरण मंदोदरी बेन । सुणु कथा जित राधो चैन ॥। 
पाताल लंका चंद्रदघि रहै । श्रनुराधा राणी सुख लहै ।।४८५॥ 


चंद्रोदधि सहज मरि गया । राणी तब वनवासा लिया || 

बनमें भया पृत्र परसूत । बलिनामें लक्षश संयुक्त ॥४८६॥। 

विद्या सीख भया बहु गुती । प्रपने मन राखे प्रतिमनी ।। 

वालसमीप मिल्या बल झ्ाय । दोन्‍्यू रहें प्रीत अधिकाइ ।।४८७॥। 

ऐसे सुरिण करि भेज्या दूत । और बात भ्रति लिपी बहुत॥। 

पहुंच्या किषंदपुर जिहां बालि। पत्री ताहि सौंपे दरि हाल ॥४८८॥ 
दसानन सम भूपति नहीं और । जाके बल को नाहि ओर ।॥। 

तुमारे पुरखानें दई भूमि । वे सेवा करते तजि भूमि ॥॥४८६॥ 

तुम भी मांनु उनकी श्रांत । ज्यों ए रहैं तुम्हारे प्रांल ॥ 

अब तुम साथि हमारे चलौ , श्री प्रभा कन्यां ले मिली ॥४६०॥ 

ज्यों तुझ देश परगने देइ । ग्रादर सहित नगर में लेइ ।॥। 

वांलि मरेस कहे समकाय । मैं पद नमू जिरोेश्वर राय ॥४६१॥ 
कंसे ताहि नमांऊः सीस । मेरे बडा भ्रछध जगदीस ॥। 

दूजा ने प्रणासू किस भांति । मै भगवंत सुमरउं दिनराति ॥४६२॥ 
उह प्रैंसा है क्या बलबांन । मुझने वचन कहै इस भांति ॥ 

जो हूं लंक उपरि चढि जाउं । मारों उलट सब उसका वाउ ॥४६३॥ 
उठां कोय चल गहै तरवार | मारउ दूत मिल्राउं छारि ॥ 

भव वल का कर पकरे वाल । दूत न मारे को मूपाल ॥४६४॥ 

योह बेल निज पति का बैन । झाया हमें संदेशा देन ॥। 

घका दिवाय कर दिया निकार । गया दूत फिर उतनी बार ।।४६५॥ 


सकल बात व्योरा सौं कही । तुय तें तिण सम मानें नहीं ॥। 
लंकपति सेना सब टेर | देसपति साथ लिये तह बेर ॥॥४६६॥ 


चाल्यो दल छायो झ्राकास । पहुंचे किकंघपुर के पास ।॥ 

बाजा तब बाज्या बहुजोर । गांम घेर लीन्हा चहूं भ्रोर ॥।४६७॥। 
बालि मूप ने भई संभार । नल नील झाए जु कुमार ॥। 

सुर सुभट सब एकठें किये । हय गय रथ वाहन वहु लिये ।(४६५८।॥। 


मुनि सभाचंद एवं उसका परपुरास €््‌ 


चढ़े कोपि जिश पर केहरी । देखत ही सब की सुधि हरी ।॥ 

बजे भुझाय तुरी पलान । दूहूं घा धाए सूर सुजान ॥४६६॥॥ 

हांथ ग्रह्मा नांगी तरवार । दुहुंघां पड़े बांश की मार ॥। 

बरछी हाथ घनुष सर लीये । ताकि मारे प्ररियण के हिये ॥५००।॥ 

कोई सुभट गदा कर गहे । तब सागर मंत्री इम कहै ।। 

पंडित गुनी झ्रधिक सुझांन । वचन बालि प्रति जंप शांत ५० १।। 

सन दसानन की है घनी । तुम हो एक नगर के घनी ॥। 

उन समली जीती है मही । बा समान कीई षेचर नहीं ॥॥५० २।। 

चन्द्रहास जो मारे षडग । तो तुभने हो बहुत उपसम ॥। 

इतना जीव मरे रण मांहि । घर घर सोग बे दुखदाय ।५०३॥।। 

इन जीवां को क्यों ल्यौं पाप । श्रव तुम षिर्मा करो प्रभु आप ॥। 

बालि कहै मंत्री सुरिण बात । देख जु इस लगाउं हाथ ॥५०४।। 

सब सियाल मिल इकठा होय । एक सिंह नबि जीते कोइ ।। 

इसाका काल लिष्या इस ठांम । मारौ ठोर मिलाउं नाम 4॥५०५॥। 

मंत्री फेर वीनती करे । बाकी सर भर क्‍यों बल धरे ।। 

ज्यौं मनुषां केहर नें गहै । पिजर माहि परवस दुख सहै ॥|५०६।॥ 

वह तुमनें पकड़े करि घेर । तातें करो छिमां इस वेर ॥। 

बहुरि बालि मंत्री सों कहै । सूरापन षिमा तैं न रहें ।।५०७॥। 

मूप कहे इन मांनी हारि । चरचा इस चालें संसार ॥ 

मस्तक मैं नाउं भगवंत । मुरिय पैं बरत गद्यों इस भंत ॥५०५॥। 
बालि द्वारा दीक्षा प्रहरणा 

जो अभ्रब जाइ मिलु तजि जंग । तो होव॑ मेरा ब्रत भंग ॥॥ 

सुग्रीव ने सौंप्या सब राज । भापण किवो मुक्ति की साज ॥५०६॥ 

गगनचंद्र मुनि पास जाय । दिक्षा लई सन बच क्रम काय ॥। 

बारह भनुप्रेक्षा चित धरें । मास उपास पारण करे ॥५१०॥ 

तेरह विघ पाले चारित्र । जीत्या क्रोष लोभ मंद सत्र ॥ 

बाईस परीसा सहै सरीर । मन बच काया राषी घौर ॥ ५११॥ 

लिख दिन चिदानंद लिख लाइ | विद्या सिद्ध भई तब आइ ॥। 

बल भनंत विद्या गुण ढ़ेर । मू उलटत नहीं लागे बेर ॥५१२॥ 


हद 


पद्मपुरात्त 


माँ की बित्त दया का भाव | नाँ कछू हरष नहीं विसमाव !। 
घरमस उपदेस सुशे भवि लोक । मुनि साधें निस वासर जोग ॥।५१३॥। 


करि बिहार पहुंते कैलास । दरसन किया मुग्गति की श्रास ॥। 
वबारहविध लाया तय ध्यान । बाहर स्यंतर उत्तम ग्यांन ५१४।॥ 
सुग्रीव दशानत पासे गया। श्रीप्रभा सु विवाह कर दिया ।॥। 
पटराणी यापी तिह घरी । पाछे व्याही घी प्सतरी ॥५१५॥। 
सुग्रीव नें सौंप्या निजपुर राज । सो फिर करें मूष का काज ।। 
नीलकमल बिजयारध देस । तिहां रहै नील कमल नरेस ।५१६॥। 
श्रीदेवी राणी तसु गेह। रतनावली पुत्री सुभ देह ।। 

दशानन व्याही रतनावली । भोग भुगति मांने बहु रली ॥५१७॥। 


दशानम को केलास बंदना 


ह्वां ते बैठि करि चले विभांशा । गिरि के लास परि थाप्यो झांन ॥ 
तब मन सोच करे दशसीस । मंत्री भर सुरणाँ तर ईस ।॥५१८॥। 
गिरि कंलास वहैत्तर देहुरा । तीन चोंबीस रतन बिब घरा ।। 
बंदनीक हैगी इह ठौंर । या समान ततीरथ नहीं भ्रौर ॥॥५१६॥। 


बालि की तपस्या 


इण ठां बालि तपस्या करे । तिश कप्रण विवाण नही टरै ।। 
सोभनींक तिहां इक्ष उतंग । फूलत फलत बिराजे रंग ॥॥५२०॥ 
चिमक सिला मानु रवि किरण । दरसरा कीयां दुख का हरण ।। 
गंगा नदी चल॑ तिहां धनी । उज्जल वरण सोभा जब बनी ॥॥५२१॥। 
दसानन कोप्या तिहबार । जाए परवत लेउं उखार ॥ 

उलटो भमिर सायर में देउं । निज बल तणी परिक्षा लेउं ।॥५२२॥ 
उतरशा झाप भूमि पग दिया । त्रोध अभ्रति चित्त मे किया ।। 

चढि परवत पर पहुंतो तहां । करे वालि मुनिवर तप जहां ॥५२३॥ 
ताहि देख करि भौंह चढाय । हथेली काटई दांत चबाई ॥। 

तिठर बयरणा मुख सेती कहै । तू यो ही देही क्यों दहे ५२४॥ 

तेरे मन का क्रोध न घटचा । जैन घरम कछु तप करि सटा ॥। 
अहंकार तें मनमें घरा । मेरा विमान रह्मा जो षघरा ॥५२५॥ 

अ्रव तू देख कहा मैं करों । परवत सहित सायर संजारों ।। 

जो ते सिंध पाई कछु भली । पझ्ब क॑ बच तो जाखौं बली ।।६२६॥ 


सुनि सभाचंद एवं उनका पश्मपुरार ६७ 


शसी भांति कहैँ बहु बोल । मुनिवर साथैं तप अडोल ।। 

म्यान लहर मैं बैठा जती । राग दोष मनमें नहीं रती ॥५२७॥ 
झाया पंत के तरहांन । सुमरत विद्या ठाढी भई आने ।। 

एक महूरत एक घडी । विद्या झाई सकल तिहां गुरी 

देहु बेग्रु प्रभु प्राशा, भाज करां जिका फरमायों काज । 

निज देही तब कीघी वडी, सब विद्यां वार्क संग चडी ।५२५॥ 
मारी एक गदा गिर थांन । भई षातिका कूप समान ।। 
दसानन गया तब पाताल । गिर उठाय लिया ततकाल ॥॥५२६॥। 
छत्र समान उठाया सीस । भुजा उंचाई उचे बीस | 

कंपी धरती हाल्या रुख । ऊंची पड़े परवत की कुष ॥५३०॥। 
हस्ती धोडा करें चिधाडि । डरप फेहरि खाइ पछाड़ ॥। 

पंथी उडे हलें तर डाल | मानु' आया १रलय काल ॥4५३१॥। 
प्रंधकार दीसें चिहुँ ओर ! चली नदी जल परवत फोर ।। 


बाली द्वारा बिन्तन 


मति श्रुति भ्रवधि मनपर्य य ग्यांत । बालि साध तव करे विचार ॥५३२॥ 
अवधि प्रमाण करि चिते ध्यांन | दसानन हैं या परवत ठाम ।। 

तिण उपसर्ग किया इत आइ | कहा भ्राश्चर्य मुझ छुटे काइ ॥।५३३॥। 
एक बार है मरण निदान । ताते सोच न करिये आत ।॥ 

होणहार नही टारी टरै । विकलप रण कारज नहीं सरे ।॥५३४। 

बाल साध इम करें विचार । मुनिवर यां तप करें विचार ।। 

वे मुनि केवल लोचन सार । मति श्रुति भ्रवधि मनपरजय कार ।।५३५॥। 
कंचनमय अ्रच्छे देहरा । रतनबिब अ्रनसंख्या करा ॥ 

गिरि उपर निव्से वहु जीव । रूब नें दुख आप दसग्रीव ।॥।५३६।॥। 

यह मुझ ने होसी अपलोक । इस परि बलि करें मन शोक ।। 

मुझ ने अच्छे ए तो पराक्रम । इसको तुरत गधाउं भर्म ॥॥५३७॥। 

दया निमित्त मैं लीधा जोग् | झब इस पर मुझ वण्यौं नियोग ।। 

जो हूं इस पर करू कषाय | तो मुझ तप सहु निरफल जाइ ॥५३८॥ 
अपने जीव का भय नवदि करो । अवरा तरपां सोच चित धरों || 

पर उपगार करें जौ कोइ । ताको कछु वन दूषन होइ ॥५३६९॥। 

इम चितरवी इ्ंगुठा टेक । भई विद्या ईक विद्या एक !।| 

बीस भुजा सहि सके न भार । ज्यों ज्यों दबई त्पों करे पुकार ।॥५४०७।। 


रद 


पद्मपुरणा 
तब लग नहीं टूटे दस सीस । बोर व्याकुल हल लंकीस ॥ 
नींचइ पापी करे पुकार । हू ते कोई न सक॑ निकार ॥५४१॥ 


रौवें बहुज्ञ न निकसे कहुं । झब हूं किस पर मारंग गहुं ॥। 
रोव राण्या करे पुकार । विधवा भई हम मसरंखक मंकार ।४४२।। 


मुखिवर की मन ग्राई दया । चरण उठाइ भूमि हैं लथा ।। 


रावरत हॉरा आली की वंदना 


तब रावण छुटया तिह घरी । मान भंय हा भस्तुति करी ((५४३॥ 
गयो श्राप तिहां बैठा जती । ताक लोभ न बपु एको रती ॥। 
तप प्रताप सौं दिपे देह । चिदामंद सेती झ्नति नेह ॥५४४।। 


जैसे हाँ पाणी की कार । प्रेश्ता भोक्ष भारग प्रहुकार ।! 

राबण तीन प्रदक्षिणां दई । सतमस्कार करि समता भई ॥५४५।॥ 
तुम महंत धरम घर मीत । तातै घरी घरम की रीत ॥। 

मैं पापी मूरख अग्यांन । पडचो मोह फदा में अ।न ॥५४६॥॥ 
पाप करम मैं किया श्रथाय + तें दुख किस करि मेट्या जाग $॥ 


दीक्षा लेने के भांव 


झ्रब तु मो प्रभु दिक्षा देह । वांह पकड़ भ्रपनी ढिग लेह ॥५४७॥। 
खंद्रहास तब दीनों डारि। गदा गौमती सभ् हथियार ॥ 

मुकुट सीस तें डारघा तोडि ॥ विद्याभरण दीने सब छोडि ॥५४८॥। 
फंपडे तनके हारे फरार । मन बेराग्य घरया तिह आर ॥॥ 

करी वंदना चौबीसी तीन । वार बार बीले प्राधीन ॥५ ४६#। 
तुम भगवबंत हो तारश तरण। हूं भ्रायो प्रभु तेरी सरण ॥॥ 

मैं दीक्षा ले सेऊं चश्णा ॥ मेरे होउ पापों का हरण ॥॥५४ ०४ 
अ्रासख कंप्पा चरणी देव । भ सठ सिलाका होइ ने छेह श 
इनका श्रस्ा भरछें नियोग । भगत तीस घंड का भोग ॥५५ ११ 
झसी चित भ्राया केलास । पूजे श्री जिए मन उल्लास ॥॥ 

रावण सु धरनेन्द्र इम कहै । तेरे दया भाव चित रहै ।|५५२।॥। 


तें ती भगति करी मन लाइ। मैं सुणि धरम भाया इस ठाइ ॥ 
जो तेरे मंब इच्छा होइ । मुझ मैं भांगि सेहु छुम सोह ।!५४५३॥ 


मुनि सभांचंद एवं उनका पद्मपुरारत ६ 


रावरा विनव॑ मांगु यही । कक तपस्या जिस पद गही 3॥ 
छोडु सकल राज का मोह । पय बंधन है माया लोग ॥५५४॥ 


पुत्र कलित् न संगी कोइ । संपय तरणां विद्दीहा होइ ४ 
ऐसा ये संसार सरूप । नटवत भेष करे बहु रूप ॥५५५॥ 


जौनि फिरचौ चोरासी ल्मत्न । समक्रित की पस्तीत न साख ।। 
तौ इह श्रम्यों ससलल जग बीच । कंवहूं उत्तम कवहूं नीच ॥५५६॥ 


मनमे कबहूं नायो सांच । विषय किये भर इंद्री पांच ।॥। 

इक इंद्री सुख मुगतण हार । ते भवमें दुख सहूँ श्रपार ॥५५७।। 

पांचु इंद्री विषय संग्रुक्त | सेवत पामें दुख बहुत ॥ 

पांच चोर काया में रहें । ए जीतें तब सिब सुछ है ।॥४४र।। 
धररणोन्र द्वारा शिक्षा 

तब बहुरि वोले घररों न्द्र | तुम राजा पृथ्वी के चन्द्र ॥ 

तुम बिन दुख पायेंगे लोग | चौथे श्राकम लीजो जोग ॥५५€॥ 

मैं झाया अब तेरे पास । मांगि सिश्र ज्यों पूछ श्रास !। 

दिन को ज्यों विमर्फ वीजली । बरणैं मेह पुरे मन रखी ॥५६०॥। 

देव सरर जे भेटे झ्राथ । ये दोन्‍्यु निरफल नहीं जाय ॥ श 

रावण जंप सुरि घररोन्‍द्र । देह देव जो तु उर विन्द ॥॥५६१।॥ 

सक्ति वांण रावण प्रति दिया । ताका भेद गुण समफक्काइया 4 

जाके हिये लगे यह बाण । ताके गुरा का इहै परमार ॥४६२॥ 

ए करश ऊपर होइ जाग्र । बह जीवे नहीं किसही उपाय ॥॥ 

घरणोन्द्र देव गया पाताल । रावण मन में भ्यो विकराल ॥५६३॥। 

एक मास परवत पर रह्या | ल्ित में श्रर्म जिखेंसु र भह्मा ॥। 

समक्ाव परियण सब आय । मंत्री कहे स्थांन समझयय ।। १६४।॥। 

भत्र फिर चलो करो निज राज । तुश्न' दिन विष सभरे क्ाज ।। 

च्यारि दान तुम दीज्यो वित्त । पूजा करि पालो समक्रित ॥५६५॥ 

शंबरा पहुंतो लक न॑रेस । “करे राज सुख पांव देस ॥ 

बालि जती लहि केवल ग्यंन । धरम अकास. नए निरबाण ।५६६॥। 

इलि श्री यहा पुरारो बलि निर्भात जिघानक ।। 


१०० पश्मपुराए 


नवस विधानक 

ग्रतिगति का विवाह चौपई 
द्योतपुर नगर हुतासन भूप । हरियल राणी महा स्वरूप ॥| 
झतिगति पुत्री ताक उर भई । रूप लखन करि सोमें नई ।॥५६७॥। 
चित्रांगर राजा के साहसगति पूृत । साहसीक बहु गुरग संयुक्त ॥ 
इक दिन हृष्टि पडी अतिगता । देखत बढी काम द्रूम लता ॥५६८५॥। 
जाय पिता सें बिनती करी । हुतासन की ब्याहूं पुत्तरी ॥! 
राजा ततक्षण भेज्या दूत । लषी वीवती बचन बहुत ।॥५६६-। 
मेरा पुत्र बहुत गुणवंत । जाके बल पौरष नहीं ग्रंत !। 
ग्रतिगति पुत्री तुम या को देहु | मेरा बचन मान प्रति लेहु ॥५७०॥। 
झवर दूत भेज्या सुग्रीव । वांनर वंसी श्रतत उत्तम जीव ।। 
राजा सोच कर मन माहि । पुत्री समक्ति दीजिये काहि ॥॥५७१॥ 


मुनि चंद्रस्वामी पे जाइ । नमस्कार करि लग्यों पाइ ।॥॥ 
मेरे मन संसय भयो आई । उभय दूत पठिए ढ्वँ राइ ॥।५७२।॥ 


कन्या किसकी संबंधिनी । श्रवधि विचार के भाषों मुनि ।। 

वोले मुनिवर ग्थांन बिचार । सुग्रीव की हैं श्राव अपार ५७ ३।॥ 
सुग्रोव के साथ विवाह 

साहसग्ति की हैं अल्प झाव । कन्या देहै सुग्रीव कु भाव ७ 
राजा का संसय मिट गया । मंगलचार सुग्रीव सू' ठया ५७४) 
पंच सबद वाजे तिर बार । बांभणा पढें वेद भंकार !। 
रहस रली सू' भयो बिवाह । दोउं कुल में बहुत उछाह ॥॥५७५।॥। 
भए बिदा किकंधपुर भया । दपति करें भौग नित नया ॥ 
भया पुत्र इक गर्भ अनंग । दूजे श्रंगद लहर तरंग ॥५७६।॥। 
महाबली है दोनू वीर । पराक्रमी अरु दिव्य सरीर ॥। 
साहसगति के हिरदे दाह | श्रतिगत सुग्रीव ले गा बिवाह ।॥५७७॥। 
छलबल करिक॑ वाकू हरू । मनबांछित सुख तासों करू || 
जब लग अतिगति भेट नाहि । तब लग रहि है मुझ मन डाहि ॥५७८॥। 
हेमांचल पर्वत पर गया | विद्या हेत तपस्वी भया ।। 
रावण सावे सकल नरेस । आशण मनाय किये वसि देस ॥५७६॥। 


सुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण १०१ 


रावण हारा इन्द्र से युद्ध करने का विश्वार 


दुरजन रह्मा नहि किणा ठाय । इन्द्र ऊपर तसु भई चठाइ ॥। 
देस देस तें झाए राव । परदूषण मन चित्या दाव ॥॥५८०।। 


असी बार रांवण प॑ जाउं । वासु' मिल्रे मिट अ्ंतराव ।॥। 
भली भांति मिलवे कू' चले । चउ देसे भूषति संग भलै ।।५८१।। 


रावण सुरिति खरदूषएण बात । महा सुख माजन्यां इस भांत ॥ 

भली बांर षरदुरत श्राइ । तौनू भाई मिले गल लाइ ॥|५०२॥। 

चढि सव अपरो चले विमांणा | बोकल भया परज रथ भांग ॥। 

बाजे बाजैं घुरे निसांण । हस्ती गरजे मेघ समांण ॥५८३॥। 

एक सहस छौहनि श्रर एक । एक सहस सुर दल की टेक ॥। 

पुष्प बिवांण परि बैठा आप । मनसें जप श्री जिनेस्वर जाप ।५८४।। 
सुमरण किये मनबंछित सिध । सुख संपत्ति पार्व वहु रिधर ॥। 

रवि अस्ताचल झओभल भया । परवत पर इनौ बासा लिया ॥४८५॥ 
सेज्या परि पौढ३ सब मूथ । शशि उडगण की जौति श्रनूप ॥ 

भयो प्रभात उठे सब लोग | नोबत बाज ह॒र्ष प्रयोग (!५८६॥ 

गावे ग्रुशियन राग बहोत । रवि की भई किरण उद्योत ॥ 

रावण बैठा कंचन पाट । विरुद वर्षाणं जाचक भाट ॥५५७॥। 


कंचन कलस नीर सु भरे । करि सनांन फिर सुमरणा करे ॥ 
तुरी पलाए भये असवार । रमवाताल गए तिह बार ॥५८८॥। 


पाल मनोहर निरसल नीर । हंस झादि पंषी बहु तीर ॥ 
जलचर जीव विराज ओर । पंछी करें कुलाहल सोर !॥५८४६॥ 


बेंठक छत्री चारू घूट । मंदिर वण्या वीच घरि सूत ॥। 

किकर श्ाइ बात जो कही । मै देषि है उत्तम मही ॥॥५६०।। 
तिहां तुम प्रभु उतरो जाइ । सुख पावे सेनां तिशा ठाय ॥ 
महिषमती नगरी है तिहां। मानसरोवर सोम जिहां । ५६ १।। 
ताक॑ निकट रावश उतरथा । सकल सेन सो दन वह भरचा ।। 
डेरा सोम सुरंगी रंग । श्रामूषण सोम अति चंगि ॥५६२॥ 
सहस्नरश्सि राय सरोवर माहि । सहसनारि संग करें उछाह ।। 
दीस लोचन जेम कुरंग । क्रीडा करे मप के स्व ।५६२।॥। 


१०२ फरापुरारं 
चौकी बंठी घाटी घेर । कोई न अंक तिहं बेर ।। 
जलकौडा सरोवर बीच । पेलैं राणी माची कीच ॥५६४।॥ 


झंजलि भरि भरि नीर उछाल । श्रैसे बेल लिहां भूपाल ।। 
राजा लीने कमल उषारि । मारे उनें मनाने हारि ॥॥५६५।॥ 


कोई रुठि रहै मुष मोरि । ताहि मना भूष बहोरि !। 

विविध प्रकार की क्रीडा करी । गावैं मंगल सब मिलि तिरी ॥५६६।॥। 
राजस द्वारा जिन पूजा 

के श्रपने मन निरभय षरे | रावण पूजा नें चित धरे ।। 

सामग्री पूजा की सौंज । निज थांनिक साजा करि चौन |॥५६७॥। 


भ्रष्ट द्रव्य सौं पूजा करे । श्री जिनवाणी मुख उच्चरे ॥ 
जल धारा का इह विजार | त्रिषा दोष मिटे संसार (५६८।। 


केसर चंदन जिश ए दले । भव आताप मिट संपए ।। 
पहुप चढावे जिश प्रतिबिब । सीलन हरे रहै गन थंभ ।।५९६॥। 


उज्वल अक्षत षंडित नही । इण विध पूजा कीजे सही !। 
नेवल थाल चढावे षरे। क्षुध्या श्रादि दोष हरे ॥६००॥ 


दीप चढावे रतन समान । निश्चे पावे केवल ग्यांन ।। 
पेवे धूप सुगंध निभित्त । श्राठ करभ जर जावे अंत ।॥६०१॥ 


फल जु चढाव जिश पद पास | पावैं मोक्ष तस्पां आवास ॥। 
विनयवत हू आरती करे । ऊछले जल रावरा ढिग पर ॥॥६०२॥ 


रावण के मन चिता होइ | औसा निडर इहं नहीं कोइ ॥| 

उन कछु करी न मेरी कांशि । जिनवर के डर करचा न जांशि ।॥६०३॥। 
अब देखउ दूढो तुम जाइ । वेगि काधि भ्रांसि] इस ठांइ ॥। 

गई धौंस तिहां षेले राय । रखवाला वरज मति जाय ।/६०४॥। 


सूर सुभट भीतर घसि गये । वाकु देखि प्रदंभित भए ।। 
तू इत तें हिच नीकलि मूढि । मे तोने श्र पाया ढू ढि ॥६० ५॥। 


तू अब चल राबण के पास पास । जो चाहै जीवख की आपस ।। 
और जो तू मन राषे भर्म । देख जु भ्रव कछू छू है कर्म ॥/६०६॥ 


पुनि समाचंद एवं उनका पशपुराण श्ण्डः 


रावरप का सहखरश्मि से युद्ध 
राजा विकल्पा जल तैं दृदि । झामूषण पहरुचा भर पूर 3 
शस्त्र बांधि कर भया तयार । सूर सुभठ सब लिये हुंकार ॥६०७॥। 
ऐसो बात रवरा पै राई । सृन बहुत विन आपशा लई 
मिले परसपर मांडी राड | ज॑सा सू तेंसा करे मार ६०८॥। 


सेना भुफ़ि दोऊं थी मरी । रागण शाया वाही घरी ॥। 

झपरो भागते देखे लोग । सहख्न रश्मि के कछुबन सोग !।६०६॥ 

फिर संभालि करिं धीरज दिया | बार मार शब्द बहु किया ।। 
रॉयरस के सस्मृष होय लरें। दससिर का कछु भय नवि करें ॥६१०।। 
घनुष गह्या सर छोडे घने । निरभव होव सर्व ही हने ।॥ 

रावर मनमें भ्रत्चिरज धरे । मेरे भागें जम से टरैं ।।६११॥। 


यह तो दीसे है असि धीढठ । थार्क मुझसे ढरे न दीठ ॥। 
धनुष तारा करि मारधा बा । रुघिर चाल्मा धारा धर मांत ।।६१२।। 


तब रावश हसती पर झाय । सहस्त रश्मि नें मार थाइ ।। 
दोउं वा्थांवाथ जु लरे। हस्ती ते धरखी पर गिरे ॥६१३॥ 


कबहू कपर क्बह तलैं। महाबली ते इशा पर लरैं॥। 
बहुत लोग रावस्थ के श्राय । सहस्तरश्मि वै बांध्यो सइ ॥६१४।॥ 


वाकु भेज्या लंका ब्रांषि । सारग चलत लिया नृप शाथि ॥ 
रजनी भई लिया विश्राम । सुख सेन्य्रा सूते उल्च ठाख ॥६६४५।। 


बाजे प्रात सम बहु बजे । सबद सुनत सब का मन रजै ॥। 
रावण उठ सामायिक किया । सिधासण ऊपर पग्म दिया ॥६१६।॥ 


राजा भ्राप्न करें नमस्कार | मुकटबंध के मूप हुजार ॥ 
सतयाहन शुनि हगरा उपदेश 


सतवाहन मुनिवर तप सूर । भनंतवल है रिद्धि भरपूर ।॥६१७॥ 


आाव लोग मुनौश्वर जात । सहस्नररश्मि की भाषी वात ॥। 
रावण तरुमारा सुत बांधिया । वंदीखानें ले कर दिया ।।६१८॥। 


सुणी पुत्र की चिता घरी । उंनौं माया सब की परिहरि ।॥ 
फिर कछु क्या भव चित लाय | सुनिवर सठि राबशा ये जाय ॥६१६।॥। 


२१०४ 


पचमपुराश 
रावण साध को दरशन देषि । सफल जनम मानो बहुलेष ॥ 
उतर सिंधासण करि डंडोत । रावर प्रस्तुति करी बहुति ॥६२०॥। 
सकल सभा कीनों नमस्कार । धर्म इद्धि दीणी तिणशबार ।। 
सिघासरा बंठाण्यां मुनी ॥ वेयावत कीघा नृप घनी ॥६२ ह॥। 


हम आव थे वनह मझकारि । विधनां पूरी इच्छ हमार ।। 

तुम प्रमू हम पे करतारथ किये । तुम दरसन सुख पायो हिए ॥६२२।॥। 
अब सेवक प्रति श्राग्या देहु । ज्यों मेरो भागे संदेह ।॥ 

किण का रण यां कियो गमण । स्वामी वचन तजि भाषउ मौन ॥।६२३॥ 


कहै साधु तुम सुणु नरेस ॥ मानों तुम म्हारो उपदेस ।। 
सहस्नरश्मि नें छोडो राउ । या कारण झ्ाया इस ठांव ॥६२४॥। 


रांवण कहै सुरो प्रभु जती । मोह पुत्र का है कछु थिति ॥ 
जो तुम श्राग्या देते मोहि । में छोडतो प्रमू श्रब तोहि ॥६२५।॥। 


तुम ग्रापणनें कीघे षेद । मायाजाल कीये सब भेद ॥। 

मुनिबर बोलें चित्त विचार । सकल जीव मेरे इकसार ॥६२६।। 
दया हेत झ्ाया तुम पास । अभयदान दीजे सुषवास ।। 

रावण कहै सुणौ मुनिराइ। हमसे सकल मिले नुप भाई ॥६२७॥॥ 
सहस्न रश्मि भ्रति कीनी मनी । मिलन न आया सामनी ।। 

हम पूजत है श्री जगदीश । तउ उन झ्ाया नमाया सीस ॥॥६२८॥। 
जल उछालि डारधड तिरण ठाव । मोकु' चढथा क्रोध का भाव |॥। 
लोग षंदाया उसके पास । उण तो करघा प्रांरा का नास ॥॥६२६॥ 
तब मैं झाप बेग आइया । हमसों घण्णा जुध तिण कियां ॥ 

मै इसनें लीया था बांघि । तुम झ्राया थी छोड साथ ॥६३ ०।। 
बेडी हांस हथक्डी काटि । आभूषण दीने मन झट ।। 

ले आए तिहां रावण मूपि । राजसभा में दिप अनूप ॥॥६३१॥ 
नमस्कार करि ऊभा भया। रावण सलहै पोरष किया ।। 

बहुत्त भांति करि स्तुति करी । इसा चाहिजे रण की घडी ॥६३२।॥। 


या सम सुभट न दूजा कोइ । मो सौं सनमुख लडच्चां न कोइ ॥। 
सेरा भय कछु चित्त न घरघा | मेरे सन्‍्मुख आछा लडचा ॥॥६३३॥ 
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पू 


इसने करिह्ठु सेनापति । सबते याहि चढ़ाऊं रती ॥ 
रांवण अस्तुति कीनी घनी | भौर सराह करे सब दुनी ॥६३४॥ 


सहक्षरश्मि की बिरंदावली । एक एक की कीरत भली ॥ 
रावज मन तें भया मन भंग । बहुर न करौं राज सौ संग ॥६३५॥। 


सब विशासी राज विभूति । हय गय लछमी श्रस्त्री पृत ॥ 

जे में केल करी जलबीच । तो तो मोक्‌ ऊपजी थी मींच ।।६३६।। 
सहस्तरश्मि द्वारा शुलि दोका 

अ्रब हूं दिक्ष्या लेस्यु जाय । करों तपस्या मन वच काय ।। 

राबेशों जंप सुनहु नरिद | मै वयराग भया सब निद ॥।६३७।। 


धरणोन्द्रइ मोकु समझाया फेर । कियो प्रथ्वीपति रय फैर ॥ 
तुम बालक जोवन भरि देह । क्‍यों करि तपस्यों घरि हो नेहू ॥।६३८॥।। 


* जैन घरम दुष्कर है घना । मूमि सेज करिस्यों पोढणां ॥ 
बाईस परिस्था कंसे सहै । क्षुधा त्रिषा दुख तन को दहैं ॥६३६।। 


अब तुम राज करो आपरां | छहु रितु दुख पावोगे घणा |! 
श्री जिनवाणी निश्चय ध्यान । दान च्यांरि दो सक्ति समांन 4६४०॥॥ 


सब नरिद में तू सरदार । निरभय पालो राज द्वार ॥ 
श्रीप्रभा मंदोदरि की बहन । करौ ब्याह जे हुवं दुख दहन ॥॥६४१।॥। 


रावस्त बहुत प्रकार समकाय | वाका मन न चले किस ठाड़ ॥ 
सतवाहन पे दिक्षा लई। जनम जरा की संका गई ।॥॥६४२॥। 


नगर भ्रजीध्या पूरब देस । सहश्नकिरण तहां अणे नरेस ॥ 
सुझी सहसख्नररश्मि की बात । पुत्र राज महष तीई भांत ॥६४३॥ 


ग्रापण लई दिक्षा उज जाइ। झरों भूष भ्राया इस ठांय ॥ 
ग्रभिनंदन सुत नें दे राज । श्रापण कियो दिगंबर साज ॥६४४।॥ 


राबण सु उत्तम क्षम करी । झावत केवल विध्य की घरी ॥। 
झ्रातम ध्यान लगाया जोग । पार्जगे पंचम गति भोग ॥॥६४४॥। 


इति करी पदपुराणे सहस्मरश्मि अर्रा विष्यनक ॥६॥॥ 
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पद्मपु रास 
दशस विधानक 
चौपई 
सरोवर निकट क्रिया दोहुरा । आदिनाथ रचना सों षरा ॥ 
बीस बिब जिण प्रतिमा किये । भई प्रतिष्ठा चणंउं नये ॥६४६।॥ 


देस देस तें आये लोग । चलि आये वंदरा जिए जोग ॥॥ 

नरपति आय बहुत तिरा मित्रे । श्रादर भाव किये तिणा भले ॥६४७॥। 
सगला ने दीन्ही ज्योगार । बहु विध कीये व्यंजन सार ॥। 

अष्ट द्रव्य सु पूजा करी । पंडित पढी जिनवांखी घरी ॥|६४८।। 

दीन दुखी जन दीनां दांन | सब ही का राष्या सनमांच ।॥। 

घरम जुगति कीनी तिहां घनी । धरम तीर्थ की सोभा बछ्छी ॥६४६॥ 


यज्ञ भेद की खर्चा 


बसु राजा 


श्रेणिक राजा अस्तुति करी । यज्ञ मेद भाषों इस घरो ॥॥ 
श्री जिशवाणी भ्रगम अगाव । पूजित है प्राणी की साध ॥॥।६५०॥। 


गौतम स्वामी कहै श्ररथाइ । बारह सभा सुरों मन लाय ।। 
नगर प्रजोध्या राजा सुप्रतिष्ठ । श्रीकता रांसी समदिष्ट ॥६५१॥। 


वसुव पुत्र जनमिया कुमार । क्षीरकदम की सीभा सार ॥ 

स्वस्तिमती बाकी अस्तरी । परषित पुत्र भया सुभ घरी ॥६५२॥। 
तीजा शिष्य नारद तिहां पढ़े । तीन्यां की बुधि दिन दिन बढ़े ।। 
चारणा मुनिवर निकसे आय । कहैँ बात अपराो सदभाव ॥॥६५ ३।। 


मुनिवर जंपे इन महला एक । जाय जीव नरक में विवेक ।। 
षीर कदम सुरित कीया सोच । छुटी भई शिक्षा आलोच ॥६५४।। 


वे प्रपण मन मांही रली । षघीरकदम जिय आई भली ॥। 
चल्या उनु के पीछे लागि । पहुंच्या थाणक पूरण भागि ॥६५५॥ 


नमस्कार करि विनती करी प्रभु मोहि दिक्षा दीजे शुभ घरी ॥। 

तुम संगति पच्रममति लहुं। चरणकमल ढिग तपस्या गई ।६५६।॥। 
क्षीरकदम बेठ्या धरि मौंन । परवत पुत्र घरकु किया गौन ॥॥ 

स्वस्ति मती तब कहै रिस्थाइ। पिता साथ छोडबो किस भाई ॥६५७।। 


बच 
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झौर बार पोथी ते कांख | तोक ऐिता ऋषश्िि ढिय राखि ॥| 
तब बोले परवत समझाय । मोहि अगाउ दिया पठाय ॥६५८॥॥ . 


इहां दुरचित जोवे बाट । छां उन ब्यौल्याई मन झ्राट ॥ 

रयश भई आया नहिं गेह । चिता व्यापी उनकी देह ॥६५६।॥। 

प्रात भयो उठि चाल्यों पूत । पिता तणी चटसाल पहुत ।। 

वहां सहिं देख्या आगे गया । वनमें पाया मौन गहि रह्या ।॥६६०।॥ 

कहै पिताजी चलिये गेह । भयो दुचित कुटंब दुख नेह ।! 

इनतो माया मोह सब तज्या । सुत छ्वातें झाया घर भज्या 4६६१॥॥ 

सब ब्रर्तात जननी प्रति कह्या । सुशी बात मात दुख सहथा )। 

खाय पदाढ करे बिललाट । परवत घास्ति घुशी ललाट ॥६६२।॥। 

तुम जोगीश्यथर व्रत घरी । हमरी लित कछु नहीं करी ।। 

वाका ध्योत निरंजन लग्या । बोले किसही कौशा का समग्र ॥६६३।। 
नारद का आगसस 

फिर आये धर बहुत उदास ! नारद आया गुरुती पस |॥ 

गुरणी नें समकावे बात । नदी नाब ज्यों कुटंत संघात ॥॥६६४।॥ 

उतरे पार बिछुर सब गये । अइसे संग परातम भए ॥॥ 

सुपने केसा इह संयोग । छोडि दिया संसारी भोग ॥६६५॥। 

तातें करो मति कछु भी सोग । भयानंद मुनिश्वर साथ जोग ॥। 

सुप्रतिष्ठत भूप भ्रजोध्या धनी । क्षीर कदंब की जबठ न सुनी ॥६६६॥ 

वसु पुत्र ने सोंप्पा राज । आपण किया सुयति का साज ॥। 

पाले परजा बसुव नरेस । निरभय राज करे भुवनेस ।।६६७।। 

नारद सम्यग्दृष्टी सुनी । परवत थाए मिथ्या घनी ।॥। 

दोऊ धरणा शास्त्रन पढे । परवत मन में षोटी गढे ॥॥६६८॥ 

चरचा करे यज्ञ श्र दांन । पंच महात्त हैँ विधि जान | 

पंच अ्रणुश्रत क्षावक करे। महाव्रत जोंगीस्वर घरे ॥॥६६६॥ 

पंच समित्ति श्र तीन गुपति । भ्रठाईस मूल गुण संयुक्त ॥। 

क्रिया चौरासी पांले सद। । छह रितु सहै बाईस आपदा ॥॥६७०॥। 

सुछम बादर जेते जंतु । दया भाव सु' राय संत्त (४ 

बारह पअनुप्रेक्षा सु बिचार । भवसायर तैं उतरे पार ॥६७१४ 

त्रेपन क्रिया जुआवक करे । च्यारि प्रकार दान बिस्तर ॥ 

पूजा करें सामायिक दांन । छह दरशन का राखे मान ॥६७र। 
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चैल्याल कर प्रतिष्ठा भली । संघ चलावे मन की रली ।! 
तब परवत द्विज श्रेसें लही | ख्यारदान हैं नाहीं सही ।॥६७३॥॥ 


नारद एवं पर्वत के मध्य चर्चा 
तब पूछे नारद फिर बात । कौरा दाख दीजे किश भांति 
बोले विप्र दाण ए सही । कन्या गउ अर दीजे मही ॥६७४।॥। 
सत्री दांत मंदिर सतखनां । सोना रूपा जवाहर घरां ॥॥ 
झज गज महिष भ्रश्व को होमि । प्राशुष भली संवार भोमि ।६७५॥। 
गड॒हा झंडा खौदे घरे । मच्छ कच्छ तामेँ ले धरे ।। 
पंडित विप्र वेद घुनि पढे | सकल जीव प्रग्नि मै डढे ॥॥६७६।। 
मांस प्रसाद बांटि सब खांद । जज्ञ किया बैकुठा जाई ॥। 
नारद सुनि समभाव ताहि | ए उपदेख नरक धिति शाइ ॥॥६७७॥॥ 


जीव ह॒तैर भर्षंगो मांस । उनकी कदे न पूरवे ध्रांस ॥। 
नीच गति वेहै भ्रम है घनी | ते दुख वरण सक॑ को ग्रुनी ॥६७८।। 


बोले विप्र होम क्यू होइ ॥ हत्या करत डरे जो कोह ।। 
नारद कहै होमिए अचित । लगे दोष जालिये सचित्त ।।६७६।। 


ग्रज कहिए छह बरस का धांत । हम ग्रुरु मुखस्यों यो वखाँन ।॥॥ 
ते हम होमैं अग्नि मझार । जिस का दोष न लगे लगार ।॥६८०।। 


परवत कहै अरज कहिए वोंक । नारद मणा में आंख सोक ।। 

दोन्‍्यू' कहें बसू नृुप की साथ | चरचा करे सभा में भाषि ॥६८१॥। 
जिसकी भूपति मांते सांच । जिसका वचन सब मानें पांच ।। 

जे ह।रे रसंना दूं षंड | प्रेसा मंड्या बाद प्रचंड ॥।६८२॥ 

दोन्यु पहुंचे राजदुवार । नरपति था तब महल मझमारि ॥। 

फिर आये वे आपणे गेह्‌ । प्रात भए पूछेंगे एह ॥६८३॥। 

परबत कही माता सौ बात । नारद करसी वाद प्रभात ॥। 

मैं अज कहा छाले का नांव । वह छह बरसी धान कहाव ॥।६८४।॥। 
जो हारें राजा की सभा । तिसकी जीभ हौयगो अ्भा ॥। 

माता सु रिग करि मुडी घुन । करी तपूती सुत सो भरने ।६८४५।॥ 


तू तो झूठ बोल्या बैन । पडद्या कृप में देषत नैन ॥॥ 
जो क्यौ जीवे कृप मरझारि । राजा तोहि डारिहै मारि ॥६८६॥। 
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तें जे उपाई पाप की बुधि । मो तन मूलि गई सब सुधि ।। 

मोहि कह्या था राजा बोल । जो कछु कहूं वस्तु भ्रमोल ॥६८७।। 

मनबांछित मांगों से लेहुं । मिश्रानी जी भ्राज्ञा देहु ॥ 

तेब में बचन लिया निरघार | जब चाहूं दीजो तिह बार ॥६८८॥। 
स्वस्तिमति द्वारा बसु राजा से वचन सांगना 

झब मागरु राजा प॑ जाय । झूठ बचन तें लेहुं छुडाय ॥। 

स्वस्तिमती राज। पे गई । भ्रादर मांन राव बहु दई ॥६5६॥ 


बार बार पूछे कर जोरि । कंसे कृपा करी इस ठौर ॥। 

सिश्रवारी बोले समभझाय । मेरी दक्षिणा दीजे राय ।।६६०।। 

बेग अंजुली पाणी लेहु | अपरां वचन कह्मया सो देहु ॥। 

राजा तब अंजुली जल भरचा । मायो जो चित भावें घरा ॥६६१॥ 


परवत तणी कथा सब कही । तुम बिन सरणांगति को नहीं ॥ 
उसनें सांचों करो नरिंद ॥ पुत्र भीख मुझ दो भवनींद ।।६६२॥ 


राजा सुणि करि मीडें हाथ । बारबार घू रे निज माथ ॥। 

इरा मिश्चांसी मुभन छल्या । इस यह बयण न भाष्या भला ॥ ६६३ '। 
अऋ'ठ न्याय जो राजा करे । निएचे झधोगति नरक॑ पडे ॥। 

वचन दीया फेरु किस भांति । शअ्रेसे सोचत बीती रात ।॥६६४॥। 


श्राया नारद उठि परभात | परवत चल्यो कहु तुम बात ॥। 
राजसभा में दोन्यु गया । ग्यांन चरचा में वाद तब भया ॥६९५।॥। 


राजा कहै वचन बसि काज । परवत कहै सुमानों राज ।। 
धरती फाटि सिहासश धस्या ! तब नारद राजा प्रति हंस्या ।।६६६।॥। 
भपति प्रजहू न्‍्याव विचार । भूठ कहे सिर बांधि है भार ।। 
नुप बोलें परवत रूष देषि | सिहासण धरती में प्रेषि ६६७।। 
नारद का वचन 
नारद बोले सुनि हो राव । शभ्रसत्य वचन का देखो भाव ॥। 
वे ही वयण बोले भूपाल । भ्रासण सहित गया पाताल ॥६६८।। 


वसु भूपाल नरक में जाय सहै दुःख तहा बिललाय ॥। 
भूठ श्रवे भ्रु करें भन्याव । ते प्राणी बहुते दुख पांव ॥६&६६॥ 


सगली सभा झचंम भई । वहु फटकार विप्र ने दई ॥॥ 
पापी दुष्ट पाप का मूल ३ राजा तरां भया ए सूल ।७००॥ 
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राजा मुह देखी जो करे । नरक निगोद सदा दुख भरे ॥ 
परवत द्वारा सन्‍्यास 
परवत ने भ्रति चढया कलंक । छोड़चा नगर लोक की संक ।।७०१॥॥ 


संन्यासी प॑ दिक्षा _लई जाय । पंच अग्नि साथ मन लाय ।। 
देही छोडि हुवों वह देव | अवधि विचार पाप के भेद ॥७०२॥। 


षोडस बरस की देही करी । कंघ जनेऊ धोती षरी ।॥ 

गोपीचन्दन द्वादस तिलक । राते नयणा सो भयो पलक ।॥७०३॥। 

पौथी कांषिर जटा लटकाय । श्रेसा घरा देव नें भाव ॥॥ 

मेरा मुखते निकली बात । मैं भ्रब करउं जगत विख्यात ॥७ ०४॥। 

विप्र संन्‍्यासी बेद पढ़ाई । इह विध प्रकट करे सब ठाई ।। 

पाप भेद भरी जे विप्र । पाप वुधि में भए बिच्नित्र ॥७०५॥ 
सासर्त राजा को संबोधन 

सव्त रिधिस्वर राजगिरि जाइ । राजा मझुत समोध्या श्राई ।। 

कहीक जज्ञ करो तुम एक । बड़ा रचाउ युगल श्रनेक ।॥७ ० ६।। 


सकल जाति के आणों जीव । रालों बांधि उणां की ग्रीव ।। 

झ्रौंडा खाडा खरावों बडा । तिहां उनने हौमें भरि षडा ॥७०७॥ 

वहै जीव पावेगे सुर लोक । होसी जस तुम लही हो मोक्ष ॥। 

होम जज्ञ विधि राजा बवी । देस देस ने दीन्ही चिठी !॥७०८॥ 

सव कूटंब वांभश सब चले । देस देस के भूपति मिले ॥ 

जज्ञ की ठांम पहुंते भ्राय । च्यारों वेद पढ़े तिहिं ठांव ॥७०६॥ 
नारद कथा 


श्रेरिकक पूछे नारद की कथा । इसका था कुरण माता पिता ॥! 
ब्रह्मरुचि ब्राह्मण परमातिरी । संन्यासी की दिक्षा घरी ॥७१०॥॥ 


दपति पंच झगनि करि जोग । कबहूं मांने ममका भोग ॥। 
कंद सूल का करे भ्रहार । भई गरभ थिति परमा नारि ७११॥ 


मुनिवर तत्र झ्राई निकले । देखे दंपति जप तप तिहां करे ।। 
मुनिवर वात घरम की कही । उन दोन्‍न्यां मिल जिय में धरी ॥॥७१२॥। 
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जैसे नर कोंबे नहि ढार । कटुरि करे नहीं प्ंगीकार || 
जे जोग्रीस्वर माया यहै । फरिग्रह बहुत ल्वीयां जे रहे ॥७१३॥॥ 


जिसका जनम अकारथ जाइए । झंतकाल पीछे पछिताय ।। 
तिशां मात्र त परिग्रह लेह । वाकौं सब कोई उपभा देइ ।॥७१४।॥ 


जे तुम जोग करो घन तजो । माया छोडि जिनेस्वर भजों ।। 
ब्रह्म रुचि का संसय मिट गया । स्त्री त्याग द्विम्ंबर भया ॥॥७१५।) 


परमा कहै मोहि दिक्षा देहु । जन धरम पालो घरि नेहु ।। 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । गर्मवती नहि ले दीक्षा सार ॥७१६।। 
तब वह सरुत्री बन में ही रही । दसमास पूरण निरमई ,। 
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भया पुत्र नारद रिप मुनी । माता मनमें सौचे घती ॥॥७१७॥ 

मैं दिक्षा लेकर तप करों । अवर न कछु चित्त में घरों ॥ 

या का निभित्त हाय सो सही । मेरे माया मोह कछु नहीं ।9१८।॥। 
पानाँ मांहि लपेट््ा पुशत्र | तरु तलि स्हेल्‍था लक्षरा संयुक्त ।। 

इन्द्र मालिनी भ्रजिका पे जाय । लीन्ही दीक्षा मत बच काय ॥॥७१६॥ 
वहां वालक नित वध पुनीत । पुन्यां के कछु होय न चित्त ॥ 

पुन्यें रिक्षां करे सब कोइ । समलें पुण्य सहाई होय ॥॥७२०१॥ 

जंबक देव जात हो चल्या । थक्‍या विमांण न द्वां ते हल्या ।। 

ग्रवधि विचार सुर मन माहि । नारद मुनि हैं या वन ठांहि ।॥७२१॥ 


देव आय करि लिया उठाय । विजयादद्ध पहुंचाया जाय ।। 
गुफा बीच ले राष्या वाल । देब करें ताकी प्रतिपाल ॥७२२।॥। 


नारद का जीवन 


विद्या पढ़ि परंगत भया | हृहस्पति का स्रा लक्षण लिया |॥। 
आकास मांमनी विद्या पाइ॥ भीड देष करि राजगिर जाइ ॥७२३॥। 


मनमभें सोच करवि प्रापणों । बनमें लोग मिल क्‍यों धरो ॥ 
कौंण परबया समर मझकार । भीड़ जुड़ो क्यों इतमी बार ॥॥७२४॥ 


११२ 


पद्मपुराख 


नारद सु नि देखें धरि ध्यांन । ब्रांह्मरा बहु बैठे तिहि थांत ॥ 

वहू तपसु' जिहां रापे घेर । होम ज्ञिया चाहें तिहे बेर ॥७२५॥ 
तिहां नारद मुनि पहुंता श्रान । जटाजुट घोतीं तरहांन | 

कांघ जनेऊ पोथा लिये । हाथ कमडल फीची किये ॥॥9७२६।। 
देव शब्द वाता संस्कृत । नारद जांति द्विज आदर कृत ॥ 
नमस्कार करें सब लोग । वंदनीक सब पूजणा जोग ७२७।। 
संदत नें पूछथा बृत्तान्त । जीव जंत क्‍यों घेरे अ्रान्त ॥ 

भणौ विप्र इरए को हूँ घात। अग्नि बीच होमैंगे प्रात ॥9२८॥। 
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नारद मुनि बिप्र सो कहे । मारबा जीव नरक दुष लहै ॥। 

दया भाव सर्वेज्ञ के बेन | दूपन दीजे देषत नेन ॥॥७२६॥ 

सकल झातमा श्राप समान । सब की दया कही भगवान ॥। 

संबत द्विज नारद प्रति भने । रूप रेष भ्ररु सबद न जिनें | ७३०॥। 
उन सरवज्ञ किम थापी दया । तू मूरिख कछ्कू भेद न लिया ॥ 
नारद बौल सुनि विपर अ्रज्ञ । रूप न रेख जैन सरवज्ञ ॥७३१॥। 
पाए भेद ए तो किण कह्मा । जिसके कहैँ वेद तुम लक्या ॥॥ 

महा अ्नर्थ लिखा जिहूं बीच । ग्रेसा करम करे नहिं नीच 4७३२॥। 


ब्राह्मण कहै ब्रह्मा का ग्यांत । जिन सब रची सृष्टि परवांन ।॥। 
ए सब पशु होम के काज ॥ ब्रह्म वचन मह॒किया साज ॥॥७३३॥। 


नारद मुनि फिर उत्तर देय । जे ब्रह्मा सब सृष्टि करेय ॥ 

ते सब हुए पुत्र समांन । वाने दहन क्‍यों किया बषान ७३४॥॥ 

पसु तृणचारी है वनवास ॥ इनके जिनका न करिये नास ।॥ 

त्रिषा मूष घूप ए सहैं। ऐसे दुःख छहां रितु लहैं ।॥७३४५।॥। 

तिनको कहा कीजिए घात । हिसक है बिडाली जात ॥॥ 

जीब बद्ध तैं मुक्ति न होय । आपरण पाप करें जे कोय ॥७३६॥ 
चारों गति में सह संताप ॥ जब वे आरि उद्दे हूँ पाप ॥ 

मन वांछित नहीं पूज्ज प्रास । मंवर दारिद्र तज नहि पास ॥७३७॥ 
जै गयंदनी माणस जरीं । तुरी गर्भ हसती गति वर ॥। 

गदही उदर तुरंग प्रसूत ॥ तो हत्या तै मुक्ति संयुक्त ॥७३८॥॥ 


शुनि संबतयंद एवं उनका पश्मपुरार श्र 
राजा वचचु ने लेहु हंकार । नरक छोडि भ्रावे इस बार ॥। 
हां हैं उठि मुकलिं नें चलें । तों जग दाह जाणों मैं भले ॥॥७३६।॥ 
मारन पर उपबर्गे 
जग्य करधा राज मनवसीकरण 4 विषय पंच इन्द्री का हरुश ।। 
संतोष विप्र ने दक्षिणा दई | केश लोचनां ऋरध करेई ।॥७४०॥ 


ध्यांन अगनि मैं जाले कर्म । इस विध होम किये हू धर्म ।॥। 
विप्र संन्यासी उठ्यो रिसाइ । नारद परि सब भाए धाय ॥॥७४१॥। 


कोई मू की कोई लात । नारद मुनि सारचो बहु भाति ॥। 
नारद के मन उठयौ श्रहंकार । गही सिला सब उपरि मार ॥७४२॥। 


वे अनेक इहां एक सरीर । इण विध परी नारद पर भीर ॥। 
पकडि लिया दोऊ कर बांधि । सास उसास पाई भ्रसमाधि ।9७४३॥)। 


पापी मिलि दुख दिया बहुत । रावण का तिहां झाया दूत ॥। 
देखा बाडा पसू प्रति जीव । नारद ऋषि की बांघी ग्रीव (७४४।॥ 


सो देखि उपसग सो पाछा फिरशथा । देख पाप प्तन कोप्या खरा ।। 
हिंसा धणणी कही नहीं जात । रावण सों कही रिष की बात ॥७४५॥। 


रावर द्वारा नारद को सहायता करना 
रावण सेना सहा पठाइ । कही मसरुत नें बांधो जाइ !। 
बाजे मररू दोंढे सूर । दसों दिसा सु रही भर पूर ।॥७४६॥। 


बाडा तोडि प्ू सथ छोडि । भारद ऋष के बंधन तोड़ि ॥ 
राजा मस्त बाधि गहै लिया । थविप्न संभ्यासी घका दिया ।॥७४७।॥। 


आग्या श्रेंसी रावण दई । ए सब मारो धापी सही ॥॥ 
ए पाड्लीष्ट फ़ाप का मूल | दया भाव इस क॑ नहीं सूल ।| ७४८॥। 


इनहि मारि षोठ भ्रवषोज । फेरन होय पाप का चोज ।। 
जीव विरास कतावे धरस । भ्रेसा करे सीच का करंम ॥७४६।। 


इनके मारे का नहीं पाप । ए जीव नें मारे झ्ाप ।। 
मारि इननें परलय ऋरू । इनहिं बेग तुम दहवंट करउं ॥॥७५०॥। 


तारद मुनि जित झाथी दया । राजग्य नें उपदेस हम दिया ।। 
ए वांभणा उत्तम कुल भले | रखना खुंपट कुमारण चले ।।७४१॥ 
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श्रादि पुराण में इत्का भेद । सुणों भूप हूं कहों न भेद ।॥। 
नाभिराय कीं रिषभकुमार । तियासी लख पूरव राज सभार ॥७५२।॥। 


हा 


ऋषमभ वराोन 
रही झ्रांव पूरव लघ एक । इन्द्रों के मन भया विवेक ।। 
ए हैं प्रथम तीर्थंकर देव । इनतें चलई धरम का भेव ॥७५३।। 
ए माया में रहे मुलाय । मन वेराग्य उपज किह भाव ॥। 
एक अ्रपछरा थी परवीन । जाकी आव घडी दोय तीन ॥७५४।। 
राज सभा में नाची भली । देख नृत्य उपजी मन रली ।। 
निरत करत तहां पूरी ग्राव । खाइ पछाड परी मुवि ठाव ॥७५५॥। 
बोले मूप उठावों याहि । याकी बेग गहों तुम बांह ।। 
मंत्री कहैं यह पातर मुई । तत्र बेराग चिमक चित भई ।॥७५६।। 
छोडबा सब पृथ्वी का राज | आपणा चले धरम के काज ॥) 
भरथे दिया भ्रजोध्या राज । वाहबलि पोयणंपुर साज ॥७५७॥। 
च्यार सहस राजा भए संग । दया भाव चित लहर तरंग ।। 
बनमैं मौनि गहीं जिनराज । राजा अबर उठे झ्रकुलाइ ।॥७३८५॥ 
मूख छहमासी सहियन जाय । जो अपरो घरि चलिये धाइ ॥१ 
तो फिर हमें भरत दुख देइ । ग्रेसी मनमें छित्त धरेयं ॥७५६॥ 
बन फल खाई पी नीर । जोगी संन्यासी तप सहे सरीर ।। 
एक हजार वरष ग्रए बीत + श्री जिण उपज्या केवल चित्त ॥७६०।। 
केवल वाणी बंसय हरे । ताहि सु णात मव सायर तिरे ।॥। 
चक्रवत्ति भरत बाहुबलि बंड । जिन भुजबल साथे छहु घंड ।।७६१॥। 
लक्ष्मी जुडी मरधा संडार । जिसका गिशात न आवे पार ॥॥ 
गिर कैलास शिखर देहुरा किया । रतनकिय संवराया नवा ॥७६२॥। 


तो भी लछमी घाटे नहीं ॥ दारा देश इच्छाउ मही !। 

कोई न लेन दांत ने आइ । तब वासशा कु थार्ष राय ।॥७६३॥ 
प्रादिनाथ स्वामी पे गया। ब्राह्मण का ब्योरा सब कंहाो 
रिषभ देव की बांसी भाई | इह उपाधि तुम थापी तई ।॥७६४।॥ 
जन घरम के निदक हों । पाप उपदेस कहेंगे लोइ ।। 

भरत भने इन करिह दृदि | सब को भारि गिराऊं मूल ॥७६४॥। 


सुल्रि हॉक्शजंद एवं उतका पद्पुरात ११५ 
श्री भगबंत चित देया दिठाम | सकल ब्राह्मण दिये छुडाय ।। 
चौथा बरश उरा सेती हुआ । घोटा जैंद अ्रंव॑ थाप्पा जुबा ॥७६९६।। 


सुमू'मि चक्रवत्ति किये संघार । तपसी ग्रहस्त भग्रे तिह वार । 
तव॑ तें फेर भंये उत्पन्न | छोडो इन ज्यों पावो धन्न ।॥७६७॥। 


बांमरा छोडि दिया ततकाल | विनयवंत बोले मरुत भूपाल ॥॥ 


राजरत का कसक प्रभा से विवाह 


कनक प्रभा पुत्री गुराखई । रावशा प्रत्ति विवाह कर दईं ॥॥७६८॥ 


एक बरस इस बौत्या ठांभ । राजा मरुत ने सुख के भाव १॥ 
कनक श्रभा के भई प्रसूत । चित्रा पृथ्वी लक्षल संयुक्त ७६6॥। 


हेमांचल गिर रावण गया । भूपति सकल अ््य करि नया ।। 
हैमांचल परवत रमरींक । ता ढिग भूमि खरी सोभनीक ॥७७०॥। 


महल करण की इछा करी । सव मिल समभावें मंतरी | 
झा के रहें परदेसी नाम । नाम लंका है पुरा की ठांभ ॥७७१॥ 


उनहीं लौक जांणे सब कोइ । हा क॑ बसे न कारज होइ ॥। 
तव फ़िर कौं मारण को जल्या | देखें रूप सराहैं शला ॥७७२।॥। 
राजगिर नगर में निकल्या भाय । देखे रूप रावरा बहु भाइ ॥ 
कोई भ्रदारी देखे नाशि। झ्ोखि भरोला ऊबीं द्वार ॥७७३॥॥ 
कई गली कई बाजार । सब किये सोलह सिरागार ।। 

पुरुष रूप देखें सब लोन । बंहुरि' सराहै पुण्य संजोग ॥७७४॥ 
जिणपद नगर जैसे नरेस । रावश नें जीते सब बैस | 

मिल्या श्रगाऊ अ्स्तुत्ति करी । पुत्री ब्याह दई सु दरें ॥७७४।। 
रावण मनमें बहुत उल्हास । देखें नयर सकल चिहुं पास ।॥ 
प्रजा सुखी हमर देह प्रंतोम। रावरश जींधो कोरडि वरींस ॥9७६ । 
बहुत दिवस बाते इस गांव । बहुरो चले प्रापणें ठाम || 

सकल लोग' मन भया उदास । जे अ्बके रहते चोमास 99.90। 


उदर पूरणां कर बे लोग । यां के आय: ययो विद्रोज -।। 
झूसाढ बदी दोयज की घढी | बरजू- की मन इछा भरी (१७७८।॥ 
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मलुराल 
वरषा ग्राठ दिवस की ऋड़ी । चतुरमास की छांबरा करी ॥। 
सबही की पुगी सन भशस । रावश मुर्ज सोम विलास ॥७७६।॥ 
रहै सतखने महल झ्रावास । सोलह सहल्न राणि हैं पास ॥ 
राग रंग गाव मल्हार । भंवरषे झ्ति घन हन धार ॥७८०॥॥ 


मोर भंगार पपीहा रटां | चउंघा मंडी काली घढा ।। 
विजुली चिमके गरजैं घनां । श्ैंसा सुख रावर ने वन्‍्या ॥७८१॥ 


भाद्पद के कल 


कोई बठाउं भीजत जाइ | कीचड मांहि बहुत दुख पाय ।। 
भादौ मास घरम का थान । पूजा वणी सामग्री प्राण ॥७5२॥। 


सोलहै कारख का ब्रत करे । दया अंग निस वासर धरे ॥ 
पूजा रचना मैं बीते घडी । चरचा करे जैतमत खरी ।।७८ ३।। 
दस लाक्षण का पाले झंग । बहुत वरत घारी ता संग ॥ 
चदवा तरां बहुत देहुरे । रंग सुरंग विछवर्णां करे ॥७८४।॥। 
रतनत्रय ब्रत पाले लोग । मन बच काया साध जोग ॥। 
पूरणवासी पूनिम चद । रहस रली मनभे झानंद ॥७८४॥ 
सब ही में दीनी ज्योणार | वहुत बीनती कर मनुहार || 
पुण्य प्रसाद अ्रधिक सुख भया । देस देस सुख मुगत्या नया ॥७८ दर 
इति श्री पदमपुराणे राजा +दत जल विधानक ॥ 
चोपई 
दशम विधानक 


रावरा की कन्या का मधु के साथ विवाह 


रावण मनमें समर्भ ग्थांन । कन्यां वेसकर भई प्रमति ॥ 

उत्तम कुल कोई देख कुमार । करो काज सुख घरी विचार ॥७४८७॥ 
बहुरं कछू इन्द्र तर दौड़ । कंसी बात बाइक भोरि ॥ 

कन्या व्याह करि सीवर । मन बच का संसा परिहरू ॥७८८॥। 
मंत्री देस देस कों चले । पुरपट्टण सब देखें भले ॥॥ 

प्राये मथुरा नगर मझार । हरिबांहन नृप माघवी गारि ॥9७८६९॥ 


मघुत्र पुत्र महा बलबंत । रूप लछन छवि शोभाव॑ंत ॥ 
सम्परहष्टी महा विचिन 4 नॉम सुरात सब कांप सेत्र, ॥७९०॥ 


घुष्ति शल्‍्थंद एवं उनका परापुरार श्७ 


मंत्री देख भवा उल्हास । विधर्ता धुरुवी भनकी झाते ॥ 
हरिवांहुस सु कही शब॒ुझाय । मधु छुबर ने देहु पठाइ ।॥७६१॥। 
रात्रण प्राप्ति चला सिह बार । मंत्री चतुर अधिक ध्सवार ।। 
बरछी हाथ यही हथियार । वाके मुस्य का झंस न पार ॥७९२॥। 
रफयशा कास जब गया कुंबार । नमस्कार करि करझओ जुहार ॥ 
अधिक रूप देख्यों भरि मेस | सुभ मंत्री विनबे सुभ बैन ।॥७१ ३।। 
मध हरिवंसी है बलवंत । विद्या विनय बहुत गुशाबत 4। 
बरछी दई देवता सित्त । दुरजन देख भर्जे भयभीत ॥॥७&४।॥। 
या सनमुख कोई रहै न सूर । विद्याधर देखिर भाजें दूर ॥| 
भेसे गुणावर वीर के बडे । जिहां लग चाह तिहां लय बढ़े #७६५॥ 
सेव तुमरि चित्त में धरी । झाया सेव करण इस घरी ।। 
रावण देख किया बहु भाव | टीका किया अधिक मन चाव ॥७६६।। 
भली घडी सुुभ दिव साधिया । मंगलाचार कु वर का किया ।। 
सोवा दीनां अगस्त झ्रपार । भांति भांति की करी ज्वौंद्ञार 4७६७॥। 
मधु चित्रा समदे सुभवार । मगन रहै नित भोग मझमारि ॥॥ 
मुख में बसे मधुपुरी देश । हरिबंसी सुख करें प्रसेस ॥॥७६ ८।। 

सथु का व॒तान्त 
फिर श्रेश्िक पूछें करि जोडि । मधु की कहो शुक्र ब्रात वहोडि ॥ 
देव मधु किम हुवा नेह । ज्यों मेरा भाजे संदेह ॥७६६॥ 


तब श्री जिण की वाएतती भई । सब के मत की दुविधा गई ॥। 
घातकी द्वीप श्नरावत क्षेत्र | धारा नगर तिहाँ राय सुमित ॥६००॥। 


विभवौ नाम क्षाद्माण पुत्र । दोन्‍्यु' विद्या पढ़ें विचित्र 

ब्राह्मण पुत्र अधिक भाधीन । पड़चा मिरघा कशका ले बीछणा ।॥८०१॥ 
नित प्रति भिक्षा मांगिर खाई। पअ्रेसी ही विध काल विहाय ।! 

राय सुमित्र विद्या था वॉल । राज बैंठि तुक करू भ्रमोल |॥८०२॥ 
बेठ्या राज तब सुध भई। बहुत विभव ब्राह्मण नें दई ।। 

झाप वराबरी वॉभमश किया । राजा यन कीड़ा नें गया ॥८०३।॥। 

घोडा छुटनना भील की पुरी । वन वेख्या सब सुध वीसरी ॥ 
तिहां-राजा भीलें ते गह्या । व्याही वनमोत्रा सुख लह्यां ८०४।॥ 
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मास एक खीत्या तिरा देख । फिर आया लिज वशर नेरेस ॥! 
बाद्मारा सुरि राज्या पति मिसया । देखी बेनमाल" खिल चल्था !।८०५॥ 
जो ऐसी मैं भोग्रउं जिया | तो सूख मांतौ यह चित दया ॥ 

या के अधिक ब्रियाप्या मैन । निस बाखर देंही नहीं चैन ।॥5०९॥। 
कामल्लन ब्रह्मा हर तप टरभआा | तप सब खोह चतुर सुख करचा ।। 
संकर नाच्या गदा कर ल्याइ । तप खोयो रसनारि लुभाव ॥८०७।। 
कामणामंद है प्रति बलवंड । घन्ये जिको जिन राखूयो दंड ।। 

ब्राह्मण छीज दिन दिने देह | राजा क॑ मन भया सदेह ॥5०५॥ 
इह क्‍यों दुरबल हुब घरां । या क॑ भेद न जावे भरां ॥ 

विप्र प्रते नप पूछे बात । तुम भ्पणां भासो विरतात ॥5०६॥। 

किस कारणा तुक षीरा सरीर । तो कु है काहै की पीर ।। 

सांची बात कही समभाय । तो मेरों संसय मिट जाय ॥5१०॥। 
ब्राह्मरा कछु न बौलें वेरा । वार्क दाह लगाई मेंस ।। 

लाज सबध दोले किंस भांति । कांम प्रगन कैंसे हिसिरात (।८११॥ 


छोडो लाज सुणाया भेद । इह वरशामाला कारण खेद ।। 

राजा कहै सुणों द्विज मित्त । तुम कछु मनमें माणउं चित्त ॥८१२॥॥ 
जो वह इच्छें तो तुम लेहु । मैं तोकु' दीनी निसंदेह ॥। 

उमा विभ् देवी घट गया । राखी कु उपदेसख इह भया ।।५१२१। 
तुम जाओ देयी की जाउं । मढ बाहर सखीय बेसाउ ।। 

रांशी मह के भीतर गई | देखि सेज बिछाई नई ।।८६१४।॥ 

ब्राह्मण बचन पयंपे ताहि । राणी देखि रही मुरक्ताइ ॥ 

ब्राह्मणा सु बोल वनमाल । परनारी जैसा है काल ॥5१५।॥। 

विष न खाय मरे अ्रग्यांन । नरक जाहि वे जीव निदांन ॥। 

जे मारी परपुरुष को रमें। ग्रो नारी नीची यति अ्र्ै ।८१६॥ 
सूकरी कुकरी गदही होइ + खोदी गति में भरमैं सोइ ।। 

इक तिल सुख बहु बहू दुख लहै,।. छेद्न भेदत के दृश्य सहूँ ॥॥८१७,। 


ताख, फूतली ल्याड्े भग । ए फल लहैं सीज़ कईर मय 4 
द्विज के मन को गरिदन्रो कुफेल । दबा भव प्रग्रटद्दो, छुम कल ।।८१५८॥ 


कुणिः सलकवरद एवं उसका परापुरात शहर 


पूद्ध बर्शाग 


झ्राप करें निंदा ऋपरणी 4 खोटी ब्रुधि करी में पख्छी | 

प्रंसा मैं चिश स्‍्राण्यां पाप । सो क्‍यों शिंडे कियां शिललाप 5 १६॥ 

खडन काढि विज कांष घरथा + प्रछनपों नक्त देखें ऋस ६. 

तव नृप द्विज का पकडच्चा हाथ । बहुत पर॒ष डपलें प्रधज्त ॥२०।। 
पाप करें ग्रयचि जज्न सरे। विष फांसी कुने सिर पड़े ॥॥ 

वाकु नरक घस्यां भव होय । ताहि सह्माय कई नहीं कोइ ॥5२१॥। 

ब्राह्मणा गयों देस सब त्याग । सरि करि अ्रम्यो धरभघत वहु संधि ।। 
एक दिवस घनहूर धनपोर । चली पवन उड़ि बए बहोरि ।॥८२२॥। 

राजा देखि भयो बेराग । राजविमूति जिया सब त्याग ॥ 

सुतने निज पद द्वियौ नरेस। भ्राषण लियो दिगंबर भेस ।४२३।॥। 


देदी छीडि गया ईसान | पाया जित स्वर्ग लोक विमांणों ॥ 

उन द्विज अ्रमत नर देटी बरी । संस्यावी कौ तपस्या करी ॥॥5२४॥। 
मरि कर भया तिरच्छक देव । प्नधि विच्व।र किया बहु भेव ॥। 
सुमित्र राय था मेरा मित्र । उन मुकसों राखी बहु प्रीत' ॥८२५॥ 


झब वह मध्य लोक अवेतरा । मधु सुमित्र मिलु' मौ षरा ।। 
रतन बहुत तिय भघु नें दिया । वरछी एक बहु गुंणी थिया ।।८२६॥। 


सब सुख सौं राजे मधु भूषे । कहां लग वरणाउं तास स्वरूप ॥| 
प्रठारद् बरष ग्रये जब बीत ५ बहुत॑ देस के मूपति जीत ॥॥८४२७॥॥ 


तब केलास परक्‍त फरि गया 4 श्री जिश विय चरण प्रति नया ॥ 
भ्रष्ट द्रव्य सों पूजा करी | पढें मंत्र जिनवाणी खरी ॥८२८।॥। 
दुलिगपुर नल कुबल दिगपाल । सुरिग रावण झावा मूषाद ।२ 
सिनने जीते हैं बहु देश + उब उन इहां कीउ परवेस ॥८२€६।॥३ 
पत्री इंद्र मूपनें लिखी किकर जाय दीतता सफर ॥। 

रावण नलकूवड परि गया । पिट्टी वांचि करो तुम दया ॥5३०।। 


भ्रमुजी उसका ऊपर करों । नलकुबड़ का भय तुम हो ॥॥ 
इन्द्र करें पूजा जिए नाथ । सेना दई दूत के हाथ ॥॥८३१॥ 


मढ गाढ़ा सौं जैसों भरो । बाहिर नींकल मत लरो ॥ न्‍ 
प्राप गया पॉडव बन कम । पूजा करी लिये पंच नाम ।८३६!। 
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वे गढ में पहुँचे सब श्राय । दीसे किकार्ड भीतर जाय ॥' 
सो जोजन ऊंचा गढ़ देखि । दस जोजन चौंडा सु विसेष ॥5३३॥। 


कांगुरे कांशुरे धरी कुबांन | हथनां लांका अंत न झ्राँन ॥। 
पूजा करी रावरा नीवरधा । देख्या गढ़ तापर मन भरा ।एरेडी। 
सूर सुमट बहु दिये पठाय । गढ़ नें हाथीं दिये ढंकाई ।॥। 
दांत टूट कर भस्तक हनें | इनका कछू दाव नहीं बने । ८३५॥ 
रावण पर तब आये घने । प्से कठन न देखे सुने ॥। 
गोला गोली लगे से वाण । ता गढ़ परि क्‍या चले सयान ।।८३६॥। 
यह सुरित रावश चढ्चा विमांनत । ग्यारह सं क्षोहरित बलवान ।। 
ऊपर ते गोंली की मार । उलटी सेन्यां होई संघार ॥॥८३७॥॥ 
ज्यार जोजन गोला बिस्तार । जहां पड़े तहां परलय कार ।। 

* बहुते लोग जुडे सावत । तब बोले मंत्री विनयवंत् ॥॥८३८॥। 


यह गढ़ कठिन गा नहिं हाथ । श्रंब फिर श्रलो लंफकापति नाथ ।। 
बोले मूप महा बलबंत । जो छेऊं तो लोग हूसंत ॥॥८३६॥। 


प्रब इहां रह करि करो उपाव । जो गढ़ आाव किश ही दाव ।। 
कंलास की खोह में मोरचे किए । बहुत उपाय बिचारें नए ।॥८5४०॥। 
ऊपर भा नल कूवर धनी । रावण के चित खिता घशी ॥। 

रूपबंत सुनिये है सही । उन जीती है समली मही ।।5४१॥॥। 

एक बार हूं दश्सन करठ । दससिर देख सुख मन घरठ ।। 

वनमाला दूती नें टेर । रावण पासि जाय की बेर ।।८४२।। 

बेस कोई सूर्णो महीं कोइ | कहिए अंतहैपुर की ठोर ।। 

जो तुम ढील काम की करो । प्रांरा वेग तु पर हां करो ॥८४३॥ 


दूती कहै भ्रव मोहूँ जाय । जंद फंद सों झ्रानौं राय ॥ 
झाभरण सजि के दूती गई | जोहन मोहन विद्या लई ॥॥८५४४॥। 


मंदिर मांहि निरभय ज्है घसी । रावण देखि मन में क्षति हंसी ।। 
पूछो राय कहो सत भाव । कवण काज झायी इस छांव ॥|८४५॥ 


नलकूबड की है पटघनी । रूपलक्षणा सोहै झति घनी ॥। 
तुम सों बहुत कही बीनती । दरसरा देहु कृपा करि झ्ती ॥८४६।॥ 
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भ्रब तुम उठो चलो उस पास । दोन्यां की पूरे मन झास ॥। 
रावण कहै दूती सौं बात । पर रमणी सभ्र नरक जात ॥४७॥। 


जसी भूठी पातल पडी । ग्रसे नेह जाणों पर तिरी ।॥ 
जैसे उलगणा डारें कोइ । कुकर दौडि गहै फुनि सोइ १॥८४८॥ 


झेसी जशरित पराई नारि । सत्त न छोडू इस ग्रवतार ॥ 
दूती बोली फेर रिसाइ । तोहि भ्रभाग उदय भयो झ्राय 45४ ६॥॥ 


जे तू वाकीं मार्न बात ॥ यढ तोकौ आब परभात ॥। 
रावण कही मंत्री सों जाइ | बठि मतो तहां कियो उपाइ ॥॥८५०॥॥ 


मत्री समभिधि सीख यह दई । विद्या वा पे है ग्रुण॒मई ॥॥ 
रस में लेहु वे विद्या मागि । पाछे उसने कीज्यौ त्याग ॥५५१॥ 


रावण फिर दूती पे गया | राणी प्रति संदेसा दिया ।॥॥ 
तुम मेरी इच्छा जो धरो | वेग आय तुम्र दर्शन करों ॥८५५२॥ 


रावण पासि सौ दूती गई । रस की बात घणी वरणई ।। 
राणि के मन भयो प्रानंद । विगसे जेस क्ुमोदनी चंद ।॥5५३॥। 


विद्या सुर्मारे करि चढी विमांण । रावरा की ढिस पहुंची झ्ान ॥॥ 
बडी सेज्या ऊपरि जाय । काम लहरि कहूं कहा समाय ॥८५४।॥। 


रावरा कहै देवी तुम सुशौ । गढ परि जावा चित मुझ तणों ॥॥ 
राणी जंपैं सुणौं नरेस । मैं तुमकौ भेजा संदेश ॥८५५॥॥ 


तुम तो भ्राये नहीं उस ठांम । अब किस विध जेंहो उस घाम ।॥। 
रावण कहै विद्या मुझ देहु । तो मैं तेरा कह्या करेउ ॥॥८५६।॥। 
रावण द्वारा विद्या प्राप्प्त 


तब राणी विद्या दी भली । रावरा की पूजी मन रली ॥। 
श्रसालक विद्या सब ते बडी । वज्साल गढ़ तिन सां मढ़ी ॥:5५७॥॥ 


वे विद्या पाई तिह वेर । तब सेन्यां लीया गढ घेर ।। 
तोंडे पोलि कपाट ग्यंद । घंसे सुभट बाजे जय द्वढ् ३८४५८ 
शावरत को विजय 


लूट लिये सब हाट वाजार । नल कुबड तब सुणी पुकार |॥ 
चढ़था कोप बांधे हथियार । सूर सुभट सब लिये हंकार ॥८५९।॥ 
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आयो' धाय इग्ग पर केद री । देखत सब की सुधि बीसरी ।। 
भभीषण सनन्‍्मुख दोड्या जाय । दुहुधा जुध भया अधिकाइ ॥८६०॥। 


नलकूबड बांधिया तुरंत । भभीषरा जीत्या बलबंत ॥। 
वज्जमाल गढ सम नहीं और । बहुत देस पहुंच्या यह सोर ॥८६१॥ 


रावण का जस प्रगटया घण्ां । उपरंभा भांनें सुख घणा ।। 
मैं विद्या रावण नें दई । गढ़ पायार जीत तब भई ॥८५६२॥ 


मेरी बहुन करेगा कांगा । गई श्रंत:पुर ग्रैनी जांणि ॥| 
रावण ने बहु आदर दिया । माता वचन मुख सौ बोलिया ।॥5६३॥ 
तुम गुरुगी मुझ विद्या दई | तुम मुझ मात धरम की भई ॥ 
गुरुणी माता साह की स्त्री । झावज आश्िित गांव पुत्री ॥॥८६४।॥। 
इतनी माता पुत्री समान | जोग अजोग करे पहिचान ॥। 

नलकबड को राजा से बात 


नल कूबड कौ लिया बुलाय । तिणसों कही बात समक्काय ॥5६९४॥। 
जो तुम चाहौ शभ्रापण देस । तो मुझ आप मांनौ दो येस ॥। 

जो तुम कुछ इंछा सो देउ । श्रब तुम मांनौ माहरी सेव ।॥८६६।। 
अपरभा माता की ठोर । तुम हृढ राज करो सुबहोरि ॥ 

नलकूबड बोले करि ग्यांत । मैं पाया है इंद्र का घांन ॥5६७॥। 
निज प्रति बोक अ्वर का होय । ताकौ भला न कहसी कोइ ॥। 
जनम जनम को चढ़े कलंक । अपने जी की मानें संक ॥८६८।। 

नल कुबड छोडी बह नारि। विजयाद्ध पहुंच्या तिहबार ॥ 
रथनूपुरह इंद्र पे गया । सब बृत्तान्त नर वैसो कह्या ॥॥८६६॥। 


सुणी बात जब कोप्या इंद्र । रावख नें हुं ल्‍्थाउं बदि ।। 

मैं उनने दीन्ही थी छूट । उन देश मे मचाई लुटि ॥5७०॥ 

देशि जु वाहि लगाऊं हाथ । ग्रैसी फिर त करें किए साथ ॥ 
पूछा जाब फिर तासू मता। श्रैसी बात सिखाझ्रो पिता ॥॥८७१॥। 


जिह विधि रावण नैं ल्यौ जीत । युद्ध तरी ससभकावो रीत ॥। 
सहलवार बोले समकाय । रावण राक्षसबंसी राइ ।८5७२॥। 
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उन कयलास छात्र सिर लिया | वैंश्रवण जम को दुख दिया ।। 
बद्धसाल गढ लिया छिनाय । बहुत भूपती साधे जाय ॥5८७३ । 


तुम वासौ किम सर भर करों । रुपणी कन्यां दे क्रोध परिहरो ।! 
ग्रपणां कीज्यो निरभय राज । निज बल समझ कीजिये काज ॥८5७४।॥॥ 


इन्द्र द्वारा क्रोध करना 


तब इंद्र बोलिया रिसाइ । पुरखा भय बुधि सब जाय ॥ 
जे छत्री मरने तै डरे । तेवों तरक निगोदीं परे ॥॥८७४॥ 


मैं केहरि वह दंती भ्राइ । भाजे देखि सीध की छाइ ।। 
मैं भ्रव लग कीनी है गई । बाकौं बुधि मरसख की भई ।।5७६।। 


सूरवीर सब लिये बुलाइ । देस देस के आए राय ॥॥ 
हय गय रथ साजे तिहां घने । सब सामंत देव से बने ॥॥८७७॥। 


सेजी घनुष लिये बहु वार । जम धरम डग भले नीसांन ॥ 
लाख पचास हस्ति चले डोर । आगे वाने घारी श्रोर ॥८७८॥। 


रावरत की सेना 
उनतें रावण सेन्या साजि । निकस्यो युद्ध करण के काज ।। 
वानर बंसी राक्षस बंस ; घर मूपति उत्तम अंस ।।5७६।। 
देत्यनाथ षडदूषण भूप । देश देश के सुभट अनूप ॥। 
सब सामंत मन माहि झडोल । पाले अपने प्रभु के बोल ।[८८०३। 
पचपन लाख डोरि गज चले । अस्व अनेक सौम तिहां भले ।। 
ग्यारसय छोहरिय दल संग । सिलह संजोग बने सब झ्ंग ॥॥८८१।॥॥ 
दोउ सनमुख दल भये श्राय । दोनू” तरफ घुरे नीसांन ॥ 
छूटे तीर तुपकहथनार । ज॑से वर॒पष घनहर धार ॥८८२॥। 
दुहुधा लड़ सूरमा बली । दोन्यु सेन्या बहु विध दली ॥ 
राक्षस रूप लड़ विकराल । वानर बसी सब मुख लाल ।|८८३॥ 


देशि इन्हे भय उपज घनी । देव जेम विद्याघर गुरती ॥ 
सारे खडग मुड गिर पडे | रुड सुड़ बहु लडते फिरे ।८८४।। 


मही इन्द्र सेनापति तिहबार । भई भभीषबणा स्यौ तरवार ॥। 
सेनापति कुक भुई मिर॒या । श्रीमाली तव ऊपर कर्‌या ।॥८८५॥ 


श्श्४ 


पत्मपु राणा 
कु भकरए तब कीन्ही दोर । सूरवीर भु् दुहुं और ॥ 
इंद्रजीत मेघनाद तव धसे । घशों लोग जम मंदिर बसे ॥|८८६॥। 


सिघवाहनर कनक ध५्रभ सुर | तिनऊ जुध किया भरपूर ।॥। 
श्रीमाली माल्यवांन का पूत । घाइ लडचा सेनां संयुक्त | .८८७।। 


दुरजन दल ए परलय किया | रुधिर तणां श्रति नाला थया ॥। 


इन्द्र द्वारा युद्ध 


इन्द्रभूप श्राया चढ़ि बली। जे प्रंत पुत्र संग सेन्यां भली ॥८८८॥।। 


पुत्र पिता सौं विनती करे । मेरा कह्मया क्‍्याँ न उर धरे ॥ 

मोकु श्राज्ञा दीजे आज । वेग संवारों तुम्हारा काज !5५८६'। 
रावग्ग कौं बांधौी जब ग्राय । मोहि पराक्रम देखो राइ ॥ 

कहै इंद्र पुत्र सों बात | तुम हो बालक कोमल गरात ।॥५६०॥। 

अब तेरे खेलण की बात । तुम सुख भुगतो इशा संसार ॥॥ 

बालक क्रीडा की है वबस । तुम बिण काज कवरा इह देस ॥८६१॥ 
तेरा मरगा केम देख नेंण । असे कहै पुत्र सों बैन ।। 

जैवंत इन्द्र बोले करि जीडि । तुम पर बेठो निरभग्र टौर ॥८६२॥ 
रावरा पकडौ सेन्यां साज । ज्यों पकड़ तीतर ने बाज ।। 

ग्रेसी विध रावण ने गहु । पलमांही सब सेन्या ढहूं ॥॥८६३॥। 

जयंत इन्द्र करि तुरिष पलाण । भले लिये जोधा बलवांन ॥॥ 
श्रीमाली सु लड़ा बहुत । लगी गदा भू पडा तुरंत ॥58४।। 
सेवका आरा करि लिया उठाइ। सीतल पवन वीकभना बाय ॥। 

चल्या कुवर लिये हथियार । हस्ती ऊपर भया झ्रसवार ॥5६५॥ 
श्रीमाली उपर मारि तरवार । माथा छेद भया तिह बार ।। 

सेन्या विचल रावण की भई | इन्द्रजीत को इह सुध भई ।।८६६॥ 
करत चवव ज्यों बरसे मेह । परवत समान पडी मृत देह ।। 

सूर सुभट तिहां बहु कटे । पाछे पाव न कोई हटे ॥।८६६७॥। 

जयत कु बर के लागा घाव । श्राया इन्द्र क्रेष के भाव ।॥ 

इतरे रावण चढचां दससीस । सब हथियार गहे मुज बीस ।5६८॥। 


सब साथंत लिये कर संग । दुरजन दल करवे को मंग ।। 
रावण कहै दिखावों इन्द्र | कोस दोय देख्या भुबचंद्र ।८६९६।॥ 


धुति सभाचंद एवं उनका पदापुराण श्र 


ओररापति पर झावत चल्या | छंत्र चभर ता ऊपर भला ।॥। 
इन्द्रजीत को घेरधो ग्राइ । इनका दल सब दीया हठाइ ॥६००।॥। 


रावण देखी सुत पर गाढ़ ! दोड्चा तिहां क्रोध करि बाढ 

छूटे बांशा प्रगति की जाल । मेघबांश ज्यों वरषा काल ॥६०१॥ 

अस्व॒ गयंद सूर बहु कटे । तउव न सेन दुहुंधा घटे ।। 

रावण दया विचार हिये | इत उत कौँ यहां क्‍यों क्षय किये !॥६०२।॥। 
रावरा झौर इन्द्र में युद्ध 

मुझ ने तो है इन्द्र से काम । जासु सन्मुख कछू संग्राम ॥। 

सुमति सारथी प्रति समझाइ । इन्द्र साम्हां ही चलिए धाय ॥॥६०३॥। 

रावण चढ़या सिंह के रथ | हाथी चढ़या इन्द्र समरत्य ।। 

दोन्यू' भूप सामही लरीे। छुटें बाण मेह जिम पडे ।।६०४।॥ 

अ्रगनिबाण छोड्या मेघबांण । बुभी अगनि उबरे बहु प्राण ॥। 

इन्द्र तणी सेन्या बहि चली । इन्द्र भूष विद्या सांभली ॥६०५।। 

झधकार जब छोड्या बार । भयां अधेरा गए प्रोसाण ॥ 

उनके सुभैउ नहिं अंघेर । रावण का दल मार्‌या घेर ॥॥६०६॥। 

उज्वल बाण रावण चित किया । छुटत ही अर बैरा मिट गया ।। 

इन्द्र कर तब वज्च सौं मार । रावरण क्‍यों नहिं मानें हार ॥६०७॥। 

रावश चन्द्रहास कर गद्मा । भई मार धीरज नहीं रह्या ॥ 

कातर भाजि छिपावे जीव । सूर सुभट नहीं मोडे ग्रीव ६ ०५॥। 

ग्रजित कुमार सों इंद्रजीत । दारुण जुघ भया भयभीत ।। 

देखे भांक पिता की छोडि | हांकि गए दोउ नर तब छोड ।!६०६॥ 

किस ही भांति टरे नहीं पाव । इन्द्रजीत रह्मा तिहिं ठांव ॥॥ 

इन्द्र इन्द्रजीत कौ गह्मा | वार्थॉबाधि लरें हैं तिहां ।६१०॥॥ 

प्रेरापति तें दौउं उत्तरे । दीन्यू' मूप मल्‍ल जिम भिरें।। 

कबहूं ऊपरि कबहूं तले । ग्रेसा युद्ध किया उन भले ॥६११॥ 

पकडथा इन्द्र बांधि गहि लिया । लेकरि बंदीखानें दिया ।। 

सब सेना सन भया झानंद । निरभय थए सिट्य्ा दुख दवंद ॥६१२॥ 


भूपति सकल झाय कर मिले । रावण फिर लंका गढ़ चले ।। 
परियण माहि बधावा भ्रया । स्यों कुठु ब लंका में गया ॥॥६१३६। 


१२६ पश्चपुरएशा 
पुष्य प्रसाद जीत बहु भई । पुण्य विभव चौगुरी थई ॥। 
तातै पुण्य करो मनल्याय । सुख संपति बाघे अधिकाइ ॥॥१४।॥। 
इझडिल्ल 
पुण्य तरों संयोग देश बहुते जुड़े । 
जीते भूप श्ननेक बोल ऊपर करे । 


इन्द्र नरेन्द्रह साधि सकल जय जय भई । 
जैन घरम परसाद असाना सब गई ॥६१५॥ 


इति श्री पद्मपुराणो इन्द्र प्रभाव व्रिधानक ॥। 


१३ थां विधासक 
चौपई 
सहस्नार का रावण के पास जाता 
इन्द्र को सब रोव रणावास । अन्नपानी तजि करे उपवास ॥ 
जयवंत कु वर बहुत बिललाय | नगर लोग चिंतवे बहु भाय ॥६१६॥ 
सहस्नार करिक मनुहार । समझाया सगला परिवार ॥ 
ग्रबहु' रावण पार्स जाउं । मेरा कह्या मार्नैंगा राउ ॥६१७॥। 
इन्द्रतणी मैं बुडाउं बंदि | ज्यौं परियणा में होय झानंद ।। 
सब परियरा कौं धीरज दिया । लंकौ तरों पप्राश्ता क्रिया !६१८! 
मंत्री सुधर लिये नुप संग । रूपवंत सौम सब अंग ।। 
पहु ते लंका समुद्र मार । देंखी स्वर्ग पूरी उगहार ॥॥६१६।॥। 
सिघ दुवारे पहु च्या भूपष | बरी पोल तिहा अझ्रधिक अनूप ॥ 
पौलिये खबर रावण सौ ३री । माहि बुलाया वाही घडी ॥&२०॥। 


राज्यसभा मांही नूप गया । रावश उठकर ग्रादर किया ॥। 
सिघासण बैठाया राय । पुरुषा जारित करी बहु भाय ।॥६२१॥ 


इन्द्र को छोडने को प्रार्थना 
सहस्नार रावण प्रति कहै । पुत्र वियोग मम हिरदा दहै ॥॥ 
इन्द्रे छोड्गा जस बहु होय । तुमारी कीरत करे सब कोड़ ।।६२२॥ 


तुम प्राग्या मानेंगा इन्द्र | कृपा करिउ छोडो प्र॒ब् बंदि ॥ 
बोले रावर श्राजश्ा यही । तगर बरुहारे लिस उठ सहो।£२२।। 


सुनि सभाचंद एवं उनका पशद्मपुराण १२७ 


धरती छिडक॑ अपरों हाथ । राशी चंदन बिछ॒क साथ ॥॥ 
तो छोड उसने इश बेर । आग्या मंग करे नहि फेर ॥६२४॥। 


सुणी बात मन विस्मय भया । माथा नीचे राख्या नया ।! 
तब राबण समझी मन बात । तुम पुरुषां जेसा हम तात ॥६२५॥। 


बोले सहस्रार सुभ चंनत । मंत्री सबद होथ मन चैंन ॥। 
हमही इन्द्र समझाया घरणां । महाबली उपज्या रावणा ॥६२६।। 


तुम उसकी सेवा करि जाय + मं से उसने रहै समकाय ।॥। 
म्रसुभ करम ताकी मति हरी । सीख हमारी लागी बुरी ॥8२७।॥। 


उन तुमसू' किया युध जु धर्पां । पुरुषा वयण सबे अवगणा | 
पुरुषा का मान्या नहीं कहद्या । तो दुख मांन मग होय सह्या ॥६२८।। 
जे सुबुधि पड़ित सुग्यान । पुरुषां कहैं सु करें प्रमांत ॥ 
इन्द्र को छोडना 
रावग सहख्रारसों कहे । भ्राता इन्द्र मेरी ढिंग रहै ॥8२६॥॥ 


प्रैसा दूजा बली न और । जो मन इच्छे सोद्यों ठोर ॥॥ 

अं जो चाही आपरा देस । करी राज निरभय मुवनेस ।॥॥६३०॥ 
प्रमले ते द्यो टाल्यो राज । मनवंछित का ह्वेँ है काज ।। 
सहस्नार नृूप अच्तुति करें । तुम दरसन तें दुख वीसरे ॥६३१॥। 
तुम हो जे सठ सलाका पुरुष + देखत मनमें उपजे हरप ॥॥ 

ऋ्रतार्थ भए हम प्रभु झ्राज | रथनूपुर का पावे राज ॥६३२॥। 
वहै बडा पुरुषा की ठांव । वहां के बसे हम प्रगटे नाम ।। 

बडी काटि दिया इन्द्र छोडि | तोय हथकडी डारी तोडि ॥॥६३३।। 


हय गय आभूषण पहराय । रथनूपुर कों दिया पठाई ॥ 
अपने घरमे पहु ज्या इन्द्र | सब परियन में भयो भ्रानंद ॥६३४॥॥ 


इन्द्र चित्त में भरमें घना । इह उपसर्ग कहां हूँ बन्या ॥। 
श्रन्नपांन पाणी नहीं रुचे । एसा रहै रात॑ दिन सोच ॥॥6३५॥। 


राणी देश भागि मंडार । सबे भयांनक लगै उजार ॥। 
हेय गय विभव सेव पालकी । कुछु न सुहाय लगी ज्यालसी ॥8३६।। 


श्र८ पषापुराख 


इन्द्र को व्यथा 


परजा का कछु करे न न्‍्याव | ऐसा राख विकलप भाव ॥) 
बहुत दिवस बीते इस भांति । तब कछु सुरत भई नृप गात ॥६३७ । 


गंधमादन पर्वत पर गया । श्री जिनमंदिर में प्रगटया ।। 
नमसकार करि पूजा करी । ऊंचे ते सेना दिठ पडी ॥&३८॥। 


न्द्र भूप उपज्या मत सोच । सहख्रक्षोहिणी था मेरा भोग ।॥! 

रावण ने सब परलय किये । बहुत दुःख उन मोकू दिये ॥६३६॥। 
उस रावशा का जाज्यों षोज । लंका माहि पडीयो रोग '। 

वाका परलय होय ज्यों राज ॥ उनहीं बिगाड्या मेरा काज ।।६४०-.। 


मेर थी विद्या लक्ष्मी । हय गय विभव तणी नहीं कमी ।। 
उन रावण सब दहवट किया । बहुत प्रकार मुझे दुख दिया ।€४१॥ 


वाकी सपर्ति ह्व जो नास | उन मुझ भ्ति ही दिखाई भास || 
इन्द्र सरायय बारंबार । बहुर ग्यान मय किया विचार ६ ४२॥। 


समझ समझभि मनमे पछताय । मैं क्यो सराष्यो रावणा राय ॥| 
सराप दिये भ्रति बाढ़ पाप | अपनी करनी खो आप ।।॥६४३॥॥ 


राजभोग धिर नाहीं मही । च्यारो गति माही भुख नहीं ॥। 
पुण्य संजोग मिले बहु रिध । पुण्य घटचया नासे सब सुधि ।६४४,। 


कबहू राव कबहु हल रक । कबहू जीते गढ श्रति बक । 
कबहु बठि सिघासरप चले । कबहू पायक पीयस दले ॥॥६ ४५।॥। 


कबहू देव कबह नारकी । कबहू मनुषा ह्वॉँ तिग चार की ॥ 
घटि बढि होइ कर्म की चाल । च्यारौ गति मैं व्याप॑ काल ।॥६ ४५।॥। 


राज भोग में अछो अचेत । या परसाद भई मुझ चेत ।! 
जो वहैँ इतना करता नहीं । ग्यांन मुझे किम होता सही ॥॥६ <७॥॥ 


अब ग्रसा गरवा तप करो । काटि करम पंचम गति बरौ ॥ 
मुनिचन्द्र का श्रागमन 


इह विचार चित बंठा इन्द्र | तिहा एक श्राया मुनि चन्द्र ।६४८।॥॥ 


ब्यार ज्ञान का धारक जिके ॥ दरसन देख होय सुभ मते ।। 
नमस्कार कीया कर जोर । टूटे जनम जरा की डोर ॥॥६४६॥ 
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सुणो ग्यांत के सुच्छम भेद । ताते होइ करम का छेंद |! 

प्रभु मेरे पूरव भव कहौ । कवर करम तें दुख बहू लह्यों ॥६५०॥॥ 
इन्द्र के पुर" भव 

मुनि जंपे पिछला विरतांत । श्रम्या लाख चौरासी जात ॥ 

लगा जनम भील के गेह । थई पुत्री ता कुष्ठी देह ॥६५१॥ 


मुख विकराल चपटी नांक | चुघी आंख मुख दीसे बांक ।। 
जनमत मात पिता मर गये । ऐसे दुःख वा मति में भए ॥॥६५२॥। 


द्वांते मरि फिरि देही घरी । मुनि दरसन तें राजग्रह परी ॥ 
तप करि पहुती स्वर्ग विमांन । पूरण श्राव मुगती सुर थान ॥8५३॥। 


रतनपुर नगर तिहां गोमटराय । कुदमणी राणी उर श्ाइ ।। 
क्षीर धारा तहां हुई पुत्री । तप करि स्वर्ग लोक थिति करी ।।६५४।॥ 


क्षेत्र विदेह रत्नसंचय नगर । भ्रसंमत वद्धंत रावल श्रग्न ।। 
गुणवंती राणी पटघनी । पुण्यसेन पुत्र भया बहु ग्रुणी ॥६५५। 
राजा ने दीक्ष्या पद लिया राज्यभार सब सुतनें दिया ॥ 
गुणसेन सुण्यां बहुघर्म । सिथल भए श्रसुभ सहु कर्म ६५६॥। 


छोड राज दिक्षा लई जाइ । स्वाध्यान तपसों मन ल्याइ ॥ 
देही छोडि प्रहमीन्द्र विमांरा । भया इन्द्र पाया सुख थांन ॥8५७॥॥ 


यहां ते चय रथनूपुर देस । सहस्नार क॑ इंद्र नरेस ॥। 
पूछे इन्द्र दोइ कर जोडि । प्रभुजी मेरी करो बहोड़ि ॥६५८॥ 


कौरा पापतें मांन मंत्र भया | सब सुख कवरणप करम तें गया ॥॥ 
रावण द्वारा इन्द्र के मान भंग के कारण 

क्‍यों रावश मुझ दीना दुःख । भूल्या सकल राज का सुख ॥6५९।॥ 

मुनिवर बोले झ्ातमग्यांत । जती सुमरण घारि देख्यो ध्यांन ॥॥ 

अरजयपुर तगर भनूप । अग्रनिवेग विद्याघर मूप ॥६६०॥ 

झावंदमाला पुत्री ता गेह । कोकिल सब्द कंचन सम देह ॥ 

ताके पिता स्वयंवर रच्या । सकल सौज सामग्री सच्या ॥६६१॥ 


देस देस के प्राए राय । मंडप तल बैठे सब झाय ॥! 
कन्या हाथ लई वरमाल । गुशबंत घेचर गल दीनी डाल ॥६६२॥ 
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कियो विवाह घड़ी सुभ साध । भोग भुगत कौनी भ्रति वाधि ॥। 
एक दिन सूता था भ्रावास । विद्याधर ले चले श्राकास ॥६६३॥ 
आनंदमाला जागी तिण वेर | सेज्यां अकेली देखी फेर ।॥। 

तब उपज्या मनमें वेराग । सकल वस्तु का कीना त्याग ।॥६६९४॥ 
हंसावली नदी तट तीर । परच स्वरत मुनिवर तप घीर ॥। 

दिक्षा लई मुनिवर पैं जाइ | करें तपस्या मन बच काय ॥६६५।॥ 
गु गसेशा जाग्या तिह वार । विद्याधर सौं कीनी मार ।॥। 

भाजि गये दुरजन के लोग । झ्राया निज नयरी में लोग ।।६६६।॥ 
देखी नही त्रिया घर माहि । चिता करता ह्व गई सांक ।। 

गई सुरत मुनि थानक गया । क्रोधष धन मुख सों बोलिया ॥॥६६७॥। 
मेरे बरतें लीया जोग । अजौ झभिलाषा राख भोग ।॥। 

सौहागरि ते वाई करी । आई तुभ मरने की घडी ॥€६८।। 
भुनिवर कु बांघ्या वहुभांति । मारधा भ्राछे मुककी लात ॥। 
मुनिबर कछुवन झ्रार चित्त । सहै परीसा आपरों नित्त ॥8६६॥। 
इत्तनों है यासु वेर्रान | सो मुझने सुगत्या परवांन ॥ 

चिदानंद सौं ल्याया ध्यान । हां इसका होसी कल्याण ॥॥६७०।॥॥ 
बोली नारि पति ने दे गालि । रे पापिष्ट मुनि किया बेहाल ॥। 
ए सुनिवर मन अंतर रहैं ! छह रितु के दुख भ्रेसे सह ।॥९७१।॥ 
ते क्यों आप उपद्रव किया ॥ किण हित साध प्रतै दुख दिया ॥ 
तेरा होज्यो राज का भंग | इस सराप दिया तिश संग्र ॥।६७२॥ 


मुनिवर सिघ रिध की भई । वा सब रिद्ध कर्ल्याण ने दई ॥ 
गुरासेन सोच करें मन मांहि | इह सराप टलरो का नांहि ॥६७३।॥। 
सीलवंत का वचन न टले | मैं तो पाप बहुत ही करे ।। 

बंधए दिये साधु के खोलि ) अति अधीन होय बोले बोल ॥॥६७४।। 


मुझ में झाज भई झब बुधि । माया जाल ते मूली सुधि ॥ 
अब कछु ऐसा करू उपाव । नासे पाप लहु सुख ठांव ॥8७५॥ 


मुनिवर करी घरम की टेक । सत्र, मित्र सम जाए एक ॥। 
मुनिवर कहै स्थान के भेद । तप करि महेन्द्र भया वह देव ॥६७६॥॥ 
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उहां मुनि इंद्र सुधर्म विमांशा । झाव भमुगति रावण भया झांत ॥ 
गुणसेन जीव भया तू इन्द्र | दा सनमंच्र किया तुक बंदि ।६99॥4 


पिछली सु'रिि मन भया झडोल । रावण किया मित्र का बोल !॥ 
जो उन मोसों झीन्हां जुध । तो मैं लही धर्म की बुद्धि ॥६७५८।। 


वा के हक जौ मुकत की ठोड | वा परसाद गई मुझ षोड !! 
सुष्यां घरम रथनूपुर गया । जयंत कुबर ने राजा किया ॥6६७६॥ 


इन्द्र द्वारा मुनि दीक्षा 


झमन्तबीर्य 


इन्द्र मूप दिगंबर भया । तेरह बिध सौ चारित्र लिया ॥ 
सहै परीसा बाइस गात । च्यार करम का किया घात ॥6८०॥ 
केवलग्यान लब्धि तसु भई £ ज॑ जे सबद दु दुभी थई ॥ 
धरम प्रकास संवोधे घने । इन्द्र मुनीरद्र भेस वे बने (8८१॥ 
£ 
इन्द्र मूप इह विधघ बली, धरदो धर्म हृढ चित्त | 
भवसागर ले उतर करि, सुख भुगतें वर नित्त !8५८२॥ 
चोपई 

मुकति गया मुनिवर श्री इन्द्र | पावे सुख सास्वते झानंद ४ 
ज्योति ही ज्योति एकठी भई । इन्द्र प्रमू पचम गति खह्ले ॥।६८३॥4 
रवि उद्योत झ्रंथेरा मिट । केबलवाएंए संसय मिर्ट ।॥॥ 
मन घर कथा इन्द्र की सुने । ते नर अ्रष्ट करम कौ हर ॥६८४)॥ 

इति श्रो पद्मपुरार्ण इन्द्रतिवास्प विधानक ॥४ 

१४ वां विधानक 
खोपई 

शुनि को कंशल्य प्राप्ति 
दीप ध्यतकी मश्य बिर मेर । अ्नंतवीर्थ जिए केवल बेर (९ 
साधन पर्बत पर जीण साथ । इंद्र ग्रादि देबता साथ ॥६८५३॥ 
बैंठ विमांन देव सद चले | मुकटां की मशि सोभा भले ॥ 
पृथ्वी दसौं दिसा उद्योत । रतनां वर बिराजै जोत ।।६८६॥ 
बाजा बाजें ताना भांति | सब सुर चले जिनंश्वर जात ॥। 
देखि विमांण रावण चिद्रवे। तब मरीच मंत्री बीनवे ।॥६5७॥ 
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श्रनंतवीय स्वामी जिशदेव । ए सब चन्रे तास पद सेव ॥॥ 

अनंतवीय को केवलज्ञान । पूजा करें ग्यांन कल्याण ॥&८८॥। 
रावण द्वारा वन्दना 

रावण के मन भया भ्रानंद । दरसन कारण देव जिरंद ।। 

सोलह सहसख्न भूप संग लिये । बैंठि विमांरा समोसरण गये ॥६८९॥ 

दई प्रदक्षिणा सुर नर जाय । नमस्कार कोया बहुभाय ।। 

दोई कर जोडिर पूछे इच्द्र | वारह सभा में सूरज चन्द्र ॥६६०॥॥ 

इन्द्र धररणोन्द्र तिहां नरेन्द्र | भया सकल प्राणी आनंद ॥। 

पूछे पुण्य पाप के भेद । सुणत वचन मिट जावे खेद ॥8६१/॥ 
भगवान की वारती 

श्री भगवत की वाणी होय । भवियरा लोग सुरणों सब कोइ ॥ 

छहु दरब अर तत्त्व नु सात । नव पदारध झर पंचगात ॥॥६६२॥ 

पाप पुण्य का करें व्खांण | हिंसा तें गति नरक निदांन ।। 

मद्य मांस सहित जे खाइ । उंवर पच कठ बर आय ।।६६३॥ 

काहू की चित दया न करें । ते जीव नीची गति पड़े ॥! 

सात विसन जे चित में घरें। सातउं नरक मांक दुख भरे ॥॥६६४।॥। 

असत्य वचन जे मुख सों कहै । च्यारू गति मैं सुख न लहैं ॥। 

अ्सत्य वचन चोरी परिहर । ब्रह्मचय व्रत विध सौं करें ॥|६ ६५!। 

परिग्रह प्रमाण करें नहीं मूढ । भव भव में पावे दुख ग्रूढ ।। 

सात विसन के सेवशहार । ते कबहूँ नही पार्बे पार ॥६६६।॥ 

रोग सोग दुख पड़े बिजोग । काहू भव में मिटे न सोग ।। 

पाप करम के भेद अनत । उनका कहुत न आ्रावें भ्रत ॥॥६६७॥ 

धरम करत सुख सपत्ति होइ । क॑ मनुष्य के सुर पद होइ ॥। 

मनुष्य जनम का लाहा लेह । सोलह कारण वरत करेह ।।६६५॥ 

दशलक्षण पाले धरि भाव । रतनत्रय जंपय जिश नांम ।। 

अठाईस मूल गुणा पाले सुद्ध । धरम ध्यान में राखे बुधि ॥६६६।। 


चार दांन दे वित्त समान | नित उठि दरसन करे विहान ॥। 
बइयावरत सवही सो करे । दया भाव चित अंतर घरे १०००१। 
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सारस्त्र पुराण सुझ मन ल्याइ । निस में भोजन भूखि मे खाय !। 

जे जीव निसमे लेय झ्राहार । तिरजंच मांहि भ्रमैं झ्रपार ॥१००१।। 
ब्यालू' करें न छीजती बार । दरसन ग्यांन अरित्र चित्त धारि ॥। 
उत्तम गति में हूँ आरिज खंड । पंचेन्द्री कौ दीजे दंड ॥१००२॥। 
संयम कौ पाले घरि भाव | भोग भूमि पार्य सुख ठांम ॥ 

सुपात्रां नें विष सों दे दांत । पट दरसन को राधे मान ॥१००३॥। 
आप समांन सकल ने जांनि । दया भाव सब ऊपर आझांन ॥। 

दान कुपात्र फलैं नहीं कुच्छ । कुग्रुरु कुदेव कुसास्त्रां तुल्छ ॥१००४॥। 
इन संगति नीची गति जाय । भर जे कंद भूल फल खाय ।। 

पाप पुन्य को भेद न करे। कुंगुरु कुदेवा निश्ने घरे ।॥१००४५।। 

ते जीव मरि खोटी गति पड़े । भव भव दुख दलिद्न अनुसरे ।। 
सम्यक दर्शन देखे सुध। सम्यकर्यांन चारित्र सुबुध ।।१००६॥। 

श्री भगवंत ने पूजे नित्त | सुमरे गुणवाद घरि चित्त ॥ 

निसदिन गुरु की सेवा करें | मिथ्या तजि समकित झ्ादरे ॥१००७॥॥ 
के व्है देव के मृपती । सम्यक ते होय पंचमगती ॥॥ 

समकित बिना न पावै मोक्ष । मिथ्याती ते भव सव दुख ॥१००५८॥ 


द्हा 

सम्यक है चितामरिय रतन, तेह पालो घरि ध्यान ॥६ 

भवसागर कौ है सगुण, सहित कीजिए मान ॥॥१००९॥ 
जती विरत तेरह विध धरें। बारह विध तपसों प्रघ हरें ॥। 
क्रोध लोभ ए च्यार कषाय । रागदोष ये देय बहाइ !॥१०१०।। 
बाईस सहै अबाघा नित्त । द्वादस भरनुप्रेक्षा सों चित्त । 
भोजन करे उडंड झहार ' संयम का राखे दिढ भाव ॥१०११॥। 
दस लक्षण के पाले अंग धरम सुकल स्यौ राषे संग ॥ 
बारह बरत सरावग करे। पांच अणुव्रत निश्चें धरे ॥॥१०१२।। 
फुनि पाले शिस्यात्रत च्यार । सातौं विसन तजे जिम छार ॥ 
पुराश्न ग्रुणव॒त धारे तीन । सो जारी श्रावक पर चीन ॥१०१३॥। 
राषें सदा मनमें संतोष । तृष्णा तज तो पावे मोक्ष ॥ 

लोभदत्त सेठ की कथा 

लोभदत्त सेठ की कहाँ कथा । तिण लक्ष्मी बहुते संग्रही जया ॥॥१० १४॥ 


श्३े४ फयापुरास 


कुरी खाइ मह्ादुःख भरे ) जहां तिहां पायक जिम फिरे ॥ 

सिर पगडी तल धोती बांघि । एक दुपट्टी राख कांच ॥१०१५॥ 
जीरण वस्त्र त्रिया ने देय । दान पुन्य कबहीं न करेद ।। 

सब पुर लोग कृपण कहैं ताहि । वह मनमें कछु आरों नाहि ॥॥१०१६।। 
चारण मुनि आए तिरए बार । साहणी दोडि करी नमस्कार ॥। 
स्वांगी म्हारा पुरव पाप । छती झ्राथि हम सही संताप ॥१०१७॥॥ 
किण प्रकार होसी हम गति । लोभदत्त के घरमन चित्त ॥ 

झब श्रेसी विद्या मुझ देहु । तीरथ दरसन सदा करेहु ॥॥१०१८।। 
तब मुनिवर इक विद्या दई।॥ ताहि सुमर बुधि पाई नई ॥ 

लकष्ठो एक बड़ो विस्तार । भीतर तें पोलाइ सार ।।१०१९॥ 

विद्या सुमरित सु ऊरपरि बेठि । तीरथ करण चाली त्रिय सेठ ॥ 
प्रेसे नित प्रति तीरथ जाइ । रतन द्वीप पे जिए राइ ॥8१०२०॥॥ 
तेली तेलणा दोन्‍्यु' लड़ ॥ तेलशि रूस लकडा मैं बड़े ॥। 

साहरणि चढि चाली आकास । उतरे रतन दीप क॑ पास ॥॥१०२१॥ 
तेलण देख प्रच॑मे भई । रतन संकेलि गोद भरि लयी ॥ 

लकड़े बीच झाइक छिपी । बहुत ज्योति रतनन की दिपी ।।१०२२॥। 
साहरि!त आई घरि झापरग । तेलण झानंदी मन घर ॥ 

तेली प्रति दीने सब जाइ । रतन एक गाह ढिग ल्याइ ।॥१०२३॥॥ 
साह देख भ्रति अचिरज भयो । ग्सो रतन कहा ते लयो ॥। 

ततेलण सों पूछे लोभदत्त । मोसौ सांच कहो मोहि सत्य 4।०२४॥। 
ते यह कहां ते पाया रत्न । या का मोहि बताबों जत्न ॥॥ 

तेलण भर सुणउ मम सेठ । लकडे माहि रहो तुम पठि ((१०२५॥ 
भई सांझ सेठ तिहां धंस्या । अधिक लोभ ताके मन वसया ।॥ 
साहणि बिद्या सुमरी झाय । लकडे दैठि दीप कों जाय !।१०२६॥ 


समुद्र मांभ देख्या सहतीर । इह लकडा डाल्या गहै नीर ।। 
वा लकडे चढ़ि साहुरिय गई । डुब्या साह नरक यति भई ॥१०२७॥ 


साहरणि भाये घर आपरतणे । पूछें बात तब मुनिवर भशों 
कहो साहु गयो किहू ओर । वाकू मैं ढू ढू किस ठौर ॥१०२८५।॥। 
मुनिवर कहैँ पिछला बृत्तान्त । डूब्या साह लकड़े संघात ॥। 

. साहुंणिकीया मन में सोच । लोभदत्त का इह नियोग ॥१०२६।॥। 


मुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुरारा १३५ 


नित प्रति उठि लक्ष्मी दें दान । पूर्ज साधु देव मगवान ।। 
विलसे भोग दिन सुख में जाइ। भोजन भले भले नित खाइ ॥१०२०।। 
डूहा 
लोभदत्त लक्ष्मी लही, ब छुबन जाण्यां भोग ॥। 
पाप करम करि एकठी, ताथी भयों वियोग ।॥१०३९१॥ 
जौपई 


भद्गदस सेठ को कथा 


भद्रदत्त सेठ भाधीत । बेच वस्तु परिग्रह लीन ॥। 
दान अदत्ता लेइ नहीं पडचा । बाहर अ्रम्यंतर चित खरा ॥१०३२॥। 
एक दिन कंचन राय प्रधान । तसु दीनार पड्या मग थांन ।॥ 
सव दीनार सेठ जब लही । भद्रदत्त चित्त सोच कही ॥१०३३॥। 
कंचण पास गया तिश बार । नूप के मन की पूछे सार ।। 
कहा दुरचिते बहुत उदास । मुने कहो करों बिसबासि ॥१०३४॥ 
कंचन कहै मो पास दिनार । राजा मुझे सोंपिया संभारि ॥ 
छूठ पड़े मारग में जात । ताते सोच करू बहु भांति ॥१०३५॥ 
भ्रश्नपान मो कछू न सुहाय । तिश कारण मै रह्यो मुरकाय ।। 
वे दीनार सेठ तब दिये । भयो सुख कंचन के हिये ॥१०३६॥॥ 
भद्रदत्त की प्रस्तुति करें। धन्य सेठ तु लोभ न घरे ।॥ 
सगला लोग सराहैं ताहि | ऐसी बात सुणी नरनाह ॥१०३७॥ 
दई सेठ नें घणी विभूति । श्रादर मान किया झदुभूत ॥ 
ताको जस प्रगट्यो ससार । सत तें लछमी लहीं भ्रपार !।१०२८।। 
वहा 
सति मारग प्रेसा भला, ताहि करों सथ कोड़ | 
दोन्यु भव जस विस्तरे, बहुरि मोक्ष पद होइ ॥१०३९॥ 
चोपई 
कु मक रण हारा धर्मोपदैश की प्रार्थना 

कु भकररा पूछे कर जोडि । स्वामी भाषों घरम कहोड़ि ।। 
कवरा पुन्य तें लहिये मुक्ति | तेंसी मोहि सुशाको युक्ति ॥६०४०॥। 
अनंतवीर्य जिए कहै व्खांश | व।रहः सभा सुरो घरि ब्यान ।। 
समिकत जे पाले धरिचित्त । उत्तम ध्यान बिचारें मिक्त 88७४ १॥। 


१३६ ; प्रद्यपुरह् 


समव्याईक वेदक सम किती । निश्चय विवहार दोइ विध थिती ।। 
पभरिहंत समान देव नही कोइ | ग्रुरु निग्रेन्थ संतोषी होइ ॥१०४२॥ 
सास्त्र ते जिस माही दया । इष्ट अनिष्ट करें नहीं भया ।। 

देव कुदेव है पूर्ज नही | पाखंडी गुरु की बात न सही ॥१०४श।। 
कुसास्त्र में माने नहीं सांच । निग्रह कीजे इन्द्रीं पांच ॥ 

अपरोषत कीजे उपवास । खोटे ब्रत ते होय पुन्य का नास ॥१०४४॥ 
वरत करि के कंदमूल को खाय । तो किया कराया निरफल जाय ।। 
लेय भ्राहार कहै हम ब्वती । मनुष्य जन्म की खोबे कृति ॥१०४५।॥॥ 
चउं घडिया भ्रशथमसो करे । श्रथवा घडी दोय अरासरे ॥। 


रात्रि भोजन निषष 


भोजन रयण तजं तिहुं वात । ते कहीए मानुष की जात ॥१०४६॥ 
जे नर रयण भोजन खाहि । राष्यस सम जारिये ताहि ॥। 

पशु जाति ते हैं प्रग्यान । जैसे मांस भषी हैं स्वान ॥।१०४७|। 

कीट पतंग माकडी घणी | वाका दोप न जाय न गिणी ।। 

ते सब गति अ्रति षोटी लहैे । रोग सोग दुख भव भव सहै ।॥१०४८॥। 
केई जनम दलद्री होइ । थोडी झ्रलाब लहै जिय सोड़ ॥ 

लख चोंरासी अमैं संसार । ते कबहा नहीं पार्व पार ॥॥१०४६।॥॥। 
भोजन रयण तर्ज घरि ध्यान । ते भव भव मुख लहै निरदांन ॥। 
पंचमि गति पावें निरवाण । सकल लोक मे उत्तम थान ॥१०५०।॥। 


दूहा 

जे नर निशि भोजन करें, कंद मूल फल खांद ॥ 

ते चिहुं गति भ्रमते फिरें, मोक्ष पंथ तिहा नाहि ॥१०४ १ै।॥। 
रात्रि भोजन त्याग सर्व । उत्तम कुल पा्ब बहु द्वे ॥ 

' भले भले भिंदिर आवास । क॑ सुख बिलसे क॑ जाइ झकास ॥ १०५२ 

बत्तीस लक्षणी पावें नारि । रूपबंत सर्सि के उरिएहार ॥। 
हँस गामिनी कोकिल वयण । सबद सुणत मन उपजत चेन ॥॥१०५३॥ 
पुत्र सपूत्त हो तिसु भले । ज बहुं;खौटे मार्ग न चले ।। 
सज़जन कुटंबरु भाई घर्ते । झ्ादर भाव कहत नही बणे ॥१०५४।। 
छहों राम झ्रु तीस रागणी । होहि नृत्य सुख सोभा घरस्ती ॥ 
कक भई पाई प्रति देह । लोचन कमल है सस्धि नेह ॥६०५४५॥। 
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कु डल सो दोन्‍्यु कर्ण । बडी आव मुगतें सुख सर्सा | 
जन धरम सौं राखें प्रीत । सतत घरम की पालें रीत १०५६।॥ 
मित उठि द्वारा पेषण करें । जनम जनम के पातिम हरे ॥! 
सुनिवर कौं विधस्यों दे दान । छहीं भेष का राखे मान ॥8०५७।। 
बारह सभा सुर विध धर्म । असुम माव के टूटें कर्म ।। 
कई भूप दिगम्बर भये | किनही ब्रत श्रावक के लिये ॥१०५८।॥। 
जैसा वित्त तैसा ले ब्रत । जनम जनम का दुःख जहन्त ॥ 
राजरा द्वारा बत प्रहत 
रावश सों वोले भगवान । तु ले ब्रत कछु निश्चय झ्ान ॥१०५६।। 
रावण सोच हिया में करे । सीलवरत की इच्छा धरे ।। 
परना री सेव॑ भ्रम्यांन । पाये श्रंत दुग्ख की खांन ॥१०६०॥। 
जसे स्वान ले वम्या आहार । जेंसे विषई मूढ गंबार ।। 
-बहै हार दुर्गंध निवास । ताहि देख मन होत उल्हास ॥१०६१॥ 
मरी तीन षंड मे श्रांरा | मोप॑ बरत सच नहीं जांण ।। 
एक भाति वबत पालौ सही । जे नारी मुझ इच्छे नहीं ॥१०६२।। 
तांका सील न घंडं जाइ । इहै वरत मुख बोलये राइ ॥। 
श्री जिखा पास नेम इहलीया । आगे कौं फल दाता भया ।॥१०६३॥ 
कुभकरण भभीषण ब्रत लिया । करि डंडोत पयांणा क्रिया ॥। 
आए लंका सह परिवार । करें धर्म मन हरष अपार १० ६४।। 
इन्द्र धरणोन्द्र सुरथधानक गए । श्री जिनवाणी सुमरें हिये ।। 
सब के मत का संसय गया । धरम प्रकास जगत में भया ॥१०६५॥। 
झडिल्ल 

अनंतवीय भगवंत धरम बहुविध कह्यौ । 

सुषम भेद भ्रगाध सुरात सब सुख लझ्यो । 

ब्रतचारी भए भूप मोक्षमार्ग गए । 

भवसागर तें जीव उतरि शिवपद लए ॥।१०६६॥ 
इति करी पच्मपुरारों ओो ध्रमंतकोर्य धर्म व्याख्यान विधभामक ।। 

पन्द्रहयां विधानक 
'थोषई 
हनुमान का जीवन ॥ ४ 

इहां अं शिक कीया परसन्न | हमु्मांन की कहो उत्पन्न 4| 
' थी जिनवाशी दिव्य ध्वनि होइ 4 ब्रारह सभा सुरा सब कोई १०६७॥६ 


श्इ्८ अद्पु राश 


गौतम स्वामी विररमें भरों 4 सभामध्य अ रिएक सुर | 
विजयारध दक्षिण दिस ओर + श्रादितपुर नगरी सिहा ठोर । १०६८॥। 
राय प्रहलाद नमरी को घश्मी । केतुमती राखी तुम तणी ॥ 
चवनंजय पुत्र भया शुभघरी । पल बल बढ़े बेह गुशा भरी ॥१०६६।॥ 
पर्वत सम वेसपुर देख + महेन्द्र विद्याधर तहां नरेस १ 
हृदयवेगा राखी सु दरी । सो पुत्र जनमे सुख करी ॥॥१०७०।। 
प्रथम ग्ररिदमन दूजा उदप्राद । अंजनी सुदरी पूनम अांद ॥ 
रूप लक्षण गुण महा प्रवीण । सोलह भांत बजाब बीण १०७१॥॥ 
छहौ राग भ्रर तीस राग्रणी । विद्या पढ़े सरस्वती वशी ॥। 

अ'जना के विवाह की चर्चा 
राजा महैन्द्र तब मता उपाई । मंत्री चारू लिये बुलाइ ॥१०७२॥। 
ग्रमर सागर सों मता विचार । कन्‍्या बडी भई इह बार । 
उत्तम कुल जे राजकुमार । तिहा लगन भेज्यों इस बार ॥१०७३॥ 
ग्रमर सागर बोल्या मतरी । रांवर की कीत्त हैं खरी ।। 
प्रेस सु' कीजे सनमंघ । राक्षसबंस ज्यों पुनिम चंद १०७४॥ 
इंद्रजीत दूजा मेघनाद । वेद पुरारा बजाबे नाद ॥ 
पराक्रमी ये चरम सरीर । मीक्षमार्गी एका भव तीर ॥१०७५॥ 
प्रेसे उसके महा सपूत । कन्या देहु सुख होइ बहुत ।। 
सुमति मंत्री फिरि दूजा कहै । मेरे मन इह संसा रहै ॥१०७६।। 
रावण के घर इतनी नारि। पटराणी सोलह हजार || 
कुमरां कहै बहुत प्रस्त्री। एक एक सेती गुणाभरी (०७७॥। 
उस घरि कन्या दीये नहिं वर्ण । श्रीषेत राजा गुणा घने ॥ 
चरम सरीर प्राक्रमी बली । उंकौ देहु हौयगी रली ।॥१०७५॥। 
तारा धर मंत्री समझाबे बेस । कनकपुर नमर सोभा है भ्रन ।॥। 
हिरणनाभि राजा सिख टांम । तसु पटराणों सुमता नांम (०७६॥ 
सौंदामनि तास उस अथा । मोक्षगांसी सोम सुभ कवा ॥। 
वाके गुरा का पार न कहीं । अं ख्वा बली मूप को नहीं ॥॥१०८०॥॥ 
सदेहपारिष बोल परधान्न+ शझ्ौदामनी के मन में वहु ग्यांत ॥। 
वेराग भाव कु मर का चित्त | संसार समभ भनित्य 46 ०५१॥॥ 
जों उसको उपज वेराय । बाक लगे न करता त्याय ॥। 
कन्या विधवा सम क्यू. दिन भरे । क्यो करि दिश्षस कृत बिन टरे ।१०८२॥ 
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याहि प्रठारह वरसो क॑ गए । दिष्या ले केवल उपजए ।॥॥ 
पहुंते मुक्त रमणण की ठौर, झ्रावाममण करें बहोरि ।॥१०८३॥ 
पवनंजय कुम्तर विजयारध देस । रूपवंत प्रति बड़ो नरेस ।॥ 
सका गुश व्योरा सों कहै । कहत सुणात कछु अ्रत् न लहै ॥१०८४।॥। 
रितु वसल का श्रागम भया । राग रंग सब्र घरि घरि धया ।। 
कामनी मांन रति अतिभली । धरि घरि गावें मंगल रली ॥॥१०८५।॥। 
फूले फूल मोरे तरु अब । नव पललव सई भई भ्रचंभ |! 
भ्रमर अमश्नी करे गुजार । जिहां तिहां गावंति घमाल ॥१०८६।॥ 
सकल भूप आये कैलास । महेंद्रसेणा की पुरी श्रौस | 
राजा महेन्द्र एवं राजा प्रहलाव को भेंट 
तिहां आया राजा प्रहलाद | वा संग सेन्‍्या बहुत श्रगाघ ।।१०८७।। 
दोनू भूपति मिले गल लागि । रूपवंत अति पूरण भाग )। 
बारंबार पूछें कुसलात । पूजा करे जिण की सुप्रभात ॥॥१०८८।॥। 
राय प्रहलाद महेन्द्रस्यु कहैं। मेरे मन को संसा दहे ॥ 
तुम क्‍यों दुर्बल प्रधिक नरेस । अपरों चित की भराउं प्रसेस ॥१०८६॥ 
महेन्द्रसेन बोले भूपती । मुझ घर कंन्या भ्रजनावती ।! 
रूप लघण सब गुणा सयुक्त । धरम भेद जार सुबहुत्त १०६०॥ 
पवनंजय के साथ विवाह प्रस्ताव 
पवनंजय पुत्र तुम्हारा सुण्यां | तामें विद्या बल गुण घणां ॥१०६१॥ 
प्रनकुमर ने भ्र जनी दई । दोन्‍्यू कुला बधाई भई ॥ 
तिवलसाह लिख भेज्या पत्र | भ्रादितपुर पठपा दूत विचित्र ॥१०६२॥ 
तीन दिवस रहै साव्हा माक्रि । मंत्री जाय पहुंते सांभि ॥ 
पदनंजयब द्वारा श्र जना को देखने को उत्सुकता 
पवनंजय पूछे श्र जनी रूप । सुण्यां कु बर नें बहुत अनूप ॥१०६३॥। 
तीन दिवस बीते किह भांति । ज्याप्या कांम कुमर के गाते ।। 
कब बीते ये तीन दिवस । कब भ्र तःपुर होइ प्रवेश ।।१०६४।॥ 
बवनंजय कुमर विचारे स्यांत | सीलबंत किम्र होय पान ॥। 
अष्टगुशा काम स्त्री होय । दिढ़ सौं सील जु राख सोइ ॥8०६५।॥ 
मो सा पुरुष जो व्याकुल रहै। मोसु भला न कोई कहै ॥4 
प्रह्ित मित्र पे मगा कुमार । मन का भेद कहा तिण बार ।।१०६६।। 


श्र 


दासी द्वारा 


; , इह्मपुराण 


अर जनी रूप सुण्यां में घणणां । मोकु काम व्याप्या चोगुणां ॥। 

जो हूं देख' अपरो नयन । तो सोकु होवे सुख चेन ॥१०६७॥। 

मित्र कहै धीरज घर श्रात । दोन्यू चल्या भई जब रात ॥ 

झजनी मंदिर ढिग गए। भरोखे निकट छिपतिये भए ॥॥ह०६८॥ 
नैनू देख्यों रूप भ्रथाह | वह सुख कहीं म वरण्यौ जाय ।॥। 
वसंततिलका दासी को नाम । झ्जनी सौं बोली घर भाव ॥8०६६,। 
बडा भाग तेरा झ्रजनी । पवनंजय सा वर पाया गुझी ।। 

बा सम वली न दूजा और । सीमगी तू पट की; छौर ॥११००।। 
कंचन रतन सी जोडी बनी । उसते है तुम सोभा घणी ।। 

पूरव किया पुण्य तें भला । ऐसा बर सौं सनसघ मिला ॥११०१॥ 
बिश त वेग को प्रसंसा 

मिश्र केस बोले दूसरी । पिता तुमारे कीनी बुरी ॥ 

विद्य,त् वेग सा राजा छोडि । करी सगाई ऐसी दौर ।।११०२॥। 
वाके ग्रुण का वप्र न पार । मुक्ति गामी ग्ररु दातार ॥ 

बाकी तो इक घडी वहोत । कहां दीपक कहां रवि उद्योत ॥११०३॥। 


समंद छांडि लौ चयरो भरी । अंसीं मद्देन्द्रसेन प्रति करी ।। 


बवबनंजय को निराशा 


दंद्ोपुर पर 


अंसे वचन पवनंजय सुनी । जानु' उर प्रायुध सों हनी ॥१०४॥ 
सोवत सिह हंकारथा ढेल । मानु दीया पझ्रगनि मे तेल ॥। 

काढ षडग लीया तिह वार । भ्र जनी सुधा डारू मार ॥११०५॥। 
विभचारणी लक्षण इस भांति । इन सुरित करि कछु कहियन बात |! 
प्रहसित मित्र समभावे बेन । कह्मया न षडग त्रिया परिलेन ॥११०६।॥। 
जे वचन सुरि भया मन मंग । ब्याह करू नहीं याके संग ॥। 

कहै पवन मै दीक्षा लेसि । प्रात भये सब तजिस्यों भेसि ॥!१०७॥। 
प्रात भये उठिया कुमार । मन चाहै ल्‍यौं दिक्षा भार ॥। 

प्रहसित मित्र कु बर संग चल्या । सता विचार सुरशाया भला ।।६१०८।। 
जे तुम लेस्यो दिक्षा जाइ | हीण कहेंगे सगला राय ॥ 

एक बार लुटे हह देस । पाछे होइ दिभंबर भेस ।।११०६॥ 

दोनू गये पिता के पास । म्हांर॑ हें दिक्षा की आस ॥ 

चढ़ाई 

एक वीणाती सु ण हो नाथ । दतीपुर कीं ल्याउं हाथ ॥६११०॥। 
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इतनों सुणि सब सैन हकार । चढ़था कोप करि प्रवनकुमार ॥। 
कुछ सेन्या रावण लखी बुलाय । दंतीपुर को घेरन्ना जाय ॥४१११६१॥। 
बाजें मापु नाना भांति । रोम उठी सूरौं के ग्रात ॥। 
श्र जनी कांन पड़ी ए वात । सीस घुरों चित्त बहु भांति ॥१११२॥ 
विधना कबंण पाप मैं किया | मंगलचार समे दुल दौया ।। 
खाय पछाड़ घरती पर पडी । ददा उपाय सेवा बहु करी ॥१११३॥। 
बडी बार में भई संभालि । विभचारिणी हु दीनी गाल ।। 
इमः सब भाष्या घोटा बयणा । सुणो पवन देखे निज नै ॥१११४।। 
मै भ्रबही मांडउ संन्यास । जीवत जनम में भई निरास ।॥ 
नगर माहि श्रति हुवा सोर । व्याह बीच तब मांची रोर ॥१११५॥। 
पवन नाम दुलह का सुण्या | पवन समान झश्राईया मनां ।! 
जैसी बाव वहै चिहुं और । प्रेसी याहि कु मरि में घोरि ॥१११६॥ 
सुणी बात महेन्द्रसेन ! प्रहलाद निकट श्राया सिख देन ।। 
हमते कहो चूक के परी । तुम झापरतों मन श्रेसी घरी ॥१११७॥। 
हम तुम में थी पहली प्रीत । कंसे करी जुध की रीत । 
आज चाहिये रहसानन्द । किह कारण तुम कीया धंध ॥१११८।॥। 
ड्र्हा 
पवनंजब श्र जना विवाह ु 
महैन्द्रसेन के सुसि बचन, मिट्या क्रोध का भाव ॥ 
वहुस्वा रहस रली भई, दुहुं कुल अधिको चाव ।॥१११६९॥ 
चौपई 
कुबर के मन की घुटक ना झ्ाइ । संभा भांवर कीम छर भई |। 
श्र जनी का भाज्या मन दुख | सुफल जनम करि भान्या सुख ।।११२०॥। 
भए बिदा वीत्या इक मास | जब पहुंचे श्रपमे धर बास ।। 
मन सेती मूले नहीं बात । रौवे षुटक कुमरि दिन रात ॥११२१॥। 
ड्हा ह 
पबनंजय के मन की घुटक, कवहि न होवे दूरि ॥ 
अंजना सु दरि क्या करे, दीदा कुमाया ऋरि ॥११२२॥ 

१ चौपई 
अ जनता का दुःख 
मंदिर न्‍्यारा प्र जनी ने दीया । रहै प्केली कंपे हिया 3 

झपरणी निदा बहुते करें। मुगत्या बिना करम नही टर ॥११२३॥। 


श्र परापुरार्त 


पवनंजथ कुमर घरम की देह । में पापणी किय होइ सनेह ।। 
क॑ मैं जिन गुण निन्‍दा करी । जिनवाणी नहीं निश्चय घरी ।।११२४।॥ 
के गुर का राख्या नहीं मांन | की मनधर नहीं सुण््यां पुराण ।। 
कौ किस ही को किया बिछोह । क॑ मिथ्या सों ल्याया मोह ॥११२५।। 
क॑ भोजन उठि खाया रति । परनिंदा कीनी बहु भांति ॥। 
तो इह मुझ ने भया वियोग । प्रसुभ उदय से बाढया सोग ॥११२६।॥। 
ऐसे कहि श्रंजनी पद्चिताहि। सखी सहेली कहै समकाय ।॥। 
मनमें चित करों मति घरि। । करम उर्द ते ऐसी बरी (॥११२७!॥ 
अ्रजनी के है पवन का ध्यांन । श्रव इहां कथा चली है आन ।। 

शतम द्वोप राजा के साथ रावरण का पुद्ध 


वरणा है रतनद्वीप का राय ॥ रावण कौ नहीं झाण दाय ॥११२८।॥ 
रावण ने तब भेज्या दूत | वरण मूप पे जाइ पहुत ॥। 

वासु वार्ता कहै चसीठ । रावण नें तें दीनी पीठ ॥११२६।। 

उण राजा जीते सब देस । तीन पंड के करें आदेस ।। 

इन्द्र वेश्रवश जीतिया कुवेर । जम नलकूबड पकड्या घेर 7॥११३०॥। 
तु समुद्र में छिपकरि रह्या । अब तु मानि हमारा कह्मया ॥। 

रावण सेव करो कर जोडि । आग्या मांनि तु श्राब बहुरि ॥११३१/॥ 
तुज वह देस परगने देइ । आदर सहित नगर से लेड ।। 

इतनी सुख कर कोप्या भूप । रक्त मयन भय दाई रूप ॥॥११३२॥ 
बोले राजा सुर रे दूत । राबर ने सराहित बहुत ॥। 

जे वह बहुत कहावे सूर | हमसों जुध करो भर पूर 88३२।। 

धका दे४ पुर बाहर किया । दत तर्गा मन विस्मय भया ॥| 

दूत रावरण पे श्राया फेर। कही सकल उन उस नीचेर ॥११३४।॥ 
सुणत वचन तब उठया रिसाइ । सूर सुभट सव लिये बुलाय ॥। 
रतनदीप कू घेरा जाय । सुनत वरण तब निकस्या धाह ॥।११६५।। 
राजा पीडरी दोऊं सुत चले । सेना जोडि सुरमा मिले ॥। 

दुहँधां लडें बडे सामंत । पेदल सु पैदल भुझंत ॥११३६।! 

मैंगल सो मैंगल बहु भिड़े । रथ सो रथ टूटि गिर पड़े ।॥ 

रावरा की सेन्या झहटाइ । बाधघि लिया पडदूघण राय ॥११३७॥॥ 
रावण का मन दुचिस्तां भया * सत्री सेती मता तिन किया ।। 

मंत्री जत दीया उपदेश । बुलाए नगर के भूष नरेस ॥११६८।॥। 
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वररा भूप को बेरबा आय । ग्रेघ्बा मता नृप्र किया उपाइ ॥। 
सकल ठौर कौं बए डकील । झावो बेग मति ल्याबो ढील ॥११३६।। 
राय द्रहुलाद के पास राजहा का सन्देश 
राय प्रहलाद पैं बया खसीठ 4 चीटी दई पही भर दीठ ।॥॥ 
मार्थ कागद लिया चढाय । पढ़ि पढ़े पत्री खदश कुराय ॥११४०॥ 
दल सज किया पलाणी छुरी । पवनंजय कुंमर बीनसी करी ।। 
पथ्रपंजय द्वारा युद्ध में जाने का प्रस्ताव 
तुम हयां बेठि करो प्रमू राज । तुम झ्ाग हम साथे काज ॥११४१॥ 
पिता आग सुत करे न कांम । महा कपूत कहै सब गांम । 
बोले राजा सुणौ कुमार । तु्त क्या जाणों जुध की सार |।११४२॥ 
कुमर पितासो विनती कर | सिंह पुत्र किसका भय धरें ।) 
ताकौं कवण सिखाये दाव । भाज हस्ती सुखताँ नांब ॥११४३।॥। 
हस्ती भाजे थानक छोडि । सिह के सुत को खहे न छोडि ॥ 
पिता कहै दिखावी क्यकर्म | मेरे मन का आजे भर्म ॥११४४॥॥ 
जब बोल्या पवनंजय कुमार । तिणका करे गज तिग॒ का छार 
काम पड़े तब देखो बात । बरणाह वाबु भझब ही जात ॥११४५॥ 
सोम माल दरी न वस । ज्यौं सरबर में सोम हंस ।। 
करि सनान बहु भोजन खाइ । उत्तम्र कस्त्र तिन पहरे जाम ।।११४६॥ 
बांधि हथियार सेना संग लई । बहुत प्रसीस बडे जन दई ।। 
झजता द्वारा पबनंजय को बिदाई 
सब कुटुब भेट्था गल ल्याइ | तिहां भ्रंजनी खाड़ी श्राय 4११४७।। 
देह मलीन रही मुरभाय | ताहि देखि मन पवन रिसाय ।। 
इह क्यो झाई है इशा वार । निछुर बच्स मुख ऋष्ाय ऋपार ॥॥११४८।। 
त्रिया कौं लागे मीठे वयण । सुरि सुरित होय बहुत ही चैन ॥। 
घन्य धन्य हैं श्राज का द्योस । पिय के चब्बस खुमे करि हॉस ।॥११४६॥ 
बहुरि अंजनी विनती करे । नीची हेष्टि अरण किस धर ॥। 
थे तुम थे इस नशरी मध्य । तुबरी क्ित कत्न वी खुघ 4११५०।। 
मैरे मन ऐसी थी आस । इक दिन प्रमु बोलेसर हाक्ष 
झाव तुम यमन करो परदेस । तुम जिस क्यू जयेकस्मु जरेस ।११५१॥ 
बहुत भांति बीनवे श्रजनी । वा दया न प्रप्म्ी चिद्धी ॥| 
हऱती चऋढच्ना प्लाधि सुभ घड़ी । बहोत सोंज़ लीती सुघ घडी ॥११५२॥ 
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मानसरोवर उतरे जाय । सेना सकल रही तिह ठांय ॥। 
देख सरोवर निरमल नीर। मंदिर देखे ताके तीर ११५३।। 


ऊंचे बैठा पवन कुमार । देखें इत उत्त हृष्टि पसार ॥। 

ग्रावे सीतल पवन सुबास । पंषी सव दल बैठिहु पास ॥।११५४।) 
पवनंजय ह्वारा जकवा चकवी का वियोग देखना 

हँस आदि बहु जलचर जीव । सर ढिग करे किलोल अतीब | 

कोई कुद जल भीतर पड़े । तिहां बैठि ब्रति क्रीडा करे ॥११५५।। 

चकवी चकवा रयण्य वियोग । व्याप्पा तब कंत का सोग ॥। 

माई जव देखे जल मांहि । ताकौ समझे अपरणा नाह ॥११५६।॥ 


निरखे भाई करें पुकार । कबहा जाय जढे दर म डार !। 
सीतल नीर श्रगन सम लगे। भअंसे सब निस चकवी जगे ॥१५७॥। 
ग्रेसा दु ख पवनंजय देख । मनमे उपजी दया विशेष ।। 


झा जना से मिलने को इच्छा 
बाईस वरस मुझे व्याहां भया । अ्रजना सुदरी ने दुख थथा ।।११५८५।॥ 
हर हूं चल्या जुध के काज | भुभि मरू जो पूरी लाज ॥। 
मुझ बियोग अ्जना मरे । विना बस जनम इह गिरे ११५६॥ 
किणा विघ जाय अंजनी सु मिलु । सोक वियीग बाकों सब दलौ ।। 
घर लें विदा होय मैं चल्या । फेर न येन कहै कोई भला ॥११६०॥ 
प्रहश्तित मित्र सो पूछी बात । भजनी दुख पाया बहु भाति ।। 
वाकी चुकि तउथी कछु नांहि । ददा कही क्‍या लागे ताहि ॥११६१॥॥ 
बवरण जतन देक्ष' अजनी । मोकूु कठिन आई यह बनी ॥। 
सज्जन कुटंब लोग की कारि । दोन्‍्यु कठिन वणी है आंशि ।॥११६२॥ 
प्रहसित कहै चलिये प्रच्छन्न । जैसे कोई लघ न बिक्न ॥। 
एक सोच उपज्या इस वार । सेना में छू गी जो पुकार ॥११६३॥। 
ख्रमाधान दल का तुम करो । ता पारछ यहां ते तुम टरौ ॥। 
मुगदराय सौं भाषी वात | हम समेद गिर जाय है जात ॥११६४॥ 
इहां तुम सावधान बहु रहो । श्री जिस के दरसन हम लहौं ।। 
बहुत हार फूलन के लिये। बंदन केशरि उत्तम फल नये ॥११६४५॥। 
वहोत सौंज ले दोनु चले | करि आनद हीए में खिले ।। 

हा जना पवनंजय मिलन के हु 
भ्र॑जनी के मंदिर में गया । प्रहसित मित्र बाहर-ही शह्मा ॥११६६।॥। 
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झ जनी ने देख्या जब पौन । उठी पुकारी तु है हां कौन | 

दा कौं जबे जगावण लगी । पुरुष देखि प्ंजनी भगी ॥११६७।। 
बोले पवन डरे मति नारि | हु आयो तेरा भरतार ॥ 

इतनी सुरिग मन भयो उल्हासि । विघना पूरी मन की ब्रास ॥११६८॥। 
नमस्कार पवन सौं कियौ । दरसरा देखत दुख विसारियौ ।। 

बैठा सेज्या ऊपर ग्राय । गद गद बोल बौरल बहुभाइ ॥११६८६।॥॥ 
दासी बात कही छी बुरी । मैं वाक्की कछु चित्त न घरी 

मोकु दुख लिख्या इ भांति 4 कर्म रेखा मेटी नहीं जात ॥११७०॥॥ 
लब पवनंजय धीरज देह । भ्रपशों मन नही चित करेंद ॥ 

मैं तो झाप भया अग्यान । मैं तुमकू दुख दीनां जांनि ॥११७१।॥ 

हम तुम है दोउ वाल्क देह । बहुत दिनाः दुख होत सनेह ।॥ 

सोभा रयर चन्द्र ते वणै। श्रेसे सुख देखेगी घणे ॥॥११७२॥ 

जिम पाछली निशा के समे | चंद्र प्रकासि ज्योति कू गमे ॥ 

जब म्है आंण किया परकास । तब ही जाणौं भोग दिलास ॥।११७३॥६ 
घोऊ बोल अमृत बैरा । दंपति मिले भय्य सुख चेन ॥। 

दोन्‍्यू करे कोक की रीत 4 प्रथम समाग्रम त्रिया भयश्रीत ॥११७४॥ 
सरब सुख भुगत्या बलवीर ५ दोन्यू' सुखी इक भया सरीर ॥। 

बहरचां ते सूते गल लागी । बीती रात शजि गयो भागि ॥११७५१५ 
पबन सरूप देखि छब्रि क्राति । हारि शशि सानि भाज्या प्रातः ॥ 

रवि उदयाचल उग्या आइ । दरसण देख्या चाहै रा ११७६॥ 
बयंतमाल परभातहिं जुगि | श्रायी निकट बरणे लागि ॥4११७७१, 
चौलि खोलि प्राई डर पास 4 अंजनी वेठी नीच जास ॥१ 

कुझर जगाया कर पद चापषि । जागि पवन झगराबत आप ॥१ १७८१५ 
अंगुली चटकाबे प्ररु जंभाइ 4 रक्त नया बहुदे घमाइ ॥। 

रावण काजि सुरत गई भरूलि ! भए मन दोउ सुख के भूत्ि ॥?१७६।॥॥ 
प्रहसित प्रास पवर्दंजय गया । भला मता दीन्यु मिल ठया ॥। 

अबेर भया प्रयटे इह ठाम 4 कातर होइ हमारा नाम 44१ १८०॥। 

सत्र कोई फिर झ्राया कहै । कपूत नांम प्रथ्वी पर लहै 4 

खागे पहरि भये तब्यार 4 ग्रजनी करे ग्धिकी मनुहार १॥११८१॥४ 
हमने काज रावण का कारस्थां । कारजध्साधि वेगा फिरणां ।। 
अपणा मन राखियों प्रड्डोल १ अं सें कहैं पवनंजय बोल ।॥११८५२॥४ 
अजनि के भरि झाये नैंन । कहो कुटुव सों अपने बैन ।। 

मै असनांन किया है श्राजि4 गरभ रहै तो लाए लाज ॥११८३॥ 
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वोले पथन सुणों हो स्त्री । श्रैसा भय तुम ना चित घरी |! 
तीस मास लगि ल्ध न कोइ । फिर झाउं मास बतीत न होइ ॥११८४।॥। 


ग्रजनि बोली दो कर जोड़ि । तुम विलंब मोहि लागे षोडि ।। 
जे तुम कही कुटुव सौ बात । कोई न दोष लगे किण भांति ॥११८५॥। 
अजनी सेती कह समझाय । सबसों मु ह मिल हुवे हम जाय ॥। 
तुमसौ बिदा हुए थे नही । तातें ग्राइ मिले हम सही ॥११५६।॥ 
श्र जना को सुद्रिका देना 
जो तुम कछु मनमे भय करो | मुद्रिका मेरी तुम कर घरो ।। 
इह सहनाणी दिखाइयो नारि । हमको सीष प्रायो इश बार ॥११८७।। 
चल्या पवनंजय और प्रहसित । चढ विमांण चाल्या विहसित ॥। 
श्राकास गामनी विद्या संभारि। दोन्‍्यू पहुता कटक मंभारि ॥ ११ ८८॥ 
सोरठा 

पुन्य संजोग होय, भोग ताहि जिय सुख समभ्ि है ॥ 

विषय बेल फल होय, तब श्रंसा बहु दुख सहै ॥॥११८६।॥। 
इति श्री पद्मपुराणे पवनंजय झ्र जनी मिलाप विधामकं ॥। 

सोलहयां विधानक 


चौपई 

श्र जना द्वारा गर्भ धारर्ण करना 

सुख मे मास गये दर बीत । प्रगटत भई गरभ की रीत ।। 

पीत बदन कचन सम जौति । दिन दिन उदर झति ऊचा होत ॥११६०।॥॥ 
केतुमति द्वारा पूछताछ 

चले चाल गयंवर की भांति । केतुमती जब सुणी इह वात ॥। 

झ जनी पासि आइ पूछी सुरति । तेन कबण करी इह करतूति ॥११६ १॥। 

साचे वचन कहां मुझ श्राथ + देषज ताहि लगाऊं हाथ ।। 

उज्जल कुल को कालष चढी। ग्रेसी चिता बास मैं बढ़ी ॥॥११६२॥ 
ग्रजना द्वारा स्पष्टीकरण 

अ जनी बीनवे दोइ कर जौडि । मोकु' कछुवन लागे षोडि । 

मानसरोवर परि तुम्हारे पूत । देख्या चकवी वियोग बहुत ॥११६३॥॥ 

मेरी दया बिचारी हिये । द्वाते झाय रात सुख दिये ॥। 

च्यार पहुर मुक मदर रह्या । प्रात भये उठि मारग गदह्मा ॥११६४॥ 
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मैं उनने वहु विनती करी । कुटंब सौं ऋहो वात इण घरी ॥ 
बे बोले यह लो मुंदडी लेउ । जो कोई पूछे तो इह देउ ॥११६५।। 
जो मेरी मानु नहीं वात । देख मु दडी मानु सांच ॥॥ 
केतुमती बोली रिसखाइ । निदुर वचन भाष्या बहु भाइ ॥११६६॥। 
बावीस वरष विवाह को भए । तेरा नाम सुखत दुख सहे । 
जो तेरी ह्व॑ देखता छाह । महा कोप उपजे था वांह ॥११६७।। 
चलगा समय तुभसों रिस करी । तेरी दया नही उर घरी । 
आसी तोस्यू' क्या सनमंध । वह फिर झ्राया छने बंध ॥॥११६५॥ 
विभचारिणी ते किया कुकर्म । मोसु' कहै पवत का भर्म ॥ 
क्र जना को ताडना 
लाठी लाते मारी धणी । ठौर ठौर श्र जनी कौं हणी ॥११६६९॥ 
बसतमाला परि कोपी बहुत । हे विभचारिणी तुहै ऊत ।। 
तेरे आगे कारण इह हवा । झूठा पवनजय कु दे दुवा ॥१२००।। 
तोकु' देषि कहा हू करठ । मारि तोहि जम मदिर घरउ ॥ 
अकुरूरा किकर लिया बुलाइ । इनकौ पिता घर ले जाइ ॥१२० १॥। 
सह्ेन्द्रपुर मांहि लेके छोड़ि । दोई जीवस्थौं क्या मारू ठौरि ॥। 
जो मैं भ्रव दोत्यू जीव हतीं । नोतम बंध भमु चिहु गतौ ॥१२०२॥। 
इह बात प्रहलाद नृप सुनी । क्रोध लहरि उपजी चित घनी ॥ 
वेगि निकाल मदिर तें देहु । या का नाम न फिर के लेहु ॥8२०३॥ 
अ्रजता का निष्कासन 
रुदन करत काढी श्र जनी । वर्संतमाला ताक संग दिनी ॥ 
उनके पीछे किकर हुवा । बहुत तरास दिखावे कुवा ॥१२०४।। 
कहैक वेगि वेगि तुम चलो । उनका चरणन घरती हलौ ॥। 
श्रसुभ करम ते इह दुख भया । पावें भ्रभी महेन्द्र की घिया ॥॥ह२०५।। 
कठिन कठिन वन अ्र दर गई । किकर के मत चिन्ता भई ॥ 
इह पवनजय की पटधनी । या को बेला अं सी वणी ॥१२०६।॥ 
श्रब में थौहों इनको दुःख । इनके दिन फिरए लहैं सुख ॥ 
सुरण पवन मारे सु ठौर । तब मुझ कौण छुडावे श्ौर १२०७॥ 
किकर करे वीनती बहु भांति । मेरी चूक नाहीं कछु मात ॥। 
तुम्हरे सासु सुसर नें कह्या । उनके वचन तुम्ह-ं दुल सह्या १२०५॥। 


श्ष्८ पसपुरारत 


मैं सेबक विनउं कर जोड़ि । मेरी चित्त न आणों षोडि ॥ 
कोस च्यार जब नगरी रही । भई रयण बन आश्रम गही ।।१२०६।॥। 
असा दुख अ्र जनी कु भया । देखि रुदन दिनकर लोपिया ।॥। 
इह सब दोस करम कौ देइ । ऊचे नीचे उसास बहु लेइ ॥१२१०।। 
गरजैं सिह हस्ती तिह ठौर । बन में करें स्थाल अभ्रति सौर ॥। 
इनका दुख देखि सब पछी रोवें । पात बिछाइ भूमि पर सोबे ॥१२११॥। 
इक दिन बीते बरस समान । मनमे सुमरै श्री भगवान ॥॥ 
वसंतमाला की जांघ पर मूड । बन भयदायक दीसे सू'ड ॥१२१२॥। 
कठिन कठिन वहु पीडित भई । तब कछु भय चितते मिट गयी ।॥ 
सुमरे जिनवर बारंबार | असुम करम के टारन हार ॥१२१३॥ 
द््हा 
धरती पांव न जे धरे, सोवे सेक अनूप ॥। 
बनमें निस दुखस्यौ कटी, पांव चली भरि घूप ॥॥१२१४॥ 
च्चौपई 
प्रजना का महेन्द्रपुरी जाना 
अए प्रभात महेन्द्रपुर गयी । पिता द्वारि जाइ ठाढी भई ।॥। 
पौलिया भीतर जांण न देइ । बसंतमाला ताहि जंपेइ ॥१२१५॥ 
इह अजनी राजा की घिया । याकौ असुभ करम दुख दिया ॥ 
महिद्रसेन कौ इह सुधि देहु | तेरी सुता आइ तुभ गेह :१२१६।। 
सिलकपाट पौंलिये का नाम । पहुंच्या राज सभा की ठांम ।। 
नमस्कार करि भाषी बात । अंजनी आई आज प्रभात ॥॥१२१७॥) 
प्रश्नकीत्ति को दिया उपदेश । आदर सों कीजे परवेश !। 
नगर छुंवावो हाठ बजार । बहुत भांति कीजे मनुहार ॥१२१८।॥। 
तब अकरूर कहै समभाय । मेरी विनती सुनिये राय ॥। 
केतुमती यह दीनी काढि । उनके चित ए चिता बाढ़ि ॥१२१६।॥ 
बाईस बरष ब्याह कौ भए । पवनंजय निज मंदिर गये || 
पवन गया रावण के काज ! इन ल्याई दोन्यु' कुब लाज ॥|१२२०। 
याकू' मई गरभ की थिति । तुम राखो जे श्रार्व॑ चित्त ।। 
बिता द्वारा निष्कासन 
इतनी सुरात कोपिया भूप । रक्त नयन अर क्रोध के रूप ॥१२२१॥ 
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ब्रेग नगर तें देहु निकार | उनको नीक॑ बडौ कुमार ।। 

बसंतमाला राजा पे गई । करि डंडौत चरण को नई ॥8२२२॥। 

प्रजनी बहौत लाडली सुता । बासौ मोह बहुत तुम हुता ।॥। 

निसदिन जीव सम गिणते ताहि । वाका वचन डारते तांहि ॥१२२३॥। 

ग्रंसी भ्रति प्यारी वो घिया । केतुमती वाकौ दुख दिया ।। 

मानसरोवर पवनंजय गया । चकवी रुदन देखि भई दया ।।१२२४।॥। 

ब्हाते श्राय किया सजोग । च्यार पहर निस मुगते भोग ।॥। 

करौ खौंज तब कीजीं क्रोध । नीके न्‍्याव समझो नूप बोध ॥१२२५॥। 

केतुमती इह दीनी काढि । याकौ भ्रव बनी अति गाढि ॥। 

पिता गेह नही पामे ठांह । हारे थके विरछ की छाह ॥१२२६।॥। 

सब मंत्री समभावैं ग्यांन | कोई चित्त नहीं श्रावें श्रान ,। 

बसंतमाला ऊपर रिस करी । तू विभचारिरणी है श्रति षरी ॥१२२७ | 
सब झोर से तिरष्कृत 

ए सब भई तुभ ही ते षोडि । तो कौ दुख दीजे ते थोडि ॥। 

ढेला ईट पत्थर को सार । नगर माहि तें दई निकारि ॥१२२८.। 

जिहा जिहां तै भाई बंध | घरि घरि फिरी जांशि सनबंध ।। 

कोई वारनु न देषन देह | द्वार ही ते पाथर लेय ॥१२२९।॥। 

सब कुटब की छोडी आस । दोन्यु नारि लिया वनवास ॥। 

हस्ती सिंह चीते तहां फिरें । महा भयानक वन से डरे ।१२३०॥। 

गेब पीटे करें पुकार । ल्याव देही घाव विकार ।। 

भूख पियास सतावे देह । कपडा फार्ट लागे षेह ॥१२३६१॥ 

आंसौ चले दुख व्याप्या घणा । ऐसा जोग करम का वण्यां !। 

पवनंजय मोसो अस करी । विछोहा समै प्रीत चित धरी ॥ १२३२।॥। 

सासु सुसरें दई निकार । मात पिता कछु करी न सार ।! 

करम विपाक जांखि मनमांहि । जननी पिया दया उर नाहि ॥१२३३॥। 

वा मुझेसौ कछु किया न मोह । निर्दंय बने अश्रसर नही लोह ।। 

जो मृगपती मुझनें इहां खाइ । दु ख सकल बियोग मिट जाइ ॥ १२३४।॥॥ 

ताती लू लागै तन तप । छिन छिन नाम जिनेश्वर जपै ।। 

केस उखारि र पीट हिया । कवर पाप पूरब मैं किया ॥१२३५॥। 


बार बार सुमरे भगवंत । तुम विण कुरा सरणागति सत ॥ 
दूजा कोई नहीं सहाय । बेर बेर सुमरे जिसराराय ॥१२३६।। 
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बसंतमाला समभावे ताहि | सुख दुख करमतणा फल ग्राहि ॥ 

इनक होत न लागे बार । कबहुक रंक कबहु भो बार ॥१२३७।॥॥ 

वनहि देखि धीरज नहीं धरे । वंतमाला श्रजनी स्यु' कहे ।। 
श्रजना का गुफा में शररण लेना 

परवत ऊपरि ग्रुफा है भली । दोनन्‍्यु गिरिवर ऊपरि चलीं ॥॥१२३८।॥। 

तिहां भौयग करें फौंकार । बारह कोस होइ वन छार ॥। 

देखत बन लागे भय घरणी । नांम सुणत आ्ावे कंपणी ॥१२३६॥। 

भांखडी सूल पडे चिह श्लोरि । पांव धरण की ताही ठौर ॥ 

कपडे झाडी सो लग फटे । वारिक कोरि देह कौं कटे ॥६२४०॥॥ 

पग भीतर बहु काटे गिडे । भ्रेसे दुखलाो परवत चढ़े ।। 

तिहां ठोर षोह बहु परी । ताहि देखि वह दोन्‍्यु' डरी ।॥१२४१॥। 

थकी वृक्ष तल चले न पांव । बसंतमाला बौली इह भाव ॥ 

जिम तिम चल काौरि थानक गहौी । गुफा माहि निरभय व्है रहो ॥॥१२४२।॥॥ 

देही छुलि छुलि हुवा पिड | पाव विगास हआ्मा केई पड़ ।॥। 

लेइ उसास रोवे श्र जनी । चला न जाय कठिन गति बनी ॥१२४३॥ 

वाम दाहिएे कही न ठाव । बणी विविध किणा दिस जाउ ॥। 

बस्रतमाला कर पकड्या आइ | थाभती ढेकती गुफा में जाय ।।१४४४। 
सघन बन में मुनि दर्शन 

वेठि गुफा मे आश्रम लिया | मातग वन सकल हृष्ट में किया ॥ 

देखे वृक्ष मनोहर फले । ता वन में मुनिवर तप करें ॥१२४५॥। 

नासा दृष्टि ग्रातम ध्यान । तेरह बिध पालग्ग घरि ध्यान ।॥। 

सहै परीसा वाईस घीर । छह रनु की व्याप नहि पीर ॥॥१२४६॥ 

मुनिवर वन में भय नहीं धरे । देह तरजी ममता परिहरे ॥॥ 

ग्यानबंत जिस समुद्र गंभीर । मुल्या भव्या बताबे तीर ॥9२४७।। 
सुलि बंदना 

जाक॑ हैं उत्तम छिमा आदि । पंच इन्द्री का लह्ै नही स्वाद ॥। 

अ्रंजनी श्राइ प्रदक्षिणा दई । नमस्कार करि चरणां नई ।।१२४८।॥। 

बसंतमाला किया परणखाम । बारंबार पढ़े ग्रुणग्राम ।। 

समाधान पूछे मुनिराय । मुनिवर भरी करम परभाव ॥१२४६॥ 

महेन्द्रसेन की इह पुत्तरी । सत्त सील सयम गुगा भरी ॥ 

प्रहलाद राय पवर्नंजय पूत । बाईस वर्ष दुख दिया बहुत ॥१२५०॥। 
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चलती बेर किया संजोग । केलुमती ने दिया विजोग ।! 

कोई नाही हुआ सहाइ । असुभ कर्म उदय भया आइ ॥१२५१॥। 

ग्रैसे करम सब ही कु लगे । कोई नाहि करम तैं भगे ॥। 

ग्जनी बसंतमाला सुष चहै | श्री मुनि सब आगम की लहै ॥॥१२५२॥। 
बसंतमाला द्वारा पति वियोग का कारण पूछना 

बसंतमाला पूछे कर जोडि । बात हमारी कहो बहीरि ।। 

कंसा जीव गरभ किम पडा | कठिन पाप करके भ्रवतरधा ॥१२५३॥ 

किम वियोग हम कौं इह भया । पूरव पाप कवर हम थया ।। 

बोले मुनिवर लोचन ग्यांन । पुन्य जीव गरम भयो झांनि ॥१२५४॥। 

याको दूसण नाही कोइ । श्र जनी पाप उदय तें होइ (। 

महापुनीत धर्म की देह । चरम सरीर पुत्र तुक गेह ॥१२५५॥ 
मुनि हारा समाघान 

हनूमान होसी तुभे पुत्र | कामदेव बलवंत बहुत ।। 

उसका भव पूरबला सुणौं । रोग सोग मन को सब हणों ॥१२५६॥ 

जबू द्वीप भरत क्षेत्र आहि । अमितगति नगरी ता माहि ॥। 

मंदिर भ्रभिष राजा धरमिष्ट । नंदीनमें सम्यक हृष्टि ॥१२५७॥। 

जया देवी स्त्री ता गेह । मदी पुत्र की सोम गेह ॥। 

रितु बसत खेले सब लोग । नंदन बन मे बृक्ष अशोक ।१२५८।। 

रागरंग गाबे सब ठौर | सकल जगत में सुख का सोर ॥। 

विद्याघरी जोषिता घणी । चली जात झ्राकास गामणी ॥॥१२५६।॥। 

देखि दम दौडया श्राकास । मुनिवर निरष गई ता पास 4। 

नमस्कार करि पूछद्चा धर्म । जुणों बचन ते लागे मर्म ॥१२६०॥ 

इक दिन मुनि को दिया आहार | विनयवंत होइ कीनी सार ।॥ 

नित उठ राप आतम ध्यान । अत समे पढे पंच प्रमु नाम ॥१२६१॥ 

देही तजि गया सौधम विवान । भया देव पाया सुख ठाम ।। 

व्हां ते चय मृगाकपुर देस । सूरज चद्र तिहां राय नरेस ॥१२६२।॥। 

प्रीय भ्रग ताक पटधणी । सिंघरथ पुत्र सु सोभा बणी ।! 

समकित प्रण भया काल | उपना जाय स्वर्गपुर वाल ॥१२६३॥ 

विजयारध तहां अरननदेस । सुकच्छ नाम तिहां तणों नरेस ॥॥ 

कनकोदरी राणी सु दरी । घनवाहन पुत्र भया सुभघडी ॥१२६४।॥। 

जोवन समे विवाही नारि । वीते निस दिन भोग मककारि ।। 

विमलनाथ स्वामी अरिहंत । निरवाण गये श्री भगवंत ॥|१२६५॥। 


श्श्२ पश्पुराश्य 


तिण पभ्रवसर धनवाहन राय । राजकरत सुख में दिन जाय ।। 
घगाहर देखि भयो वैराग्य ! राजविभूति कू वहीं त्याग ।॥१२६६।। 
लषमी तिलक मुनिवर ढिंग आइ । दिक्षा लई वयन मन काइ ।। 
तेरह विध चारित्र सों ध्यान । वेयावरत करीं उत्तम ग्यांन ॥१२६७॥। 
सोलहका रण दसलक्षण बरत । रतनत्रय पालत ग्रुणा घरत ॥। 
बारह पनुप्रेक्षा चितप्रेष । बाईस परीस्या सहैं बिशेष ।।१२६८।। 
बारह विध तपसों मन ल्याइ । बाह्याभ्यंतर एक भाई ॥॥ 
सब जिय आप समाने जानि । धर्मोपदेस करे व्याख्यान ।१२६६।। 
आतमदरस ज्यौति सौ लगी । सास उसास ग्यान करि पग्ी ॥। 
मास उपास पारणा कर | अश्रेसा तप गरबा तन धरे ॥॥१२७०।। 
लात स्वर्ग में श्रमर विमाण । देही छांडि भया सुरथान ।। 
वहा ते चइ तुभ कू षि में आइ । पुन्यवंत कचन सम काय ॥१२७१॥। 
द्हा 
झ्रब भव सुरित अंजनी तरणा, कहे संपेष वर्षाणा ।। 
बचन लगे अमृत समा, वोले ग्यांन प्रबान ॥१२७२॥ 
च्ौपई 
विजयारध नगरी तिहा अ्र्गा | सुकठ भूप सब का दुख हणां ।॥। 
ताक घर पटराणी दोइ । सीलवती पतिवरता सोंड ॥१२७३।॥। 
कनकोदरी न लक्ष्मीबती । दोन्‍्यु सो गु णा गुणमती | 
लक्ष्मीमती प्रतिमा जिगा पूजि । अन्नपान आरोग तुक ॥१२७४।॥ 
कनकोदरी द्वारा जिन प्रतिमा की चोरी 

कनकोदरो तब श्रेसी करी । प्रतिमा चोरो वाइ मे घरी ।। 
लध्मीवती बरत तें उठी । जिनप्रतिमां नहीं पाई पुठी ॥१२७५॥॥ 
लक्ष्मीमती मन व्यापी पीर । अन्नखाई नहीं पीर्व नीर ॥। 
श्रीमती अजिका तव भाइ । लक्ष्मी मती देख मु रकाय ।॥१०७६।। 
तासौ झजिका कहै समझाय । अवर प्रतिमा पूजो जाय ।॥। 
वेग सनान करि भोजन करो ! भाव तुमारो पूरण सरो ।१२७७॥। 
जिस श्रग्यांन ते प्रतिमा हरी । अपणी गति षोटी तिशा करी ॥॥ 
जनम जनम नरकौ दुख होइ । प्रतिमा जाणि चुराबे कोइ 4१२७८।॥। 
भव भव हूुँता जीव के रोग । सदा कुटंब में पडे वियोग ॥ 
कनकोदरी कंपी सुरित बात । प्रतिमा झ्राणि दई ता हाथ ॥१२७६॥। 
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मैं तो महापाप हृह कियो । प्रतिमां ले जल में राखियों ॥ 

लक्ष्मीमती नहाई तिण बार । प्रतिमां पूजि करि लिया झ्राहार ।4६ २८०॥। 
कनकोदरी कु चिता भई । वाही सम राजा पँ गई ॥। 

जो प्रमुजी मुझ झाग्या छोह । तो मैं भ्रव संयम व्रत ल्यौह ॥॥१२८१।॥ 


राजा की आग्या जब पाय । श्रीमती अर्जिका पार्से झाय ॥। 
विनती करि चरणन को नई | मौर्सों श्रेसी चूक जो भई ।।१२८२॥ 
दिक्ष्या देहु ज्यौं छूटे पाप ! जो तप किये मिट संताप ।) 
दिध््या दई जिनवाणी कही । तपारूढ र्वँ काया देही ॥॥१२८३॥। 
तप करि किया करम का धात । देही तजि पाई सुर जात ॥। 
इन्द्राणी थई सौधर्म विवांणा । व्हां ते भई तू भ्रंजनी आरिय ॥१२८४।॥। 
बाईस घडी जिन प्रतिमा हरी । बाईस वर्ष ही भ्रापदा सही ।। 
अशणछारों जल प्रतिमाधरी । वनमें पग उम्राहरों फिरी ॥१२८५॥ 
सुरां धरम उपज्या वेराग्य । मुनि के उठि चरणां में लागि ।॥। 
मैं गर्म तें हो निद त्त । दीक्ष्या लेई करू शुभ ब्रत ॥१२८६॥। 

पुत्र जन्म को भविष्यवारती 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । तेरे होई पुत्र अवतार ।। 
रामबन्द्र लक्ष्मण का मित्र । बहुरिउ करे धरम की रीत ॥!१२८७।॥। 
कामदेव महा बलवंत ॥ ताका नाम होसी हनुमंत्त ॥। 
पवनंजय से फिर संयोग । बहुत बरस मुगतेंगे भोग ॥॥१२८८॥ 
तेरे श्रसुभ करम सब गये । सुख भ्नंत देखगी नए ॥ 
व्यौरा सुध्या किया नमस्कार । बैठी ग्राथ निज गुफा मार ॥8२८६।॥ 
मनमें रहसि भई अडोौल । चित में राणे मुनि के बोल ।) 
सब चिंता तब ही मिट गई , प्रगटझ्ना तिमिर रजनी जब भई 4१२६०॥ 
दुष्ट जीव हैं वनमें घने । महह॒ भयानक शब्द हैं सुने ॥॥ 
दावानल सा वन सब जलें। गज टक्कर तें परवंत हिले ॥१२६१॥ 


भाई सबद तें गुजे गुफा । भव ब्यापें नहीं जीव में कुफा ॥! 
बसंतमाला भंजनी बिललाई ॥ सोरव॑ घरती पात बिछाइ ॥१२६२॥ 


औैंसे दुख मौं बीते बड़ी । इक इक पलक बरस सम टरी ॥॥ 
एक पहर जब बीती रयन । यां सेन्यां के हिये अ्रजल घन ।१२६ ३॥। 


श्श्ष 


पद्मपुराश 


रतन चूलि खेचर तिह ठाह । रतनचूला राणी का नाम १। 


रतनचूल का प्रपनो स्त्रो के साथ आगमन 


पुत्र जन्म 


ग्रजनी का दुख सुनि उपनी दया । इहे विलाप कवरशा ने किया ॥१०६४।॥ 
इनका दुख करी अ्रब दूर । प्रेसे वन में ए कोई सूर ।॥। 

वाही वनक्‌ देवता आइ । एक भवतर की अवधि उपाइ ॥१२६५॥। 
ईके गर्भ मे है हनुवंत । महोच्छे जाके करे बठु भाति ॥। 

महाबली भ्रर चरम सरीर । साहसं॑वंत महा बलबीर ॥१२६६।। 

ग्रसे बालक तरगां अवतार । याही भव पावे सित्र सार ।। 

गधर्व जाति के झ्राए देव । मंगलचार कररणा को सेव ॥॥2२६७)।। 

सब परवत पर भई सुवास । महारमणीक सोस चिहं पास ।। 

गाव गीत अर नाचे पड़ी । रतनचुल चित अचरज घरी ।॥१२६८।। 
अबही रुदन होइ था दु द । पलमें देख्या होत ग्रानंद ॥ 

भरे तलाब अर पर्वत भरे । सूके रूख भा सब हरे ॥8२६६॥)। 

छह रितु के लागे फल फूल । सीतल पवन सुख सम तुल्य ।! 

मुनिसुत्रत की जिन प्रतिमा घरी। गंधर्व देव सेव बहु करी ॥१३००॥। 
संस्कृत में वे गाव॑ गौत । करे नृत्य भ्रति महा प्रवीण ।॥ 

देवांगना बजावे' वीगा । करे नृत्य अति महाप्रवीण ।।१३०१॥ 

पूजा करी अजनी आय । तीन काल सुमरे जिण राय ॥॥ 

भी घड़ी देते कुसुम समाई । बसंतमाना तब लई बुलाई ॥१३०२।॥। 
उन इसके सब समझे चिन्ह । सेज्या पर सवाई करो जतन ॥। 


भया पुत्र शशि के उद्योत । तम घट गया उजाना होत !॥१३०३।। 
रवि कीसी सोर्भ छब्रि काति । बालक सोम झैसी माति ।। 

बदन देख रोवे अजनी । कहै बचन सुभ; श्रेसी बनी ॥१३०४॥ 

पुत्र जगम होता घर साहि । तो भनसान्प्रा होत उछाह ।। 

जो होता पवनजय गेह । पुत्र देखि करता अति नेह ॥१३० ५।॥। 
जनम समय देता वहु दान । पीहर का करता सनन्‍्मान ।! 

झव वनमे झाई परदेस । कहा करू किससु उपदेस ॥१३०६।) 
देवागना समभावे ताहि । यह बालक मेट दुखदाह ।। 

पुण्पवंत्त जीव जन्मीयों ! देव आय महोत्सव कियौ ॥१३०७॥॥ 
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पराक्रमी एकाभव मोक्ष । श्रैसा पुत्र भया तुक कू षि 

ग्रब अपरो मन करौ आनंद । यह बालक जेसे मुवि चन्द ॥॥१३०८५।॥। 
रक्षा बहुत करेंगे देव । देवांगना करेंगी सेव ॥। 

विद्याधर स्त्री संयुक्त । गुफा दुवारे आय पहुत ॥१३०६॥। 

विद्याधरी बालक ढिंग गई । देख बदन बलिहारी लई ।॥। 

प्रति सूरज रह्मया वारही ठौर £ जहा देवता बैठें और ॥१३१०॥ 
बसतमाला मन चिता करे ॥ मत कोई दुरजन बालक हरे ॥। 
निकलि गुफा ते बाहर आइ । विद्याधर ढिंग बैठी जाइ ॥१३११॥॥ 
तव षेचर पूछे विरतांत । तुम क्यो रहौ वनमे इण भांति ।। 

तुम भ्रपणा समझावों भेव । तो मेरा भाज अहमेव ॥१३१२॥ 


खेचर के प्रश्न का उत्तर 


पिछली बात कही समभराय । इठ् है सुता महेन्द्रराव !॥ 
मनोवेगा गर्भ ते भई । प्रहलाद राय के सुत परणाई ॥॥१३१३॥॥ 
इहे पवनजय की असंतरी । बाईस वरष वियोग में पड़ी ॥॥ 
रावण के कारज को चल्या । चकती वियाग देख फिर मिल्या ।१३१४॥॥ 
मात पिता थी मि्या न कुमार । एक रात रह गया लिह वार ॥॥ 
केतुमती इहै दई निकाल । याकी किनहि ने करी समार ॥१३१४५॥। 
साथी आई गुफा में रही । सर्वकथा व्योराम्यु' कही ।। 
मुनिवर पाप्ति सु परजाड । किये करम सो भुगते काइ ॥१३१६॥ 
बसंतमाना तब पूछे बात । ग्रपरणां कहो नाम कुल जात ९। 

खेचर का पारचय 


विजयारघ उत्तर दिस श्रोर । हनुरुह नगर बसे तिह ठौर ॥१३१७॥ 

विचित्र नाल तिहा भूपती । संदमालखण राणी सुभमती ॥ 

प्रतिसूरज हू ताको पूत + व्योरा सकल कच्मा संयुक्त ॥१३१८३। 

अजरि सुरित हिय गह भरी । मामा सो बोली तिह घरी ६ 

कठ लगाय रूदन करि मिली । बसतमाला छुडावे मन रली ॥१३१६॥ 

नीर आरि परछाल्या मुख । दोन्यां हीए भयो श्रति सुख ॥॥ 

थारु संग नाम जोतगी सघात ॥+ ताम्यु पुछी जनस की बात ॥१३२०॥। 
' कैसी घडी जन्म्या इह पूत +॥ कवण कवरण लक्षण संयुक्त ॥॥ 

चेत्र बदि प्रा अधरात्रि 4 श्रवण नक्षत्र उदय शशि क्रांति ॥१३२१॥ 


१५६ पद्मपु राख 


वा समये हुवा परसूत । कौर लगन में जन्म्यां पूत ।। 
पींडी लेइ करि जौतिग साधि | सुप्रभ नाम सवतसर वाधि ॥१३२२॥ 


सूरज स्वामि वरष का कह्मा । सब विरतांत जोतिगी लह्या ॥ 
रवि है मीन चन्द्रा मकर । मंगल वर्ष मीस मीन का सुक्र ॥॥ह३२३॥।। 
बुध मीन बृहस्पति सिंह । सनीस्चर मीन का सह ।। 
जनमपत्री लिखि जीतिगी देषि । सर्व भले ग्रह पड़े विशेषि ॥|१३२४।॥। 
दक्षिणा दई विप्र ने राइ। निवण करी सब देवां आई ।। 

अं जनो का विदधाधर के नगर जाता 
झंजनी प्रति बिवाण बेठाइ । बसंतमाला संग लई चढाइ ॥१३२५॥ 


विद्याघर ले निजपुर चल्या । सुगन मुहरत साध्या भला ॥ 
बैठि विवारणा चले झाकास । देख्या रवि बालक आकास ॥१३२६।॥ 


विमान से हनुमान का शिला पर गिरना 
उछल पडा परबत पर आझ्राय । श्रंजनी पुत्र पुत्र विललाय ॥ 
रुदन करे प्रति सूरज धण्णां | भाांसू धार नयण्ा सौ वष्यां ।।१३२७।॥। 
बालक पडा सिला पर श्राय । परवत चूर हुझ्ना तिह ठाइ ।॥। 
पुन्यवंत के लगी न चोट । चुखे पांव भगुठा झोठ ॥१३२८॥। 
हसौर उछले बारंबार । देख पुत्र सुख भया अ्रपार ।॥॥ 
लिया उछंग हिया सौ ल्याइ । पु हथे हनू रुह पुर मे जाइ ॥॥१३२६॥ 
नगर मांहि अति थयो भ्रानंद । पूजा करि श्री देवजिणंद ।। 
बालक बध नित उत्तम देह । रहै ग्रंजनी मामा गेह ॥१३३०॥॥ 
सोरठा 
सव ते बडो ज पुण्य, जल थल में रिक्षा करे ॥। 
संकट विकट उद्यान, कष्ट पीड सगली हरे ॥१३३१॥। 
इति श्री पद्मपुराणे हनुमान जन्म विधानक ॥। 
१७ वाँ विधानक 
चोपई 
पवनंजय के द्वारा रावरशा से विदा 


पवनंजय रावण पे जाइ । नमस्कार कीयो सिर नाइ ॥। 
रावण नें झ्ति झादर किया । बिंदा वरुण राजा पर किया ॥१३३२॥। 


घुनि समाचंद एवं उनका पद्यपुरार १५७ 


पवन संग बहु सेन्यां दई । बरुश भूषसों चरपट भई ॥॥ 
वरण राय के कूके पूत + वांध्या चरण रास अवधूत ॥१३२३ ३े।॥। 
खरदूषणा तब लिया छुडाय । वरणा आंणि लगाया पांय ।। 
पयनकुमार सराष्मा भूप | या का अधिक बिराजें रूप ॥१३२रे४।॥ 
पवनंजय का आावित्यपुर भ्रागमन 
मई जीत लंका फिर गया । झादित्यपुर पवन आाइया ३ 
मात पिता के चरणरउं नया । परियरण मांहि बधावा भया ॥॥१३३५॥। 
अंजनी तणा महल में जाय । देखी नहीं त्रिया तिह ठांय ॥। 
मन माहीं भ्रति चिता भई । मंदिर थी राशी कित गई ॥१३३६॥ 
मात पिता सू' पूछी बात । मात कह्मा उससे बिरतांत ।! 
पबनंजय का भ्र जना के निषकासन के समाचारों से दुखित होना 
तिण कारर घरतें दी काढि । उंण दूषण किया था बाढि ॥१३३७।। 
बोले पवन तब वचन रिसाइ। तुम मुभ देते लेख पढाइ ॥ 
तब तुम देते वाहिर निकाल । वा बिन प्राण जाहिं इह बार ॥१३३८।॥। 
बाकी मोहि बतावों सार | भ्र जती पठई किसके द्वार ।। 
वा हम भेजी पिता के गेह । तुम उसकी सुधि जाकर लेहि ॥१३३२६॥। 


प्रहसित मित्र लिया तब साथ । दंतीपुर तहां महिंद्रनाथ ॥। 


पवनंजय का ससुराल जाना 


पवनकुमार सुसर पैं गया । उन सनमांन बहुत विध किया ॥१९३४०॥। 
अंजनी तरों महल में गया । देखी नहीं सोच तिण ठया ॥॥ 

कन्या एक देखी लिख ठांब । पूछे बात पब्रनंजय राव ॥१३४१॥ 

उन सब कही सुसर की बात | काढी सुता पिता श्रर मात ॥। 

झेसी सुणत खाई पछाड ॥ बडी बार तन भई संवार !।१३४२॥ 
महैन्द्रसेन सीं तब कही आरिय । तुम क्यो दई श्र जना जाएि ॥। 
महैन्द्रसेन बोले समभाइ । वाकु' सासु झोलंभा लाइ ॥१३४३।। 

सो हम पे क्यू" राखी जात । ओलंगा तें सुकुल लजाइ ।। 

पवन तिलक घरि घरि सुध लेइ । कोई निश्चे खबरि न देह ॥१:४४॥ 
प्रहसित्र सों पबनंजय कहै । तुम फिर जांहि खबर वे नह ।। 

प्रहलाद केतुमती पे जाहु । ए वारता कह्ठों समकाय ॥१३४५॥ 

जो मैं भ्र जनी पाऊं कहीं । तो मुझ प्राण रहेंगे सही ॥॥ 

जो बह मेरे चढें न हाथ । तो मैं मी प्राण तजू' उस साथ ॥१३४६॥। 


श्श्द पद्यपुराण॑ 


प्रहसित मित्र बहु चिनती करे । तुमने छोडि जांउ किशा परे ॥ 
श्रजना की तलाश 

भरतक्षेत्र दू ढू' सब देश । अंजनी पा कोई नरेस ॥१३४७॥। 

पवनंजय बिदा मित्र ने दई । हस्ति यरि चढि सोधरण लई ।॥। 

वन परवत देखी वहु ठौर । रुदन करे पीछे कर सौर ॥१३४८।॥। 


पघडी पटकी करें पुकार । कपड़े तनके फाडे डार ।। 
इस बन में वह कोमल देह | वन भय देखि भई मर षेह ।।१३४६!। 


के वह दुष्ट जिनावर गही । के विद्याघर ले गया सही ॥। 
के उन दीक्षा लीनी जाई । भ्रन्न पांणी बिन मुरकझाय ॥॥१३५०॥। 
मैं भी मरू याहि वन वीचि । ऐसे दूखते श्राछ्छी मीच ।। 
हस्ती सेती भरे कुमार । तू फिर जाह प्रहलाद क॑ द्वार ॥१३५१॥। 
भूख प्यास तू' दुखिया होइ | मेरा दुख जार नही कोई ।॥। 
प्रहलादराय को पवरतंजय का संदेश 
प्रहलादराय सों इम जाय कहो | पवनकुमार अगनि में दह्यो ॥१२५२॥ 
हस्ती देखि रूदन श्रति करे । आसि पासि कुबर के फिरे ॥। 
प्रहसित गयां जहां प्रहलाद । पवरंजय वचन के मख झ्ादि ।।१३५२॥। 
वह अ्जनी बिन तज परागा । मै तुम खबर करी छे झान ॥। 
राजा सुणाते खाई पछार । रोबे पीटे सब परिवार ॥१३५४।॥। 
केतुमती झाई सुश्णि सोर । प्रहसित वातां कही बहोर ।। 
केतुमती रिस करी श्रनंत । तृ बयू आया छोडि तुरंत ॥8३५५॥। 
बेस खसोटे कूर्ट हिया । सब परियग दुख अधिका किया ।॥। 
तिनका दुख वरण्यां नहीं जाय । ग्रेसे सकल लोग बिललाइ ।॥१३५६॥ 
सीलवती कु दिया कलंक । इन क्‍यों व्यापी अँ सी सक || 
ब्रजना को तलाश 


देश देश के षेचर आइ । प्रहलाद ने बात कही सममकाय ।।१३५७॥ 
पवनंजय श्र जनी ढू ढे जाय । उनको तुम प॑ ल्याडई़े राइ ॥॥ 

अर जो झाई पहुंचे नही | पत्नी लिखौ प्रति सुरण जही ॥१३५८॥ 
भेज्या दूत प्रतिसुरज पास । उनसौं बात कही परकास ॥। 

पवन श्रजनी के कारणों ! आपराप दुख कीनें घणे ॥१३५६॥ 


सुनि सभाचंद एवं उसका पदापुराश १५६ 


मात पिता विभव धर त्याग । दू ढुरण कारण गया है भाग ।। 
पवनंजय को तुम ढूढो जाय । अँसा कहै प्रहलाद जु राय ॥।१३६०।॥ 
प्रतिसुरज अर जनी सों कही । पवनजय की कुछ सुघ नहीं ॥। 

ब्रजना की चिन्ता 


ञ्ंसे सुने श्र जनी बैन । चिता व्यापी भयो कुचेन '।१३६१॥ 

अब लौ थी उसकी मुझ झसि । ऊनौं लीया. प्रब बनवास ॥। 

ग्रब हूं तज़ू आपने पाण । भ्रंसी मोहि बणी है झआंण ।॥१३६२।। 

बसंतमाला सूरिज पे गई । सकल वात्त तासू बीनई ॥ 

तुमारी भाणाजी व्याकुल होइ । तुम वा धीरज देवो कोइ ॥॥१३६३।। 

प्रति सूरज श्र जनी सौ कहै | तू काहे को चिता गहै ।। 

बेठि विमांग प्रथी सब देखि । पवन मिलाउं तोहि विसेषि ॥१३६४।। 

सज्या विमांण चल्या ञ्राकास । देखे बहुपुर पट्टरा वास ॥॥ 

प्रहलाद तरो विद्याघर घरों । विमांण आरूढ भले सब वो ।॥१२३६५।॥ 

चले बहुत विद्याघर मूप | प्रतिसूरज पहुंच्या रवि रूप ।। 

देखे सकल पवन का खोज | बहुत विनय करें सब सौंज ।।१३६६।॥। 

देख्या हस्ती वन के मांभिष । पहिचान्या सव ही जन ताहि ।। 

हस्ती ने देखी बहु भीर । वनमें कोई न झाव तीर ॥१३६७।। 

पट्टा चु खे अधिक मयमंत । परिदक्षणा देव बहुभांति ॥। 

प्रभु रक्षा करे गयंद । चले न विद्याधर का बंद ॥१३६८५॥ 

कागद की हथरणी दिखलाइ | हाथी बांधि लियो तिन ठांय ।। 

पत्रन बेठा कर संन्यास । गही मौन जीव तजि झास ॥॥१३६६॥ 
पवनंजय की प्राप्ति 


प्रहलाद देखि अ्रति जिता करे । मति यह रूप दिगंबर घरें ॥। 

माथा चु व्या पुत्र का जाय | बहुत प्रकार करी समकाय ॥१३७०॥॥ 
इह दीक्षा की नाही बार । अरब तुम सुख भुगतो संसार ।। 

आ्रागे जब संपति ह्वॉँ भलौं । तब दीक्ष्या लीजों मन रली ॥१३७१॥ 
मौत माहि इन सेन इम कही । जरिया वियोग संन्यास मैं गही ॥। 

जब श्र जनी मैं देख नेन । तब मैं बोलू मुख सो बेन ।१३७२।॥ 
अन्न पान मैं तब ही खाउं । मैं प्रव धरच्या मरण का भाव ॥। 

तब रोबे विद्याधर धर्म । राक्षस वानर बंसी जणे ॥॥१३७३॥ 


१६० 


इद्मपुरास्य 


प्रति सूरज बोले हंसि बात । हूं बुलाऊं पवनंजय इक भांति 4 

सब सब बोल बेग बुलाय । तीन लोक में होइ जस नांव ।। है ३२७४॥ 
प्रति सूरज पवन डढिंग जाय + प्रथम भेद भाष्यो समझाय 

और सच बात गुफा की कही । पुत्र जनम सुर रहस्या सही ॥१३७४॥ 
मुनि केवली गया था जात । वनमें नारि देखी विललात ॥ 

दया निमित्त मैं तहां आइया । भाग्यजी कु विमाण परि लिया ॥१३७६॥। 
झँसी सुरझि मन आनंद भया । सब ही का संसा मिट गया ॥ 

बहुरि कथा वालक की कही । रूप लक्षगर्य वा सम कोई नहीं ॥॥१ ३७७॥! 
रवि नें देखि बालक उछल्या । तिहां ते आइ परवत परि पडा ॥ 
बहुत दुख चित चिता भई। हमारी सेन्या सगली रुई ।[१३७८९। 
बालक की सुरि रोवे पौन । हाई हाइ करें सब हौत ॥। 

प्रति सूरज तब बोल्या राव । बालक बचा लगा नहीं घाव ॥।१३७६॥५ 
सिला फूटि थई चकचूर । पुण्यवंत क॑ लगी न मूर ।। 

झगूठा चूष खिलकी खरा । पुन्यवंत बालक तिहा परा ॥१३८०॥ 

लिया गोद श्र जनी कू' दिया । हनू रुह में श्राक्षम लिया ।। 

सेना सहित हनूरूह गये | सब राजन को भोजन दिये ॥१३८९१।। 


भ्रजमा पवनंजय सिलन 


मास दोय कौं सकल नरेस । बिदा मांगि पहुंचे निज देस ।। 
पवनंजय अर जनी सुख क भाव । पुत्र तरगां घरघा हणुमंत नाम ॥॥१३८२॥। 


कामदेव हैं सब ते बली तिसकी कथा जगत में चली ॥! 
हणु मान का सुणो चरित्र । धन सपति बहु लहै पवित्र ॥१३८३॥। 


सुणि पुराण जे निश्चय धरे । काटि करम भव सायर तिरे ।। 
रवि प्रकास ते भये श्र धेर । पावे मोक्ष नासे भव फेर ॥१३८४।॥। 


जाय मुगति में निरभय ठौर | आवागमन न होय वहोर ।। 
दरसन ग्यांन तब लहैं झनंत । बलबीय॑ का नावे भश्रन्त 8३८५॥॥ 


ड्हा 
चरित्र सुर्णा हनुमांत का, धरे घरम हिढ चित्त ॥। 
निश्चय पावैं परमपद, होइ मुकति की थित्ति ॥१३८६॥ 


इति भरी पश्मपुरारो पदर्नंजय श्र जनों सिलाप विधानकं ।। 


सुलि सभाचन्द एवं उनका पद्मपुरारत १६१ 


चोपई 
१८ थां विधामक 
वबरर द्वारा रावश से युद्ध 
बरणा सुणी पवनंजय ग्रह त्याग । छोडि कुटुब वन मैं गये भागि ॥ 
भ्रब मैं मुगतों निरभय राज । रावण सौं क्या झटका काज 0॥१३८७॥। 
रावण का कछु भय नही धरू । अरब मैं पकडि बंदि में करू ॥ 
रावश सुणी बरण की बांत । महाकोप उपज्या सब गात ॥१२३८८॥। 
देश देश को दूत पठाइ । सकल भूपति लिया बुला बुलाइ ॥ 
दोइ सहस्र अषोहिणी दल जुड्या । वाजंत्र वा्ज मारू घुरधा ॥१२८६॥ 
बज दमामा अर सहनाहि । मेघपुरी को घन घेरी जाई ॥। 
भेजा दूत हनूरूह देस । पवनंजय को दिया संदेस ॥१३६०॥ 
पवनंजय रावण की सांगि। चल्या देखि बेग्य। फरमान ॥। 
हनुमान हारा युद्ध में जाने की इच्छा 
तब हणुमंत कहै इण भांति । मौकू आ्राम्या दोजे तात ॥१३६१॥ 
मेरा तुम देख्यो पराक्रम । होइ सहाइ तुम्हारा धर्म ॥ 
पुत्र वयण सुरिणि हंस्था पवन । पुत्र कीया वहां गवन ॥१३६२॥ 
सेना बहुत लई तिन साथ । त्रिकुटाचल देखि छिप्यो दिननाथ ॥ 
तिहां उतरि के झ्राश्रम लिया । भया प्रभात पयारां किया ॥१३६३।॥। 
रावण पास गया हणुवंत । देख्या ताहि बहुत ह्षबंत ॥ 
बहुत प्रति थी बोले भूप । वाका देख्या भ्रधिक स्वरूप ॥१३६४॥। 
बाकी कथा कहैं सब लोक । पर्वत परि पड़चा माता भया सोक ॥। 
पुन्यवंत के लगी न चोट । परवत सिला भई सब घोटि ॥१३६५॥ 
सिला फोडि टूकडढे करे । हरसौंमान जीवत ऊबरे ।। 
बहुत सिरावैं रावश राय । पवनंजय भली करी बहु भाव ॥१३६६॥ 
झ्लँसा बली भेजा मुझ पास । प्रेंगा मो मन की श्रास ॥॥ 
सेना देखी नाना भांति | केई तरह की उनकी जात ॥१३६७॥ 
रतनदीप पैरथा चिहुंवोर । वरण राय ध्याया चढि भोर ॥। 
सकल पुत्र श्राए चढ़ि संग । मारू सुरि7 कातर चित भंग ॥१२३६८॥। 
सूरवीर मन करे झानंद । दुहुघां सुभट करें चद वंद ।॥। 
राक्षसवंसां दिये भ्रहराड । बानर बंसी बोले राइ ॥१३६६॥ 


१६२ पद्मपुरारं 


भाज्या रण ते लागें लाज । अब फिरि करो भूप के काज ॥। 

सिमट लोग फून सनमुख भए | इ॒द्रजीत मेघनाद दोऊ गए ॥१४००॥। 

उतने कुमर इततें नृप धने 4 वरशा पुत्र इनौं ने हने ॥। 

मार मार दोऊं घां होइ | भूभें सुभट हटे नहि कोय ॥१४०१॥। 

रावण श्राप कटक में धस्या ॥ बीस सुजा दस सीरनी कस्या ॥। 

स्थंह तरों रथ वैंठया भूप ॥ तब हणुवंत धाया बलरूप ॥£४०२॥ 

वांधे वरुण के बहु पुत | वरण राय तब भ्राय पहुंत ॥। 

मनमैं सोचा रावण राय । जे बालक ने मार ठाय ॥१४०३॥। 

ग्रसे समझ भ्राया सामही । भभौ लोग न हारि मांनई ॥॥ 

वरण एक विद्याने संभारि । रावरा परि छोडि तिणा बार ॥१४०४॥ 
कु मकरर द्वारा विजय के पश्चात्‌ लूटपाट करना 

रावण ऊपरि विद्या वही, हनुमांन वह विद्या गही ।। 

वानर बसी ने बाधिया कुमार' घेरधा वरण लोह की वाड़ि ॥१४०५॥ 

झरांण्यां बांधि रावण क॑ पास । कुभकररास्यु' बोल्या हास ॥। 

लूटो नगरि करो तुम बदि ) जिहां तिहां जाई मचाई दुद ॥१४०९,। 

लूटो जिको तिकोही लेह । कुभकरण इम गझ्ाग्या देह ॥ 

लुटचा नगर हाट बाजार । राजा का लुठ्चा मंडार ॥१४०७।॥। 


बहुत नारि नर लीन्हे बांधि | सीलवंती मरें बिन अपराध ।। 

केई जीभ षंड करि मरें। सीलमंग ते पतिब्रता डरे ॥१४०८।। 

केई कु भक रणा का रूप । राग प्रमाण सु देखे भूप ॥ 

घन्नि भाग जे याकी नारि । यह उनके ऐसो भरतार ॥॥१४०६॥ 

केई पुत्र पुत्र बिललाइ । केई मात पिता कोई भाई ॥। 

जिणक॑ कुटब बिछोहा भया । परिबस पडी बहुत दुख सहा ॥१४१०।। 

केई बांधि लई संगि नारि ) केई ऊंटां परि असवार )। 

केई लई गाडा पै डारि । बहुत बांधि घेरी तिणा बारि ॥१४११॥ 

प्रैंसी विधि रावण वे श्लानि । कुभकररा झाया वलिवांत ॥ 

सगली बचि तत्र करें पुकार । रावण सुणि करि दया विचारि ॥ १४१२।॥। 
रावण द्वारा लूट को निन्‍दा करना 

ए तुम क्यों बांधी अस्तरो । कु भकर्ण तैं कीनो बुरी ॥ 

अर्थ दर्व दे छोडी बदि । श्रपएो घर तुम करो झानंद ।१४१३॥। 


सुनि सभाचंद एवं उनका पदमपुरार्त श्र 


जाकी वस्तु लूटि में गई । ताकी ताहि मंग्राथ करि दई ॥ 
रावण में सब दई असीस । तेरो भलो करो जगदीस ॥१४१४।॥ 
रावण फिरि लंका में गया । सुदरसए सहज ही लिया ॥। 
ज॑ जे सबद करें संसार । वररा किये बहुतें नमस्कार ॥१४१५॥। 
मैं तो चूक करो थी घणी | कछुवन भ्रावे कहतां बी ॥। 
मैं तो भ्रधिक मृढता करी । तुम्हारी आग्या चित्त न धरी ॥१४१६॥ 
वरण को पुनः राज देना 
वरुण भूप तब दीना छोड़ि । बंधण सकल दिये नृप तोडि ॥ 
बरण फेर करि पायो राज । रतनदीप का सारचा काज ॥१४१७॥। 
चन्द्रनखा की महाप्रभा पुत्री | हनूमान ब्याही सुभ घरी ॥ 
वानर वंशी राजा वर्शान 
अपनां पुहपश्मी नगर शुभ देस । हनुमांन कु दिया नरेस ॥ १४१८॥। 
किघपुर का राज नल नील । श्रीमालणी रांणी सुभसील ॥। 
श्रीजयंता ताकी सुता । हनु मांन कु दीनी सुखलता ॥१४१६॥ 
विजयारध गिर किन्नर गीत । कन्यां बाकी व्याही सुभ रीत ॥ 
किषंघपुर रहै सु्रीव । सुतारा पतनी धरम की नींव ॥।६४२०॥। 
भावमंडला पुत्री ता गेह ॥ रूपलक्षण करि सोम देह ॥ 
कंन्या बडी सयानी भई ॥ राजा के मन चिता थई ॥॥१४२१।॥। 
कहै स्वयंबर छाउ ग्राजि । देस देस के मूपति काज ॥। 
जा गलु कन्यो डाले माल 4 कन्या सो व्याहै मूपाल ॥१४२२॥ 
राजा मता विचारे भला । देस देस को चितेरा चला ।। 
पूतली लि्ली सबे की जाइ । जहां लग थे प्रथ्वीपति राय ।॥१४२३॥ 
नहा तहां के राजकुमार । खितेरे लिखी सुरति सवार ॥ 
हनूमान की लिखी फूतली । समक्ति घाइ प्रति सौंपी भली ।॥१४२४॥ 
देखी भाव सकल मंडला । हनुमांन उपरि चित चल्‍्या ।॥ 
राजा थाकी मुरति लिखाय । हनुमान पे दूत पंठाय ।।१४२५॥। 
गया दूत जेठें हणुमंत । रूपलक्षशा का नाहीं भ्रस ॥ 
दीया पटले वार्क हाथ । किया पयाना दूत के साथ ।॥१४२६।॥। 
तिहां नारि होवे मयमंत । जहां जाय निकरस हशुमंत ।। 
भामंडला नूप दई पठाय । भोग भूमि नप करें उछाह ॥१४२७॥॥ 


श्ध्ड 


परश्पुरारत 


श्रजनीपुत्र जाण्यां इक शोर ; छत्रपति नांम विराज ठौर ॥। 
निरभय राज करे तिहां मूप । दुष चिता सब डारी कृप ॥१४२८।॥ 
द्हा 
प्रथमकांड श्रेरिक सुण्यौं, विद्याधर को बंस।। 
मिथ्या वेदन मिट गई, सगली ही मन सस ॥१४२६॥। 
इति भरी पहापरारो प्रथम कांड रावरा राज विधानकं ॥ 
१६ वां विधानक 
सोरठा 
बे कर जौड़ि नरेस, श्रेणिक फिर परसन करे ॥। 
रावश वंस परमेस, मैं बहु बिध करके सुष्या ।/१४३०॥। 
चोपई 
जिन कोई बकक जत्रिदोष का धसमी । अं सी मैं उतके मुख सुणी ।। 
केवल वयण कह्यो समकाय । सब संसय तिहा मिट जाय ॥१४३१॥। 
किम उपजे चौबीस जिणांद । द्वादश चक्रवत्त गुरादुन्द ।॥। 
नव नारायण वलिभद्र भए | प्रति नारायण कंसे थए ॥१४३२॥ 
कवण पृण्य पूरवभव किया । कवर स्वर्ग ते चय श्राइया ॥ 
किम गुरु पास दिक्ष्या लई । कवर भूमि ते इह थित भई ॥१४३३॥ 
अडिल्ल 
वाणी ग्यान गंभीर तब जिणवर कही ! 
गौतम करे बखान सुरो श्र रिक उर गही ।। 
समकित सों घरि प्रीत सुझ मत ल्थाइके । 
सकल बंस का भेद कह्मा समभकाइके ।॥॥१४६३४।॥। 
जंबुद्वीप भरतषंड कोसांबी नगरी 
सुमुष तृपति करे राज दया चित झ्ागरी ॥॥ 
सुखी वर्से सब लोग दुखी कोई नही, 
झांई रितु बसन्‍त सब न फ्रीडा चही ॥१४३५।॥ 


बोरक सेठ एवं वनमाला वर्णन 


वीरकसेठ तिहां रहे वनमाला झसतरी । 

रूपबंत ग्रुराचतुर सलावर प्रतिपरी ।। 

सकल प्रजा नुप साथ सुवन क्रीडा करी । 

देख जिया नृप नेंन सुदित चिता धरी ॥१४३६॥ 


मुनि सभाचंद एवं उतका परद्मपुराण श्र 


वनभाला बर राजा का झासरू होना 

बनमाला चित अल्यो देखि भूपाल को ! 

राज रिद्धि सब देखि भयौ सुख वाल कौ ॥ 

मो सी नारि सरूप राय घर जोइए । 

कहा वर्णिक घर जोबन थिरता खोइये ॥१४३७।॥॥ 

राजा सोच अ्रधिक मन में करे । 

तरपति कर प्रनीत सुमर नरकां पड़े ।। 

हूं नुपति घरमिष्ट पाप कंसे करू । 

व्याप्यो अधिको कांम सु घीरज किम घरों ॥१४३८।। 
राजा की व्याकुलता 

गही रा० तब मौन भेद नहि पाइये । 

करे वध उपचार सु प्रौषध ल्याइये ।। 

कहै दोष पित्त वाय का ग्रन्थ विचारि के | 

उसको रहै न विकार पचि हार के ।।१४३६॥।। 

पंडित जोतिग कहैँ ग्रह चाल को । 

नवग्रह खोटे ब्याप या मूपाल को ।। 

मुख बोले नही बोल सुग्रह खोटे लगे ।। 

बहुत बढी गभीर जुड़े प्रीतम सगे ॥१४४०॥॥ 


द्र्हा 
सुमति नांम इक मंत्रवी, प्रायो भूपति पास । 
लोग उठाय दिये सब, पूछे करि अरदास ॥१४४१॥॥ 
सेवक स्‍्यों मनकी कहो, किए कारण गही मौंत । 
साँच बात मुख उचरो, तुम मन संसय कौन ॥।१४४२॥ 
राजा मंत्री सों कहै, सांभलि सुमति सुजांण ।। 
बनमाला नें देख करि, चये जात हैं प्राण ॥६४४२॥ 
मंत्री विनवे राय सों. तुम नृप झछो सुस्यांन ॥ 
परनारी के संग थी, होइ धरम की हाशि ॥१४४४।॥ 
बोले नृप श्रकुलाय करि, सुख हो मंत्री बात ।। 
ग्यांन भेद कब लग भरों, वा विनमो जीव जात ।।१४४५।॥। 
मंत्री सोच विचार कर, दूती लई बुलाइ ॥। 
भेजी वनमाला कनें, लीनी तुरत मंग्राय ॥ १४४६।॥ 


१६६ 


पूर्व जन्म 


परद्मपुरासणत 


दोन्यु' की इच्छा फली, कियो जुगति स्रों भोग ॥| 

जैसे दुखिया मानवी, मूल रुख वियोग ॥१४४७॥। 

बीती निशि युरज उदय, दंपति कर स्नान /। 

सुमरें श्री भगवंत कों, मुनिवर पहुंता श्रान !।१४४८॥ 

उठि द्वाराप्रेषण करधो, मुनि कों दियो अहार ।। 

दंपति बहु विनती करी, जिस थाये निस्तार (॥१४४६॥ 

जाप करत तस मूमिपे, पडी दामनी झ्ाय ।। 

वे दपत्ति दोउ मुवा, विजयाद्ध उपजा जाय ॥१४५०॥ 

उत्तर श्रे थी हरिपुर नगर, तहां पवन गिर भूप ॥ 

मृगावती राणी उदर, जनम्या सुषम स्वरूप ॥१४५१॥। 
पडिल्‍ल 


हरि विश्रम धरा जीतिगी विप्र ने । 

दिन दिन बढ़े कुमार सुराजा केतु ने ।! 
रूपवंतत सोमंत सुख परिवार मे । 

दांन सुपात्र सहाय भय्रों संसार में ॥१४५२॥ 
भेषपुरी को नरपति ताकी गस्तरी । 

बनमाला का जीव गर्म तसु अवतरी ॥ 
मनोरमां घारधो नाम जोतिगी जिप्र ने । 

रूप लक्षण सामोद्रक काहै तसु तने ॥१४५३॥ 
जोबनवंती देखि हरि विश्रम को दई । 

लगन धडी सुभ साधि विप्र चौंगी छई ॥ 
रहस रली सों व्याह रह रग प्रीत सो । 

फूलन की कर सेज रमे सुद्व रीत सो ॥१४५४॥ 


द्र्हा 


कोौरक सेठ को तपस्या 


बीरक सेठ उठि हाठ तें, श्रायो गेह मंभारि ।। 

चिता चित उपजी घणी, तिहां न पाई नारि (।१४५५॥ 
घर की सुधि सब बीसरी, ढूढें घर घर नारि ॥ 

कहीं न पाई भअ्रस्तरी, जती भयो तिशण बार ॥१४५६।॥ 
करी तपस्या जुगति स्यों, लही देवगति जाय ।॥ 

उपनी झ्रवधि इक भवतणी, रुद्रभाव सों आय ।॥१४५७॥। 


घुनि सभाचंद एवं उनका परशपुरारत हद ७ 


दंपति पिछला बेर सु', लो चाल्या आकास ।! 
तु सुमुख्र बनमाला इहै, में वीर कहुं तो पास.।॥ १४५८।। 
हैँ पूर्व थो बांशियो, तू पुथ्वीपति मूष ।॥। 
श्रव जो तू' कछु बल करे, हुं लड' जुध के रूप ॥१४५६।॥। 
चौपई 
देव होकर पूर्व मब को झपनो स्त्रो को दुख देना 
दंपति को दु:ख दीने घर । सुर का क्रोध कहां लग गिरों ॥। 
कबहुँ गहिहि गयण उछालि । धरती पढ़ता भेलैं ख्याल ।।१४६०।॥। 
कहै समुद्र में देहु बुडाइ । केले धरू सिला तलि जाइ ॥। 
क॑ या मींड करू चकचूर । नखसिख तोड़ि मिलारऊं घूलि ॥१४६१॥ 
दृहा 
बहुत त्रास उनकों दिये, उपनु' जाती ग्यांत ॥ 
पूरब में पाली दया, तो सुर लह्यो विमांन ॥१४६२॥ 
चौपई 
दया के भाव 
जो अब इनकी हत्या करू । नोतम पाप झाप घट भरू ॥। 
जे मानुष करें कोई पाप । जप तप करि निज हर संताप ॥॥१४६३॥। 
मेरा दोष टलैं प्रणरीत । राखु जीव दया सु' प्रीत ॥ 
छोडे दंपत्ति आणी दया । नारि पुरुष मन आनंद भया ॥१४६४।। 
ढूह 


बंपापुर दक्षिण दिसा, छोडे दंपति जाय ॥। 
हरितिणपुर को नृप थयो, हुवो प्रताप प्रधिकाय ॥१४६५।॥ 


चोपई 


राज करत बीतै वहू वर्ष । जन्म्या मांनी महागिर हर्ष ॥। 

महा प्रताप प्रगटया संसार । हरवंसी जनमिया कुमार ॥१४६६। 
हिमगिर बसु गिर पीछे भए । महीधर झआ्रादि पुत्र बहु थए ।! 

केई स्वर्ग देवगति पाइ । केइक्र मुक्ति बिराज्या जाइ ॥॥१४६७॥। 
बहुते नया बसाया देस । हरिबंसी चहूं भए नरेस ।। 

सीतलनाथ का दरसन किया । हरिराजा वा समए भया ।। १४६८।। 


श्६५ पर्मपुराण 


ड्हा 
सीतल नाथ जिनेन्द्र तें, हरिबंसी हुए भ्नंत ।। 
नाम कहां लग वरणए, कहत न झा झत ॥१४६६९॥। 


चोषई 


पुनिशुव्रतताथ का जन्म 
कुसागर नगर सुमित्र नरिन्द्र । पौमा देवी मन झानंद ॥। 
सघन ग्रह नगरी में बसे । दुखी दलिदी कीई न नसे ॥१४४०।। 


पदमादेवी पिछली राति । सुपने देखे नाना भाति ॥ 

स्वेत गयद दृषभ असरुस्यघ । लक्ष्मी माला पुतमचद ॥१४७१॥ 
सूरज उदे मच्छ जल तिर । कल सरोबर निरमल भरे ॥ 
सिधासण रतनन की ममि ॥ देखी भ्रमनि बले निरघूम ॥१४७२।॥। 
कु भ जुगल देख्या जल भरचा । देव विमान अनूपम धरथा ॥। 

देख्यो धररोन्द्र देवता नाग । थयो प्रभात उठी जब जाग ।।१४७३॥ 
सोलह सपणा देख्या इणश भाति | सुमित्र मूप सों कही सब बात ॥ 
सुणे सकल सुपना के बैंन । विगसत बदन भयो उर चेन ॥१४७४॥ 
होथ पुत्र जिमूवन का धरणी । हरिबंसी कुल वाणी वणी ॥ 

तीव लोंक के सुरपति झाईं । श्री जिन के सेवेगे पाय ॥१४७५॥ 
नरपति षगपति दानव देव । ए सब ग्रानि करेगे सेव ॥ 

पंचग्यान का त्रिमुवन पति । धर्म प्रकासि पंचमी गती ॥१४७६॥ 
सुर पिय बयरा हीये सुख भया | अंचल गांठि बांधि के लिया ।। 
श्रावण बदि दोइज सुभ घडी । प्रमुजी ग्राय गर्भ थित करी ॥4ह४७७॥॥ 
आसरा कंप्या सुरपति इन्द्र | अवधि विचार किया ग्ानंद 

श्री जिन देव तग्गों ग्बतार । उतर सिहासणशा कियो नमस्कार ॥॥१४७८॥ 
भृकुटी जक्ष तब लिये बुलाइ । नगर कुसागर बेगा जाइ (॥ 
छपनकुमारी देवि पठाइ । गरम सोध तगो श्रभाई ॥ै४७६॥ 
रतनकृष्टि फूलों की दृष्टि । ज॑ ज॑ करत भये ब्रध नष्ट ॥ 

देवी सब मिल सेवा कर । रात दिवस टारी नहिं टरै ॥१४८०॥। 
ज॑ंसे रवि बादल की छांह । इम गरभ माहि दंप जिशशाह ॥ 
स्वाति बूंद पर दमके पत्र । श्री भगवत महा पवित्र ॥१४८१।॥ 


बसाख बदि दसमी सुभवार | श्रवशा नक्षत्र भयो ग्रवतार ॥। 
सुरपति संग प्रपछरा घणी | श्रेरापति साज्या विधवशी ॥१४८२।॥। 


मुनि समाचन्द एवं उनका पशपुरारप १६६ 


चले देवता जै जे करे। इन्द्राशी जिशवर मे हरे ॥$ 

झाया का बालक उत्े राखि । लीया उच्ताद दीनता भाखि ॥१४८३॥ 

पति की भोद दिये जिनराय । दरसशा देखि महा सुख पाय ।। 

बाजे वाजें नाते देव । दसों दिसापति झाए सेव ॥।३है ४८ ४॥। 

मेरु सुदरसरा पांडुक घ्िला । तिहां महोच्छब कीना भला 4/ 

करें उबटणा मंगल गीत । भीराचारि करी बहु श्रीत ॥१४८५॥ 

सहस प्रठोत्तर इन्द्र ने भरे । और देवता बहु कर धरे ॥ 

श्री जिण ऊपर डारें आररि । काजल नयन सहित मुख पान ॥१४८६। 

बींघे कर्शा वत्च की सुई । कु डल तणी जीति भ्रति हुई ।। 

झाभूषरा पहराय अनूप । सव सिग्ार सो रूप ॥१४८७॥ 

अष्ट दरब सू' पूजा करी ! करें झारती विनती करी ( 

श्री जिनवर माता पें झआरिय । तिहां वा भ्राणंद नीसांशा ॥१४८५॥ 

इन्द्र धरणोन्द्र सुरां ले गये । जरख्या रतन पुष्प वरणये 

तीस हजार वर्ष की आय । बीस घनुष की ऊंची काय ॥१४८६॥ 

कहैँ जोतिगी लगन विचार । मुनिसुद्रत त्रिमुवन झाधार ॥ 
शुनिसुवतनाथ का जोवन 


परियश्श मांहि बधावा भया | जनम समय बहु घन खरचीया ।|१४६०।। 
खेल संग देव के बाल । क्रीडा कर तव रूप विशाल 

सात सहस्र श्ररु वरष पचास । ता पाछे मन भया उल्हास ॥॥१४६१॥ 
जसोमती ब्याही वर नारि | रूपबंत शशि की उणहारि ॥। । 
भोग करत दिन बीते घणो । भयो गरभ जसोमत्ति तर ॥१४६२॥। 

दक्ष पुत्र जन्म्या शुभ घडी । परियर मांहि बधाई करी ॥। 

पंद्रह सहस्न वरष करि राज । मृग मृगनीं देखे वन मांस ।।१४६३॥। 
बिजली पड़ि करि दोन्यू' मुबा । ताहि देखि मत्र विस्मय हुआ ।। 

मन में धरभा धरम सो काज । दक्ष पुत्र कों दीनों राज १४६४ ॥ 
सुपशां सरसी जांरि। विभूति । सुरलौकांतिक भारिण पहुंत ।। 

चन्य धन देव सबद सब करे । प्रमु भागें शिव सुरका धरे ॥४६५॥ 
चढ़े पालकी ब्रमु वन जाइ । सिघ नाम ले लोंच कराइ ।, 

भए दिगंवर झातम ध्यान । सुरपति किया घारित्र कल्योंणा ॥१४६६॥। 
वंसाख बदी दसमी दिढ़ चित्त । मो वरष रहिया छुदमस्त ॥। 

बेसाल़ वदी नबमी शुभ वार | टारे करम घातिया चार ॥१४६७॥ 


१७० 


कपष्मपु राण 


प्रकृति तरेसठ टूटी जान । उपज्या प्रमु कु केवल ज्ञान ॥। 

झाए चतुरनिकाय के देब | पूजा करी बहुत बिध देव ।१४६८।। 
जोजन तीन रच्या समोसर्ण ! भव्यजीव का संसय हरा ॥ 

कंचन कोट रतन के तीन । सिहासन भामंडल लीन ॥१४६६।। 
चारों वन के वृक्ष अति बने । इक्ष अशोक शोक को हरा ॥। 

बणी षातिक'" ग्रति गंभीर । तिस में दीसें निर्मल नौर ॥॥१५००।। 
मानस्थंभ मांन कू' हरे । देखत ही मन निर्मल करे ।। 

अठारह गराघर बैंठे पासि । च्यारों म्यांन कहैं वे भास ॥१५०१॥ 
वाणी वेद सुरो सब कोय । बारह सभा का संसय खोय ॥। 

गराघर ब्योरा कहूँ बखांश । भव्व जीव सांभलें वर्षाण ।१५०२॥ 
दानपती व्हां नृप वाहत्त । सहसराय लीयो चारित्र ॥। 

बँसाख बदि चौदसि निर्वाण । संमेदगिरि गए मुक्ति भगवांन ॥१५०३।। 
जोतें जोति आय करि मिली । पूजा इन्द्र करें मन रली ॥। 

पाले प्रजा दक्ष प्रभु भूप । महाबली प्रति धर्म स्वरूप ॥१४५०४॥ 
एलबृद्धन कू' दीया राज । भ्ापण किया मुक्ति का साज ॥ 

श्रीवद्ध न जयवंता भया | ताकी पुत्र कुनस वलि थया ॥१५०५॥। 
महारथ पुल वासकेत बलबंड । बहु भूपन तें लीया दंड ॥। 

वासकेत की विमलावती नारि । रूप सील संयम की पार ॥१५०६।। 
जनक मूप ताक उर भया। दान मांन सबकौं बहु दिया ।। 

दया दान सयम नित करे | पुण्या प्रताप ते दुरजन डरे ॥१५०७॥। 


ड्हा 


हरिवंसी राजा 


हरिवंसी पुनिवंत कुल, मूपति भए झनेक ॥। 
काटि करम सिवपुर गए, पांच नांम की टेक ॥१५०८।। 
चोपई 
कोई पंचम गति को गए । कई स्वर्ग देवता भए ।। 
हरिबंसी बसाए बहु गाम । इनका कुल तीस की ठाम ॥१५०६९॥ 
इक्ष्याकवंस झआदीश्वर किया । जिनकी कथा सुणां घरि हिया ।॥ 
उत्तम कुल सबही तें ग्रादि । तिनकी चाले कथा झनादि ॥१५१०॥ 
बूहा 
झादिनाथ मुनिसुत्रत लौं, नरपति भए अनंत ।॥ 
नाम कहां लग वरशणउं, कहत न ग्ाजें प्रत ॥१४११॥ 


भुनि सभाजंद एवं उनका पद्मपूरारा १७१ 
चौपई 


इख्ही बंस बहु मूपति भए । काटि करम शिव थानक गये ॥ 
केई पहुंता स्व विबांसा । केई भया पृथ्वीपति भारि ॥॥१५१२॥। 
केई पहुंच्या नरक मझ्कारि । केई पहु ज्या स्व विमांस | 

जैसी करणी तैंसी गति । धर्मध्यांन मे राख मति ॥१५१३॥ 


सकति समान दान भ्ररु दृत्त। देवशास्त्र गुरु राखें हित्त 
ज्यारिउ दांन भाव सों देइ । सो ऊंची गति का सुख लेइ ॥१५१४।॥। 


इृष्बकांसो राजा वज्जबाहु बर्शान 


इृष्वाक बंसी विजय नरेस । भुगतें नगर भ्रयोध्या देख ।। 

हेमचूल राणी पटधरी । मानू' कनक कांमनी बणी |॥१५१५॥। 
सुन्दरमन ता पुत्र जनमिया । कीत्तंबती तसु व्याही त्रिया ॥ 

प्रथम पुत्र वद्ञबाहु भया । दूजा पुरीन्द्र पराक्रमी थया ॥१५१६।॥ 
दोन्‍्यु' कुमर विद्या बहु बढ़े । बल पौरस सू बहुते बढ़े ॥। 

हथनापुर हंसबवाहरण राय । चूडामणी राणी पटयाय ॥१५१७॥ 
मनोदया पुत्री ताके भयी । सो वज्जबाहु कुमर को दई ॥॥ 

लिख्या लगन साध्या सुभ द्यौस | व्याहर चाल्या नृप मन हौंस ॥११४१८।॥। 
पुरों इसो पूछे नव वात । चलोकरण मुनिवर की जात ॥ 

तासा हृष्टि श्रातमध्यान । ताकों सोभे च्यारू स्यांन ।१५१६।। 
बसत सगि परवत परिजाय । वज्जवाहु हस्ति चढिराय ॥ 

मुनिवर एक तिहां तप कर । जैंसे केस सु दर नर धरे ॥॥१५२०॥। 
श्रातमभाव लगायो जोग । छांडे मकल जाति के भोग ॥॥ 

लन बाईस परीस्या सहै । भ्रष्ट करम कु नित ही दहै ।।१५२१॥। 
तप की अधिक बिराज जोति । तिश समान परियग्रह नहीं होत ;। 
दोंनू! कुमर सराहै भ्राइ धनि साध जे ग्रैंसे भाइ (१५२२॥। 
बजबाहु तिहां लाया ध्यान। देख्या मित्र उदयसु दर नाम ॥ 

कहै किम चाहौ दिक्षा लिया । वरागभावष मैं ते चित दिया ॥१५४२३॥ 
कंबर भरत तठ अचिरज कहा । मनुध्य ही पाले चारित्र महा ॥। 
उदय खुदर बोले तब मित्त । जैं दिज्ला तुम आणी चित्त ॥१५२४।॥ 
मैं भी संयम ल्‍यौं तुम साथ । मेरी श्ररज सुरी प्रभु नाथ ॥ 

इतनी सुनत वंसन सब डाली । मन वैराम्य भ्यो मूपाल ॥१५२५॥ 


३७२ 


परदयुराज 
तब उठि मित्र वीनती करी । हांसीक ना सांची चित्त धरी 
तुम तो चले व्याह के काज । कवर समय दिक्ष्यां गो आज ॥१५२६॥ 
बोले कुमर सुपन समरिध । मात पिता कुण भाई दंध ॥ 
जैसी परफुलत है सांक | असे सुख कू' लवक मांध ॥१५२७।॥! 
विणसत वाहि न लागे वार | ग्रेसा है संसार असार ॥। 
धन्य धन्य तू मेरे मित्र । तैं मोहि कही धरम की रीत ॥।१५२८।। 
तुक प्रसाद सिव मारग गहु । तेरा गुण मैं कवि लग कहू ।। 
प्रेसी वात सु णी परवार । बाल बृद्ध आए तिश बार ॥१५२६।। 
दादी माता सब मिल आईइ । भ्रौर कहैं बहु जन समझाय ।। 
तु बालक जोवन की बार । करो विवाह भोग संसार ॥१५३०।। 
कुबर भर संसारा थिति । जीवका कोई सगा न इत्त ॥। 
सोग विजोग रहूट को घड़ी । कबहो रोतो कबही भरी ।।१५३२१।+ 
सब साता ते पा सुख । अशुभ करम उदय ते दुख ॥। 
सुख मुग्तें जो सागर बंध | इक पलके दुख मैं सब दुद ॥१५३२॥, 
तातें हु श्रब तप झ्राचरू । धरम नाव भवसायर तिरू ॥। 
गुरासागर मुशित्रर के पास । दिक्षा लई सुगति की श्रास ।!५३३॥ 
दोई सहस अश्ररु छः: से कुमार । भए दिगंवर केस उतारि ।! 
मनोदया सांभली यह बात । दिक्ष्या लई भ्रजिका के पास ॥१५३४।॥। 
विजयसेन सुरेन्द्र मनिमूष । बंठे सकल सोग के रूप ॥ 
वह बालक सुकुमाल सरीर । कंसे सहेगा परीस्या पीर ॥१५२५।। 
हम तो राज भोग बहु किए । ऐसी कछुवन आशणी हिये ।। 
जरा व्यापी देही जो जरी। कंसे होय तपस्या खरी ॥१५३६॥ 
जोवन समय संभाल्या नाहिं ! भ्रब पिछताया होब॑ काहि ॥। 
समभावें सब मंत्री श्राय । जो कछु सघ॑ सो करि जाय ॥१५३७।॥। 
सोई घडी से सब धर्म | वाही घडी कटे भ्रघ कर्म ।। 
सकल राज रिध करि त्याग । विजय साह हुआ वेराग्य ॥॥/१४५३८॥। 
पुरिदर प्रति सोंप्पा निज राज । झापण किया दिग्रंवर साज ॥। 
विजयसेन संग राजा घने । भए जती मद आझ्राठो हे ॥१५३६॥ 
निर्धशघोष घोष मुनिवर के पास । भये साध मन पूजी भास ।। 
पुरींदर राजा दृथ्वीपति भ्रस्तरी । कीत्तिघर पुत्र भया सुभ घरी ,१५४०॥ 


भुनि सम्ाचंत एवं उनका फरसपुराण छ्रे 


कोतिधर राजा जर्खन 
कुसाल नग्र नरेन्द्र नुप रूप । ता घरि पुत्री अधिक झनूप ।। 
सहंदेव्या कत्या का नाम । कीौंत्तिधर समौं व्याई चात्र ।१५४१॥। 
भूष पुरेन्द्र हुवा जब जती । माया लोभ न ताके रती ॥ 
क्षेमंकर पास दिक्षा लई । आतमध्यान में सदा रहेइ (॥१५४२।। 
कीत्तंघर प्रधिक प्रतापी भया | पृथ्वीतणां राज सब लिया ॥ 
सकल मभूप तसु माणों आंश । या सम राय न कौ बल जान ॥१५3३॥। 
एक दिवस सूरज कौं केत । किया ग्रहरा भ्रसुभ क॑ हैत ।। 
सूरज छिप्या भया प्रंधकार । उडगन जौति अई संसार ॥१५४४।॥ 
राजा देखि चित चिता करी। श्ंसी झआाउ जरा सी घरी 4 
जैसे केतने रवि कु ग्रह्मा | व्यापत जरा पराक्रम ढया ॥१५४५।॥। 
रबि तो छूटि जाय ततकाल । जरा चढ़े तब व्याप काल ॥। 
मंत्रियां सौं इम कहै मूपाल । तुम चालियौ धरम की चाल ॥।१५४६।। 
प्रजा देस की कीज्यो सार । हम भ्रब लें संयम का भाल ।। 
मंत्री सवे कहें सीस नवाय ॥ तुम बिन क्‍यों देस साध्या जाय ॥१५४७॥। 
तुम भमुगतों पृथ्वी का राज । हम तुम झागे संवारा काज ।। 
परजा लोग करे सब झ्ाय । हमारा कह्मा सुरणों तुम राय ॥१५४८।॥। 
तुमारे राज प्रजा सब सुखी । तुम ग्रागन्यां में कोई न दुखी ।। 
तुम जिन छोडशो राज प्रापर्ां । तुम तें हम सुख पाया धर्णा ॥१५४६॥। 
करो राज भोग मन ल्याइ । संतति होइ दीक्षा ल्‍यो जाइ ।। 
राजा इनका मान्‍्यां कह्मा । राज भोग में फिर रम रहद्या ॥१५५०॥ 
परजाने वहु दीना दांन | घर घर बाज झानन्द निसांन ॥। 
इक दिन जनम्या पुत्र उदांर | तास सुकोसल नाम कुमार ॥१५५१॥॥ 
मंत्री करी एक हिकमती । पुत्र ने राखियो गुपती ॥। 
ब्राह्मण मने किये सब जाय । राजा पासि हुवो मति ल्याइ 4।१५५२॥ 
जब एक मास वीत कर गया । ब्राह्मण जबें आसीरवाद दिया ।। 
दई दोब राजा के हाथ । पुत्र जनम जाण्यां नरनाथ ॥१५५३॥। 

दृहा 

हुआ सुकोमल तणी फिराई | झाय राय दीक्ष्या लई जाय ॥। 
तेरह विघ चारित्र ब्रत लिया । भ्रातम. ध्यान मुनीश्वर किया ।/१५४५४।। 


इति श्री पद्मपुराणे श्री सुनियुत्त वत्यघाहु कोतिधर महातम वर्रानं ।। 


श्ज्ड परापुराक्ष 


२० याँ विधानक 
झोपई 
कोतिधर की तपस्या 
कीत्तिधर मुनिवर इम तप धरें। मास उपास पारणा करें| 
सहैँ परीस्था वीस अर दोह । दयाभाव सगलां पर होइ ॥१५५५॥ 
बहुत बरष ऐसे तप किया ! नगर आहार निभिस आाइईया ॥ 
द्वारापेषण करे न कोइ । राजा द्वार ठाढ़ा होइ ॥१५५६॥ 
मरोखे बैठी सहदेवी नारि । आवत देख्या मुनिवर द्वार ॥ 
देख साध मन बहुत रिसाइ । बाहर काढ्या धका दिवाय ॥१५५७॥। 
ए मुनिबर हैं बहुत बुरे । राज भौग सुख देख्यां जरे।। 
महा दुःख सौं लहिए राज । तिरानें कहैं नरक का साज ॥१५५८॥। 
अपर्यां घर खोव॑ ज्है जती । पुत्र कलित्र की चित न रती ॥ 
घर तजि भीख मांगता फिरे । लाज कांण बसत्तर परिहरे ॥१५५६।। 
घरां विरां खोरब॑ घरबार । देह जलाय करे जिम छार ॥ 
छोड सब ससारी सुख । छहु रिता वें मुगते दुःख ।११५६०।॥ 
असी कुबुद्धि इनामे होइ । बूडें झाप और घर खोइ ।। 
एक मास तरणा तजि पूत । छोडी सगली राज विमूति ॥१५६१॥ 
बालक की ते दया चित घरी । असी इर्पि सब कीनी बुरी ॥ 
ग्रब जो याहि दरसे हि कुमार | तौ वाको भी ले जाहि गंवार ॥१५६२ । 
निज किकर बोल इस कह्या । सजमी पुर मां देखो जिहा ॥ 
तिनको मारि सारि परहा करउ । इह उपदेस हिया मा घरउ ।।१५६३॥॥ 
मुनिवर फिर गया वन मांहि । करे तपस्या वासुर! सांक ॥ 
मनमा कछु नही श्रार आंण । जोति स्वरूप सौं लाया ध्यान ॥१५६४॥ 
विप्र सन्‍्यासी पाचरौ भेष । तिरा की अस्तुति करे विशेष (। 
ते राख ब्रजोध्या में घणें । तिगा पै कुमर कोक विध भस्ये ॥१५६५॥ 
खौटे वेद रात दिन पढ़ें । जिनके सुष्यां नरक थिति बढ़े ॥ 
झेसी विध प्रगटथो सिथ्यात । जन धरम की कीनी घात ॥१५६६।॥। 
तब तें इहां मिथ्याती बसे । खोटे बेद कीये तिनौं इसे ।॥। 
बसंतलता ये देख चरित्र । मंदिर मांहि रुदन बहु करंत ॥१५६७॥॥ 


१. राधति दिन 


शुनि सभाचंद एवं उनका परापुरारत १७४ 


राजकुमार के द्वारा वेराग्य 


राजकु वर तब धाय सों कहै । तेरे मत की खिता रहै !॥ 
जो कोई तोंसु बोलें बुरा । ताकी रमना खंड छुरा ॥१५६८।॥। 


बसंतमाला इम कंहै समकाय । तुमारा पिता भया मुनिराय ।। 
वह आया था लेख झाहार । माता तुमरी खाई मार ॥१५६६॥ 


बासों राज भोग बन किये। जिसकी दया न झ्ायी हिये ।। 

झ्रांणा बसाए मिथ्यमती । पुर मैं काढ़ि दिये सब जती ॥१५७०५। 
तुक को निकसण दे नही द्वार । बांधि राख्यों तु कारागार ॥। , 

ता कारण मैं किया रुदन । इस सांभल नृप मोड्यो वदन ॥१५७१॥ 
अ्रद्ध रात्रि महलां परिजाय । डोरी बांधि तलैं उतराय ।॥ 

तिहां मुनिवर बैठा था एक । दई प्रदक्षिणा आंरशा विवेक ॥१५७२।। 
नमस्कार करि बारंवार । बहुत प्रकार कीन्ही थुति सार ॥। 

जनम जरामृत डोले जीव । चिरकाल की गाढ़ी नींव ॥१५७३॥। 


च्यारों गति में डोल हंस । कबहि नीच कभी उत्तम बंस ॥॥ 

रोग सोग आरति में फिरे । बिन समकित भव सायर पड़े ॥१५७४॥ 
प्रमुजी मो पर कृपा करेइ । मव दि तार मुकति पद देद ।! 

मंत्री मिले आय सब पासि | समभावैं विनती मुख भासि ॥१५७५॥ 
प्रव लग थे तुम बाल अचेत । झब जोवन तुम भए सचेत ।। 

हम संसय टूटण की बार + तव तुम ल्‍यो हो दीक्षा भार ॥१५७६॥। 
कुल मांहि कौन छे कुमार । ताकौं राज सौंपि हो सार ॥। 

पिता तुम्हारे जब दिक्षा लई । महीना तर्ण सुत कौ मु दई ॥१५७७॥ 
भ्रव तो तुम भुगतों ये सुख ॥ चित्रमाला पावें है दु:ख ॥ 

बार्क बालक नाहीं कोइ । ता की गति कहु क॑ंसे होइ ॥१५७८॥। 

जब संपति होवे तुम गेह । तुम तब करो दिगंबर देह ।। 

बोले भूपति वचन बिचार । चित्रमाला के गरम का भार ॥१५७६॥ 
वार्क पुत्र होयगा वली । पूरैयगा सब की मन रली ॥ 

वाको मैं दींया सब राज । जब बह जनमें तब सारौ काज ॥१५८०७०।। 


इतनी कहि तब वसन उतारि । किया लोंच सिर केश्न उपारि ।। 
लाया चिदानंद सों ध्यान । गुरु संग्रति पाया बहु म्थांत ॥१५८१॥ 


१७६ प्रसपुरास 


कठोर तपस्या 
सहदेबी श्रारत में मुई | देही छोडि सिघणी भ्रई ॥। 
दोन्‍्यू' मुनीस्बर करत बिहार । भवि प्रमोद गये वन मझारि ।!१५८२॥ 
' घणहर करि छायो झ्राकास । मुनिवर तिहीं रह्मा चोमास ॥। 
वरष मेह मूसलाघार । तिहां मोर कुहक॑ भणपार .(१५८३॥। 
जल पृथ्वी पर उमड़ा झआाइ । नंदी नाला चले भ्रधिकाय ।। 
दोन्‍्यु मुनि परवत पर जाय । देखि सिला बेठे तिण ठांइ ॥ १५८४॥। 
ज्यार महीने का संन्यास । झेंसी विध नित करें उपवास |। 
वरषे मेह पवन भ्रति चले । इनकी देह न तपतें टर्ले ॥१५५४५॥। 
स्याम भुवंग मल पाटे देह । डस मछर तन चूटे एह ॥ 
बुद भरे तरु बारंबार । बेलि घणी लपटी ज्यों हार ॥१५८६॥। 
उगी दोब देह विपरीत । महा भयानक बन भयभीत | 
देखें कातर फार्ट हिया । जिस वनमाहि इनौं तप किया ॥१५८७॥। 
झासोज कात्तिक आई रित्त । चंद्रमा ज्योति बिराज अ्रति 
गति चौमासय पुरणा योग । आहार निमित्त चित बे नियोग ॥१५८८।॥। 
वाही वनमें सिधणी झाइ । मुख पसारि अरु पूछ उठाइ ॥॥ 
भय दायक देख्यां डर होइ । ता वन में नावे जन कोइ ॥।१५८६॥। 
सुकुमार साधु सिधरणी ने गह्मा । नखि मारि क॑ पाबां तलि लह्या ॥ 
भर्ष मांस कछु दया न कर । श्रैले स्यघरती मुनि ने हरा ॥१५8०॥। 
इह पूरव भव का सनवंध । भुगत्या बर्णो यही कछु बध ॥। 
मुनिवर सुकल ध्यांन मन दीया । केबलग्यान भ्रत छिणा भया ।'१५६१॥ 
सुर लौकांतिक जे जे कर । सुकुमार मुनोस्वर मुक्ती बरे ॥ 
देही दहन देवता करी । वह सिघणी तिरण्ण ठांरं घरी ॥१५६२॥ 
कीत्तिधर बोले तजि मौन । तेरा वन क्यौं कीया गौन ॥। 
तुच्छ पब्राव भ्ब तेरी रही । क्रोध छोड़ि मन समता गही ॥१५६३॥ 
लियौ संन्यास तजे निज प्राश । पाया पहले स्वर्ग विमांणा ।। 
कीत्तिघर लहि केवलम्यांन । धन्म प्रकास गये निरवाश ।॥१५६४।। 
चित्रमाला के पुत्रोत्पति-हिरिण्यनाभ 
विच्ित्रमाल तिय जनम्यां पूत । हिरष्बनाभ लक्षरा संयुक्त ॥| 
जोवन समय विवाही नारि । झमितमती शशि की उणहार ॥१५६५४॥ 
राजकरत दिन बीते घने । तिण ठामें इक कारण वरों ॥। 
आरसी दिखावे नाई प्राइ । श्वेत केस सिर देख्या राय ॥१५६६॥ 


मुनि सभाशंद एवं उनका पद्मपुराख १७७ 


कहैक वीती जीवन वेस । दई दिखाई घवले केश ।! 
जमके दूत दिखाली दई । मेरी झ्राव अभ्रकारथ गई ॥१५६७॥। 


धरम राह में किया न कुच्छ । अब तो आव रही है तुच्छ ।। 

देह जाजरी तप किम होइ । अरब पिछताये अवसर खोय 4१५६८ | 

सकति समान किया कछ जाय । तप झर दांत करो भन मांहि ।। 
नध॒णष राजकुमार को राजा बनाना 

नघुष पुत्र को राजा किया | विमल साध पे संजय लिया ॥१५६६॥ 

सिधकारणी राणी पटधनी । सीलवंत झति सोभावनी ॥। 

दिन बीते सुख मांहि बहुत । तब इक किकर झारि पहुंत १६००॥ 

दक्षिण दिश का राजा बली । उन सब भूमि तुमारी दली ॥| 

व्हां का ऊपर करिये राय | या कारण झायो तुम पांय ॥१६०१॥ 

सेना बहुत भूप संग चली ! सूर सुभट सोर्म श्रति वली ॥ 

नगर राज राणी ने सोंप | आप चल्या दुरजन परि कोप ॥१६०२॥ 

उत्तर श्रेणी के सुणी नरेस | नघुष चल्या नृप दक्षिण देस ॥। 

उण सब लई श्रयोध्या घेरि | रांशी सन कोपी तिशावेर ॥१६०३॥ 

करि संग्राम भया आसत्त्‌  । रांणी श्रैसी महा विचित्त, ॥| 

दक्षण साधि नरपति श्राइया । राणी बात सुरी श्रति को पिया ॥१६०४।॥ 

राजा को व्यापा जुर ताप । उपजी ज्वाला भयो संताप ॥। 

नाई देख भेद सब कहै | या को कोई जतन न रहै ।॥१६०५॥। 

या का भरण होयगा सही । पंडित वेदों ऐसी कही ॥॥ 

राणी नित जिन पूजा करे । पंच नांम का सुमरण करे ।।१६०६॥ 

हस्तपालि दीया सुभ नीर 4 यासों छिड़को राय सरीर ॥। 

लेकर जल मंत्री न॒प देह । किया श्रंगोहल अ्रधिक सनेह्‌ ॥(१६०७॥। 

सीलवती का लाग्या नीर । दगघ रोग की भागी पीर ॥। 

राजा को सुख उपज्या नया । फेर सुहाग राशी को दिया ॥॥१६०८॥ 

बहुत दिन बीते भोग मझार । स्यौंदास पुत्र ने सौंप्या भार 

आपरा भए दिगंबर रूप । स्योदास राज करे तिहां भूष ॥१६०६।॥ 

कनकाभा व्यांही भ्रस्तरी । सिधसेन जनम्यां सुभघडी ॥। 

अठांई का ज्त करे पुनीत । श्रावक करें धरम की रीत ।१६१०॥ 
स्थोवास द्वारा जीव हिसा पर प्रतिबन्ध 

नगर भांहि डुडी फिरवाय । जीवबंध को करे न काइ ।] 

जाके सुणियों हिसा नाम + ताक लूट लौजिये गांम ॥१६११॥ 


१८ पद्मपुरारए 


राजा आमिष ग्राहार नित लेई । मांस बिना कछु मुख में वा देई ।। 
सुदर नाम रसोईदार । राजा झा्ग करी पुकार ॥१६१२॥। 
श्रावग तणों भ्रठाई ब्रत्त । ताते श्रामिष रोई न करंत ।। 
राजा द्वारा मांस खाने को इच्छा 
राजा कहै जो आमिष ल्यावे । तो मुझ झआजि रसोई भाव ।॥१६१३॥ 


ब्राह्मणा कियो नगर तलास । बधिका के घर में नही मांस ।। 
कहूं न पाया तबे मसाझां गया । वालक मृतक उठाय कर लिया ॥१६१४।। 


राध्या झ्ञाण रसोई बीच । भ्रेसे करम किये उस नीच ।॥। 

राजा खाइ बडाई करे । बहुत सुबाद हुआ इस परे ॥१६१५॥ 

तीन से गांव विप्र को दिये । विप्र को सुख हुश्रा भ्रति हिये !। 

ख्यावे नित बालक चुराइ | ता वालक ने राजा खाइ ।।१६१६॥। 

नगर लोक मन चिता भई । छिप छिप सुरति चोर की लई ॥। 

बालक गद्मया रसोईदार । लोका मिल पकड॒या तिन बार ॥१६१७॥। 

मारा घणा पासली तोडि । पुछधा पीछे सबे उह चोर ।। 

तू नित वालक ले ले जाय । तो कू' हम मांरेगे ठाइ ॥१६१८॥। 

द्विज बोल्या राजा के काज । इनको मांस रसोई काज ॥ 

नृप आग्या तें बालक हरे । प्रजा लौग सुण कर परजले ॥१६१६९॥। 

सिद्धसेन कु वर प॑ जाय | मंत्रीयां सेती कही समभाय ।॥। 

राजा है परजा के वाड़ि । खेत करे जे बाडि उखाड़ि ॥|१६२०।॥। 

ग्रैसी हम परि हुई श्रनीति । कंसे बसे लोग भयभीत ॥ 

सब मत्री मिल कियो बिचार । स्योदास भूप तब दियो निकाल ।।१६२११॥ 
सिघसेन का राजा बनना 

सिधसेत प्रति दीनु राज | भयो सकल मन बंछित काज ।। 

स्योदास भूष अरु सु दर द्विज । वनमे देख्या आचारज ।॥॥१६२२॥। 

नमस्कार मुनिवर कु किया। पाप पुन्य का भेद पूछिया ॥ 

सुण्यां घरम झामिष का दोष ॥ राज लिया संजम का पोष ॥१६२३॥ 

महापुर नगर किया परवेस । राजा विनां पडच्चा बह देस ।। 

तहां का राज स्योदास ने दिया । दंड सकल रायन परि लिया ॥|१६२४॥ 

सिधसेन पे भेज्या दूत । हमसू श्राय मिलो तुम पूत ॥। 

सिधसेन बौंलियो नरेस । प्रजा मोहि दीयो नृप भेस ॥१६२५॥। 


सुनि सभाखंद एवं उनका पशपुराश १७६ 


कारण कवणा पिता सों मोहि । सांची बात कहूं मैं तोहि ॥। 

दूत गया तब राजा पासि । निदुर वचन मुख कहे प्रकास ॥१६२६॥। 
कोप चढचा मृपति स्थोदास । मन में जुद्ध कररा की झ्ास ॥ 
प्रजोष्या नगर घेरथा चिह्५वैं ओर । सिधसेन सौं कीनी कौर ॥१६२७।॥। 
सिधसेन क्‌' बांध्या घाइ। फेर राज जन भुगत्या झाइ ॥| 

राज करत कितना दिन गये । चेत्याधर्म दिगंबर मए ।॥१६२८॥। 
सिधसेन कू' सोंप्या राज | स्योदास किया मुक्ति का साज ।। 

वाकें पुत्र भया वर भरथ । चतुवंक्र श्रर हेमारथ ॥६२६।। 

दशरथ उदय पाद पृथ्वीरथ भए । अंजिनरथ इंद्ररथ थए ॥। 

दीनांनाथ मायत वीरसेन । प्रीतमस कमलवध सुभचेन ॥॥१६३०॥ 


कमलवाघवा रविमन श्रौर । वसंत तिलक तो सो ठोर ॥। 
कुमेरदत्त श्रकु थभगत । कीत्त मन श्रेसा सूरज रथ ॥4१६३ १।। 
दु दुरथ मृग्रेन्द्रसेन ब्रनति बली | दमन हिरनांकुस मांनें रली ॥॥ 
घुज झ्सथल वकुथल ननुरेस । रघुराजा जीते बहु देस ॥१६३२॥। 
अरुण मूप परतापी भया । बल पौरष अति प्रतिपाल दया ॥ 
है प्रथवी मती राशी पट्यणी । रूप लक्षशा गुश सोसा अरणी ।॥१६३३॥। 
ताक॑ गर्भ दोइ सुत भए । श्रनंतरथ दसरथ निरभए ॥। 
भ्रूण राय के धरम सु काज । अनंतरथ कौं सोंप्या राज ॥१६३४।॥। 
सहस्र रश्मि रावश सौं युधि । वा समे एक ऊपजी बुधि ॥॥ 

दशरथ का राजा बनना 
श्ररुण अनंतरथ दोनु झआइ | सहम्र रश्मि प॑ दिक्षा पाइ ॥१६३५॥। 
राजा दसरथ पाई मही । समद्रष्टी जानु ते सही ॥ 
महषमती नगरी का राव। विश्रमधर राजा तिह ठांब ॥१६३६॥ 
ग्रमृतप्रभा ताक भ्रस्तरी + प्रंबग्रभा भई पुत्तरी ॥ 
राय दसरघ कौं दई विवाह । भोग मगन सों करे उछाह ॥१६३७॥। 
कौसल नगर अ्रपराजित मूप । भ्रपराजिता पुत्री सुखरूप ॥। 
किया व्याब दसरथ सौं झ्राह । भोग मांहि सुख चैन विवाह ॥१६३८॥ 
महारपुर तिलकराइ । भीममतोी सोसे पट्याद ॥॥ 
कैकइ पुत्री दसरथ कु दई। राजभीग तहां विलसत भई (। 
मंगलावती नगरी कैके मात । सुमित्रा सोम इह भांति ॥१६३६९॥ 
इति अर पश्मपुराये कौशल महातम दसरथं; उत्पत्ति विधामकं 


श्८० पशपुराण 


२१ वां विधानक 
चोपई 
दशरण वश न 
राजा दसरथ अजोध्या बनी । सास्त्र मांहि जिनवाणी सुरि ।। 
नितप्रति पू्ज श्री भगवंत । गुरु सेवा साध नित सत १६४०॥। 
सरब सुखी नगरी में लोग । धरम राज सु भुगते भोग ।॥ 
राजसभा जै इन्द्र समान । मुनिसुब्रत का सुरो पुराण ॥१६४१॥। 
नारद मुनि का आगमन 
तिहा नारद मु'नि पहुंच्या झ्राइ । सकल लोक उठि लागे पाय ॥। 
समाघान पूछी वहु भांति । कुण कुण तीरथां करी जात ॥१६४२॥ 
दीप भ्रठाई में करो ग़मन । बठि विमांण चलो जिम पवन ॥ 
पु डरीकरी क्षेत्र विदेह | सीमंधर जिण सासरण गेह ।॥१६४३॥। 
समोसरणा जो पुराण सुरो । सौ प्रत्यक्ष हम देखे बसे ॥। 
संसार मेरे मन तें टरा । अनंत गुणां सु देखो खरा ॥१६४४।॥। 
केवलि भाषी वाणी सत्य । भवियण लोग सुर घरि चित्त ॥। 
नारद द्वारा रावरा को बात कहना 
अ्वर कही रावण की बांत । कु मकरण भमभीषण भ्रात ॥१६४५।॥। 
नलनील अवर सुग्रीब । हणुमांन सुभटां की नींव ॥ 
सोलह सहस्र सभा मैं मूप | हाथ जोडि खडा रहै अनूप ।१ै६४६॥। 
तीन षंड जीते सब देश । नरपति सकल करें झादेस | 
निमितग्यानी सागर कौ पूछि । मेरी आव कहो ग्रागम वुक्कि ॥|१६४७॥। 
मैं सब जग बसि कीनां सही । एक खुटक मेरे मन रही ।। 
काल रह्या है मोसु भाजि । वा का जतन करो मैं श्राजि ॥१६४८॥। 
कहो वेग मोसु विरतांत ॥ तो मेरे मन होवे सांति ॥ 
तब निमित्ति यह कही विचार । दसरथ सुत लक्ष्मण कुमार ॥१६४६॥। 
जनक सुता का कारण पाय । ताक हाथ तेरी है आय ॥। 
या मनि सुरि चितव नरेन्द्र | मूमगोचरी किम ब्हे बंध ।१६५०॥ 
दोन्यु' नुप का किजे नास । तो मै रहूं श्रमर जग बास ।। 
भभीषण समभावे सुरि बात । दशरथ कनक नांम बहुभाति ॥१६२१।॥॥ 
किसकौं मारों कहौ मुपाल । विण समभां क्‍यों करों जंजाल ३ 
तब ही मैं पहुंच्या तिरकूट । साधे कारण भेजे दूत ॥१६५२॥ 


सुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुरारप १८१ 


जे तुम जाय किहां छिप रहो । तो आसा जीबे की लहो ॥ 

अब मैं जाय जतक सुधि देहूं । तुमकों सकल सुणाया भेउ ॥१६५२३॥। 
दशरथ तब बुलाय मंतरी । मता बिचारे जिता यरी ॥॥ 

वह षेचर हम भूसि गोचरी । वाकी सुरभर कू राइं करी १६५४।। 
राजा देश छोडि भजि गया । निज सुरत कर नृप थापिया ॥। 

झंतहै पुर ले राख्या थापि । रांशी वा ढिय सेवक राइ ॥१६५५॥ 
याही रीत जनक नूप करी । कलहनी इनकी इह बिध टरी ।। 

कु भक रण भभीषण भूपाल । बहुत ले चले साथ चिडाल ॥१६५६।॥। 
पाई सुरति अजोध्या झरांन | दसरथ है सतखनें स्थांन ॥। 

याही विध बाहुकु मारि ॥ दोउ सिर ले गए तिसझा बार ॥१६५७॥। 


दोऊं नग्ररी पीट लोग ॥ सब परियण मैं बाढो सोग ॥ 
रावण पासि आणि दोउ सीस । पूजा दांन निमित्त जगदीस ॥।१६५८॥। 


प्रपना सन कीया निश्चंत । अमर हुवा रावण बलबंत ।। 
हॉंणहार टार॒यौ किस टरे जाइ । जे कोई करे कोडि उपाव ॥।१६५६।॥। 
दशरथ जनक पूर्ब दुख दिया । या भव कौं इनमें व्यापिया ।। 
बहुरि पुन्य कीया सुभ ठांम । प्रगयट भया तासौं फिर नाम ॥१६६०॥। 
दोन्यु' नूप आए निज देस । बहुरि दोन्‍्यु भए नरेस ॥। 
टरथौ कलह निर्मबों श्रानंद । हुवा सहाई घर्म जिणंद ॥॥११६१॥। 
द्हा 
होरहार कंसे टर्ल, बहुविध करे उपाय ।। 
अरब होणी होणी नहीं इह निमित्त का भाव ॥१६६२।। 
इति श्री पद्मपुरारं दशरथ जनक काल बला टालरप विधानकं ।। 
२२ वां बिधानक 
चौपई 
कंकयी धर्रान 
कौतिग मंगल उतरे सेन । शुभमति मूप प्रजा सुख चैन ।। 
पृथ्वी राणी ता पटधनी । द्रोण्पपु कंक्‍्या पुत्री वणी ॥१६६३॥ 
लक्षण रूप सकल ग्रुराभरी । महा विचित्र केक॑ पुत्री ॥ 
छहौ राग तीस रागणी । भ्ठतालीस नंदन सोम घणी ।१६६४।। 
नाद भेद वीणा के भेद । ग्यांन सास्त्र के जाणें भेद ॥ 
देस देस की बोली बैंन । कोकिल कंठ सुणत सुख चैंन ॥१६६४५॥ 


श्बर परश्पुरातस 


लिखे पढ़े बहु शास्त्र पुराण । च्यार वेद का करे बखांण ॥ 

जोतिग बैंदक भर्ती ध्याकर्ण्स । प्रागस कहै सन संसय हर 4॥|१६६६।॥। 

चउदहै विद्या बहत्तरि कला । जुघरीत कीं जारों भला (॥ 

सीौलबंत रूप की खांनि । तीन लोक का सम स्यान ॥११६६७॥ 

कन्या भई विवाहरा जोग । सुर्मात मंत्री राजा पूछियों नियोग ॥। 

मत्री सबला लीया बुलाय । बैठर सता बिचारे राय १६६८६ 

कन्या सो है मुण भरप्र । बातें सरस होय जे सूर ॥॥ 

त्तासो समक्ति कीजिए विवाह । उत्तम कुल जाणिजे नाह ॥॥१६६६॥॥ 
स्वयंवर रचता 

मंत्री कहैं स्वयंबर रचो ॥ भली भली सौ जौ तिहा संचो ।॥ 

देश देश ते ब्ाबें राय । कन्या क॑ कर माल दिवाय ।॥१६७०॥॥ 

जा गलि ढारे तास सो वरो । यह बिचार हिये में घरौ ॥ 

बहुत भले पार्टवर आरिय । जिण ते बहुत समाने तार ॥१६७१॥॥ 

कनक षंभ रतनन की जोति । नरपति आए तिहा बहुत ।। 

परिवाहरा हैमप्रभ भप ( सिहासरख् तहां धरे अनूप ॥१६७२॥ 

तब कन्या वरमाला लई। ताक॑ साथि नपति धाइ दई ॥ 

चकडोल चढि कन्या तिहां राय / विरदाली बतावे घाइ ॥॥१६७३॥ 

दसरथ के गले घाली माल । तव सब कोप उठे भूपाल ॥ 

कहै इक एक नगर का धणगी । यामै बल पौरिष क्या हणी ॥॥१६७४।॥ 

पकडन झाये रावरप के लोग । भागि वच्च्या अ्रब भुगते भोग ।। 

झेसे परि रीक के किया । माला दई राजा की धिया ।।१६७५॥ 


बड़े बडे फिर वाले राय । या राजा को मारे ठाड़ ।। 

हरिवाहरण हेम प्रभु पै गए । झैसे वचन ऊनु बनिए। १६७६॥ 

संगला नूपां यह मता विचार । दसरथ को घेरबा निह बार ॥। 

सुभमति राय कहै समभझाय । कंकेया सो श्रयोध्या ले जाइ ।। १६७'७॥ 
दशरध द्वारा युद्ध 


हम इन सौ समकेंगे बात । तुम निज घर पहु चो कुसलात ।। 

बोले दसरथ राजा सुणी । इनकौं तो मैं पल में हों ॥१६७८॥ 
तुम देखी मेरा प्राकर्म । इनका मारि ग्रमाउं भर्म ॥ 

चढचा कोप:दसरथ भूपती । रथ परि बैठी उजली रती ॥१६७६॥ 


सुनि सभाचंद एवं उसका पद्मपुराण रै८र 


कंकेया झाय बंठी रथ बीच । विद्या साधी पूरण हीच ।। 

तुम कीज्यो निर्भय हों युध । रथ तुम भणा चलाऊं सुध ।।१६८०॥। 
सुभमति की सेन्यां सब चली । जानें सकल युध की गली ॥। 
हरिवाहन के सनमुख दौड़ । खैंचा धनुष वांणा ने छोड ॥१६८१॥। 
सह न सके दशरथ के वार । सब ही के भूले ग्रवर्सांन !। 

भाजे तब ही सकल नरेस । हेम प्रभु जंपे उपदेस ॥॥१६८२॥। 

रण छोडचां पति नांही रहे । कुल कलंकजुगि जुगि कौ दहैं ।। 

तब सब समटि एकठे भये । सनमुख लरन भए कछु घए ॥१६८३॥। 
सूरवीर दोउं घां लड़ै | पैदल सू' पैदल कट मरे ॥ 

हाथी सू हाथी भुझत । रथ सेती रथ टूट पडंत ॥१६८४॥॥ 

नगन खडग दामित जिम दिपे। छुटे गोली सर कातर छिपे ॥ 

जैसे बरखें घशाहर घार । भ्रेसे पडे दोऊं तरफ थी मार ॥१६५५॥। 
दुहु घां पडी पवत सम लोथ + तिर को गृश्न भषे है चुथि ॥। 

मार मार वाणी तिहां होय । कायर घीरज धरे न कोय ॥१६८६।॥। 
हेमप्रभू के सनमुख भया। मारी गदा टूटि रथ गया ॥ 

हेमप्रमु॒ गिरपडिया राव । रथ नीचें झाए तसु पाव '१६८७।। 
लोग मूप को लेकर भजे + दशरथ जीत्या बाजा बजे ।। 

राजा सर्वे दसरथ कौ नये । छोडि क्रोष निमंद हाँ गये ॥१६८८५॥। 
सुभमति ने दीणी ज्यौनार । सगला की करिकी मनुहारि ॥ 

ककया दई दसरथ को व्याह । गये अ्रजोध्या घरण्णे उछाह ॥१६८६॥ 
मत्री सकल बघाई करी । सकल प्रजा सुख झ्ानंद भरि ॥ 

नया जनम दशरथ फिरि पाय । कलस ढालि पद बैठो राय ॥१६६०॥ 
भोग भुगति मैं बीतें धघडी । देस प्रदेस की रति करी ॥ 

जिहां तिहां दशरथ गुण चले । दुरजन दुष्ट बहुत दल मले ।॥१६६१॥ 


ढ््हा 


देश देश के भूपती, मांने दसरथ प्लांसा । 
कुलमंडल नरपति भया, रघुबंसी जग भाश ॥१६६२॥ 


चोपई 


सकल ठाम की चिता मिटी । दुख संताप की रज सब कटी ।। 
निरभय राज करे नरनाह । कंकया के गुश करे सराह ॥१६६३॥ 


श्ष्ढ 


पदापुराश्य 


देखी बहुत प्रकार गुण भरी । श्रवर बात रण की चित घरी ॥। 
राणी सु बोले तिश बार + जो चाहो सो मांगो नारि ॥१६६४॥ 


तब केकया बोले सुदरी + प्रमु मुझ वचन देहु इश घरी ॥ 
जव चाहूं तब लेस्यू मांग । एह वचन तू ो हम त्याग ॥१६६५॥ 
सोरठा 
महा विचित्रा नारि, वा समय उंन बुधि करीं ।। 
पायगी तिरप बार, जिण बिरयां इच्छा करे ॥॥१६६६१॥ 
इति थी पह्मपुराणे कंकया वर प्रदान विधानक ।॥॥ 
२३ वां विधानक 
जौपई 


ग्रप राजिता रानी द्वारा स्वप्न दर्शन 


स्वप्न फल 


झ्रपराजिता राणी पटधशी ! सीलवंत भ्रति सोभा बणी ॥। 

भले महूरत पाछली राति।। सुपनां देख्या नानां भांति ॥१६६७५ 
स्वेता गयंद ऊजले वर्स्य । देख्यो सिंघ गर्जना कर्ण ।। 

सूर्य उदय देखा परभात । देख्यों ससि पूनिस की कांति ॥१६६८॥॥ 
बाजे बाज गुरिण्यणा पाइ । जागो तक चक्रित भई झाइ ।। 

जा दशरथ सू' सुपने कहे । व्यौरा सुरिणि श्रगणश्ित सुख लहे ।॥१६६६॥ 


होइ पुत्र तिभमुवन का घणी । जाकी महिमा जाइ न गिणी ॥। 

कुल उज्जल बालक तारणतरगा ५ नाम जपत होइ पातिग हरण ॥१७००। 
वा सम बली न दूजा और । ग्रसा ग्रधिक प्रतापी जोर ॥ 

सुणि पिय सबद भया आरणाद । चित मैं ध्यावं देव जिशद ॥१७०१॥ 


सुमित्रा द्वारा स्वप्न दर्शन 


सुमित्रा राणी पिछली राति । सुपिना देखे उठी प्रभात ॥। 

गजंत देख्या सिह केहरी । लक्ष्मी कलस सकल गुणा भरी ॥१७०२॥ 
कमल फूल घट ऊपर धरे । देखे समुद्र लहरि उच्छरे ।। 

सूरज उदय निर्मला देखि । देख्यो पूनिम चद्र विसेष ॥॥१७०३॥ 
सुदरसण चक्र देख तिश बार । जागि उठी मन हरस जपार ॥॥ 

पति सो कही सपने की बात । सुणो सुपन फल माना भांति ॥१७०४॥ 
होसी पुत्र महाबलबंत ॥ तीन खंड का राज करत ॥॥ 

ताकी सरभर अवरन कोय । तीन लोक ताको जस होय ॥१७०५॥ 


मुनि सभाचंद एवं उनका प्पुराख रैषश 


लक्ष्मण जस्म 
नवमासें जब जनम्या पूत । रूपवंत लक्षरा संयुक्त ॥ 
पंडित तंडि लगन सुभ लिया | दान मान मन वांछित दिया ।७०६॥ 
लक्ष्मश नाम कुंबर का धरधा | जमनत रिध सिध ग्रुण भरथा $। 
भरत जन्स 
कौकय गे भरत भया पुत्र । बहुत रूप झ्रु सहा विचित्र ॥१७०७॥ 
झपराजिता के राम जन्स 
ग्रपराजिता भई परयूत । रूपबंत लक्षण संयुक्त ॥ 
पदमनाभ ससि की उद्योत । सब परियरा में सोभा होत १७०८॥ 
सुप्रभा पुत्र सत्र धन भया । सो भी देव लोक तैं चया ॥॥ 
रामचंद्र पदम का नांम ! च्यारी वीर दिये वपियांस ।।१७०६९॥ 
सेवा करें देवता घने । बोलें भासा सोभा बने | 
च्यारों बाल खेल भ्रति करें । देख रूप सब का मन हरे ॥१७१०॥ 
रावण के घर में भ्रशुभ शफुन 
रावण के घर उलका पात । बिजली पडौ कांग्रिर ढह जात ॥। 
रात दिवस रोवे मंजार । कूकर रोवे बारंबार ॥१७११॥ 
मेगल चांरि सुपने मांकि । बोले काग होइ जब सांक 
उल्लु बोले दिन तिहां धरो । ग्रैसी बिता मन रावण तरो ॥ १७१२॥ 
ड्हा 
दशरथ प्रजोध्या का घणी, ताक पुत्र जु च्यारि ।। 
रामचंद्र लक्ष्मण वली, भरत सन्रुधन सारि ॥१७१३॥। 
झडिल्ल 
पूज श्री जिशराय सुगुरु सेवा करे, 
वाणी सुर मन लाय सुद्ध समकित घरे ॥ 
प्रगटभो जस संसार कीत्ति बहु तिण तणी, 
देह सूपात्रह दान दया पाले घणी ॥१७१४॥ 
हारों भाइयों द्वारा विज्ञा सीखने का वर्शन 
कंपिला नगर का थात । भारग सिद्ध क्षत्री का नाम |! 
जब उह पुत्र धयाना भया । नित्य उलाहशा झा नया १७१५७ 


१८६ 


पदापुराश 


गागर फोई निकसे परिहार । गली गली में खावे गार ॥१ 

मात पिता भए कलि कांन | दिया निकाल कुपात्र हि जांन ॥१७१६।॥ 
मुख्या प्यासा दूषित घरणां । श्रैसा ताहि कठिन दिन वर्ण्या ॥ 

मांगे भीख उदर निठ भरे | इण विध गया राज गिर पुरे ॥१७१७॥। 


कुसाग्र राय नगरी का घणी । ताकीं विद्या साला वणी ॥। 

वेस्वासुत ते गुरु प्रबीण । झ्रावध विद्या सिखावे लीन ॥१७१८५।। 

कु वर साथ शिष्य बहु जुरे । सीख॑ विद्या ते इण परें।॥। 

तिहां एलते पहुंचा जाइ | दानसाला मां भोंजन बाइ ।।१७१६।। 
सीखे विद्या रहै उन पास । वहु विद्या सीखी उन पास ॥। 

राजा पासि गया इक बार । नृपति श्रग्ने कही पुकार ।।९७२०॥। 

श्राया एक विदेसी भेष | उन॑ विद्या सीखी सब देख ॥॥ 

कुंबर न लही विद्या हीए । परदेसी ते महाप्रवीण ॥१७२१॥॥ 

राजा ने गुरु लिया बुलाय । सिध्य प्रतें शुरु कहैं समकाय ।। 

राजा देखत चलायो बाण । श्रैंडे बडे छोडे जारिए ॥१७२२।॥। 

राज सभा गुरु पहुचे जाय । गये आझ्राथुघ साला की छाय ।। 

राजकुवर सर छोडे भले । औरा का सर बांका चले ॥१७२३॥ 

एल प्रदेशी घनुष कर गह्मा | गुरु का वाकि सुध लह्या ।। 

टेढे सर कु छोडत भया | राजा का संसय मिट गया ॥१७२४।॥ 

गुरु परदेसी परतुष्ट मांन । कन्या देश कही तिण जाएणि ॥। 

एल प्रदेशी ज्ञान चित किया । माहिन समान ग्रुरुकी धिया ॥।१७२४५॥। 
एमई ब्याहु तो लागई दोष । किस ही जनम उहै नहीं मोक्ष ।॥ 

अ्ररध रात्रि तब भाग्या एल । अजोध्या नगरी आया तिह बेर १७२६॥। 
दसरथ नृप के आया पास । अ्रपना गुण कीना परकास ।। 

राय दशरथ ने कन्या दई । इसकु तिहां सुख थिति भई ॥१७२७॥ 


च्यारू राजयुत तिहां मिल्या । विद्या गुर सीखें तिहां भला ।। 


इति भरी पद्मपुराशे रामलंदभर, मरत, शत्र घ्न विद्या विघानक ॥| 


२२ वां वबिंधानक 
चौंबई 


जनक भूप बिदेही अ्रह्त्री । निर्मेय राज करे तिहं पुरी ॥। 
चक्रध्वज पुर का इक घएी । मनसेणी राखी तसु ती ॥१७२८॥। 


सुति सभाचंद एवं उतरा पग्मपुरात श्द्७ 


चित्रोत्सवा पुत्री ताक उर भई । रूप लक्षख सोम उरमई || 
घूमसेन विप्र स्वाहा लारि। पिगल पुत्र लियो भ्रवतार (१७२६।॥। 


राजसुता सेती अभत्ति प्रीत । एक बिचारी खोटी रीत ॥ 
दोन्पाँ ले मिल कियो विचार । नयरी छोडि भज्या तिश बार [!9३०॥७ 
लषमी घरणी लेकर नृप सुता | निकसे दोतूु' करके मता ॥। 
विदरभ देस प्रकृति सिधघराय । ए उस नगरी पहु ते जाय (॥१७३१॥ 
दंपति गये नगर के पासि । छाय #ऋु पड़ी करें विलास ।। 
योयां षाय दलिद्री भये । लकडी बेचत कछु दिन गये (१७३२॥ 
कु डल मंडल राजकुमार । वन क्रीडा आये इक बार ॥ 
देखी जिया रूप गुण रासि । कुमर कांम की उपजी प्यास ॥ह७३३॥ 
दूती भेज तिन लई बुलाइ । नृप सय मिली महा सुखपाय ॥। 
रात दिवस मुगते सुद्ध भोग । इनका ऐसा वष्यां संदोग ॥॥१9३४॥ 
विष्न द्वारा बिलाप 
विप्र ग्राया घर संझचा वार | सूनां घर पाया बिन नारि ॥! 
सारा दिन का हारा थका । भया अ्रकेला गई कालिका ॥१७३५॥ 
जिया त्रिया मुख करे पुकार । कबही रोव खाय पछारि ॥ 
गली गली में रोबत फिरे। राग श्रश्ने जाय गिर पड़े ॥।१७३६।॥ 
मेरा न्‍्याव करो तुम नरेस । मेरी अस्त्री गई तुम देस ॥। 
मुझ नारी तुप्त देहु ढु ढाय । नांतर तजों प्रारा विष खाय ॥१७३७१+ 
सर आइ तुमारे मैं बस्या । महारा धर बिखसे ब्रिन वसा ॥। 
राजा मंत्री लिया बुलाय । तिणसे बात कही समम्धाय ।॥१७३८॥। 
राजा द्वारा बडयन्त्र 
जब वह बित्र आवे मो पासि । तब तुम रूठ कहों के साज !! 
नुप मंत्रीय सभा सब जुरी । विप्र फेर आयो ता घरी ॥१७३६।॥ 
मंत्री इक बोल्या इशा भांति । मैं देखी भारम में जात || 
पोदनपुर के मारग मांहि | मैं आवे था देखी तरु छांह ।!१७४०॥॥ 
आ्रारजिका तिहां तथ करे । घक्षी साथ बेली तप करे ।। 
सखी एक प्रति रूप की लाखि । उसकी दिक्का लीती शांत ।११७४१॥ 
बैग जाय पोदनपुर ढू ढ़ । इहां क्यू सोर करत है मूढ प 
विप्र कु' सब ही दिया बहकाय । पोदशपुर उस सोधरा जाय ।१७४२। 


श्ष्द 


मुनि दीक्षा 


परापुराश 


देखे वन उपवन चहु ओर । देली गुफा परवत की ठोर ॥ 

देह सिथल वन देख्या भला । जिहां तिहां देबालय मिला ॥१७४३॥। 
पाई नहीं फिर ब्राथा विप्र । ताकौ ब्रावत देखा नुप ॥। हा 
बडी दार तब दीया लगाय । गाय मारि कर दिया भजाय ॥१७४४॥ 


बन में बहुत दुखी बिललाय । आरिज गुपति मुनि भेटचा जाय । 
सुणे धरम के सूक्ष्म भेद । सोह करम की टूटी खेद ॥१७४५॥ 
दिक्षा लई दिगम्बर भया | जेन धरम निश्चे चित दिया ॥। 

सियाले रहें नदी के तीर । सहै परीसा काया घीर ।॥१७४६॥। 
उंनाले गिरि पर वरि जोग । तप भानु लू बाज रोग ।। 

चाल पसेव पाप बहि जांय । श्रेसा तप साथे मुनिराय ॥१७४७।। 
बरषा काल वृक्ष क॑ तलें। वर्ष मेघ अरु नाला चले ।३ 

पानि चुवे मुनि उपरि पडे । माछर डास सदेह सो लगे ॥१७४८।॥ 
लागें बेलि ग्रमग लपटाइ । मुनिवर सहुँ परीसा काइ ॥ 

चिदानंद सौं लाया ध्यान | दया छह काया की जांन ॥१७४६।॥। 


रत्नावली का राजा द्वारा युद्ध करना 


प्रनरण रत्नाबली का राय । अहिकु डल का सुष्या झताय ।। 
चक्रपुरी तिण घेरी श्राय । कुडल मंडल निकस्या झ्राय ॥१७५०।। 
दुहुधां जुध भया भयभीत | फिर झ्राया गढ भीतर जीत ।॥। 

सूद किवाड गोला की मार । अनरन भूपति मानी हार ।॥॥१७५१॥। 
किमहि न पावे गढ का मेद । राजा क॑ मन उपजी खेद ॥ 

दिन दिन हुवे दुरबलि देह । वालचंद्र सेनापति पूछे एह ॥१७५२॥ 
किण कारण देही तुम षघीणा । मन की बात कहो परवींणा 4। 

राजा सेनापति सो कहै । मेरे मन में संसा रहै ।॥१७५३॥ 


मंत्री द्वारा उपाय बसलाना 


चक्रपुरी आई निज हाथ । ताथथ चिता है मन साथ ॥। 

बालचंद्र बोले बलवान | कु डल मंडल पकड़ो राजान ।।१७५४।। 
बालचंद्र ले सेन्या संग । गढ़ ततकाल कियो तिण भंग ।। 

कु डल मंडल वांध्या जाय । निज पति पास आया तिहं ठांय ।१७५५॥ 
दई मार पग सांकल घालि | प्ंसी रीति पडचा वह जालि ॥ 

बसन उतारि दिया सब छोड़ि । बन मे गया करम की खोड़ि ॥॥१७५६॥। 


शुति सभाचन्द एवं उनका प्मउुरारप श्द्ः 


बराग्य भाव 


उपदेश 


तिहां श्रवण मुनिबर तप करे । नमस्कार करि पाइम पड़े ।। 

सांचा कहों घरम समझाय । मेरा पाप कटें किहे भाथ ॥१७५७।॥। 
राज रिद्धि मद घरम न किया । विपति ने करुणा समक्रिया ।। 

मेरा किए विध होइ सहाद । किम भवसायर उत्तरों पार १9५८॥॥ 


बोल मुनिवर लोचन ग्यांन । सप्त विसनतैं घरम की हांणि ॥ 

सातों नरक श्रनंता अ्रमैं । खेदन भेदन विनसह जमैं ।।१७५६॥ 

मूख त्रिषा का नावे अंत । इण विध प्राणी दुःख लहंत । 

जे तीरथ बहुतेरा फिर । भद्र होई कु दान नित करें ॥१७६०।। 
क्रोध मांन माया मद होइ | असा गुरु सेवो मत कोंइ ।। 

नख अर केस तीरथ बहाइ । आपा वणते' ह्व॑ पाप उठाइ ॥१७६१॥ 
ग्रण छाणो जल करे सनांन । अण गल जल पीर्द जल पान ॥ 

ते निहचे नरक में जांइ । इग्य विध घरम धरो मन ल्याव ॥१७६२।॥। 
समकित सुध आत्मा जोइ । दया भाव जाके चित होइ ।। 

मनुष देव गति ऊंची लहै । दुष्टि हुवे सो नीची गति सहै ।॥१७६३॥। 


राजा द्वारा श्रण दत प्रहरण करना 


सुण्ि राजा तब अणुब्नत लिया । हिस्या झूठ चोरी परत्रिया ।। 
नमस्कार करि मारग गह्मा । इह ससा उसके मन रह्या ॥ १७६४ । 
मेरा कुटंव अरण की बदि । वे छूटे तब हुबे प्रानद ॥ 

अब हू साधू कोई देश । बांघू मैं श्रारिण अरन नरेस ॥१७६५॥। 

मै अ्पणे बल छुडाउं जाइ । श्रइस चित वत राजा आड़ ।। 

तरषा पिव लागी तिस भूख । देही सकल गई तिस सूख ॥।१७६६॥ 


अंते भया प्रारश। का नास । सुमरघां प्रभु पांच की आस ॥। 
समकित सों पा गति भली । भश्रग्ने पूजंगी मन रली ॥१७६७।॥। 


जलिग्रोत्सवा द्वारा दौक्षा लेना 


चित्रोत्सवा उपज्यो वेराग । सकल विभूति कुटब ही त्याग ॥॥ 
झ्राथिका पास ली दिक्ष्या जाइ । वईबरत करे बहु भाई १(१७६८। 
बारह विध तप साधे नित्त । निसवासर भरनुप्रेक्षा चित्त 

तप करि कष्ट अ्रति देही दहै । सत संयम श्रातम सुध लहै १७६६॥ 


१६० पश्मपुराण 


देह छोडि लियो स्वयं विमांणा ॥ उहां ते चई चनक घर झ्ांणा ॥! 
सीता का गर्भ में श्राना 
विदेहा मरभ झ्ारिष धिति करी | कुडल मंडलीमी तसु घर ॥!9७०॥ 
पिगल मुनिवर तजे परांरा । पुहच्या महाशुक्र विमांस्ण ॥ 
अवधि विचार एक भव तणी ॥ श्रवर पुन्य ते सुरगति वशी !१७७१॥ 


पिछली सुरति तैं कोप्या देव । कु डल मंडल का जाष्या भेव ॥। 
उन मेरी थी लीनी नारि। मुझको मारि दीया निकालि 4(७७२॥ 


मोहि धरो दुख दीने मूप । तब मैं भया दिशंबर रूप ॥ 
तप प्रसाद अ्सी गति लही । बे दोन्यू' विदेहा उदर मे सही ॥९७७३॥ 
जनम समें ताकू मैं हू । अ्पर्ण मन मांने हु करू ।॥॥ 
प्रायः देव गरभ रिख्या काज । ध्रैेसी सुरत चिते सुरराज 4!१७७४॥ 
सोता भामण्डल का जन्म 
नव मार जब पूरश भण। पुत्री पुत्र जनक घरि मए ३ 
देवता द्वारा बालक का झ्फ्हररस 
बालक लिया तब देव उठाइ । पकड़ि वांह गयण ले जाइ ॥॥१७७५॥ 
मारे पेडि तब बालक हसे । तब सुर ते क्रोध मन बसे ॥। 
तू कुडल मंडल था भूप ) वित्रोत्सवा देखि स्वरूप (| १७७६॥ 
तिसनें चुराय लेय तु गया । मो कु भी ते अ्रति दुख दिया ॥ 
तब मैं था भिक्षक भाधीन । पियल विग्र मै वह सम कीन ११७७७(५ 
फैकू गगन गरुड ले जाय । ढाल सिंध में मच्छ तोहि खांय ॥ 
क॑ पर्वत पर पटकु' तोहि + पिला तर्ल दाबू' अइसा छोहि ॥|१७७८।॥। 


पैसे मनमें करें उपाव । बहुरि भया दया का भाव ।। 

में था विप्र भिक्षुक आधीन । दया आशि साथे गुरा तीन ॥१७७६॥ 
सम्यकदर्शन सम्यक ग्यांत ! तप करि भया देवता आरि ॥ 

अब मैं नया पाप क्‍यों कह । याकु ले सुभ थानक घरू ॥१७८०॥ 
रथनूपुर विजयारघ जाय । राय तणे मंदिर बइठाय ॥ 

नुप तब बालक लिया उठाइ। सुदरसना राणी लई जलाय ॥।१७८१॥। 


उठि तू पुत्र तइही जष्या । मींडत भांखि उठी जब सुष्यां ॥। 
हू थी बांकि जण्या सुत केम । बिना गर्भ सुत होवें एम ॥१७८२॥ 


घुनि सभाचंद एवं उनका प्मपुरार श्ष्रै 


राजा कहै यर्म तु गृढ । सोच कह लेंहू सुंत मूंढ शत 
देवता कारें कु छल दिये | तिनकौ देखि अंधेम भए !॥॥१७८ ३१ 
सोच पुत्र जण्यां मैं श्राजि । किश पहराये कु डले साजि ॥। 
तब राजा बोल्यो सत भाय । या कु सुर ल्याया इण टांय ॥७८४॥॥ 
पुष्यवंत मह शशि की जोति । मा की करियो सेव बह्ीति ॥। 
नगरी मध्य खबर यह दई। रांखी पुत्र प्रसुता भई ॥॥१७८५॥। 
सुख में बचे धाय के बाल । झ्गरित धन खरच्यों मपाल ॥। 
जनक राजा द्वारा बिलाव 
बिदेहा बालक देखे नाहि । रुदन करे नयना परवाह (११७८६ 
जनक राय रोबे तिण वार । हम क्या पाप किया करतार ।! 
प्रेसा कवण पुत्र मुझ हरे । पूरव कर्म उदय दुख पर्ड । १७८७।॥। 
देश देश कौं पत्र लिखाइ । करू इलाज पाव किए ठाइ ।। 
राजा दशरथ मेरा मित्र । वह हू ढेगा अंतर प्रीत ॥१७८८॥ 
राजा दशरथ द्वारा खोज 
दशरथ सुशि ढू ढे सब थांत । कहीं न पाया अपरो जान ॥। 
जनक त्रिया सो कहै समभकाय । पुण्यवंत वालक अहु भाय | १७८९६॥ 
वहै तो बढे काहु के गेह | तुम चिता न करो संदेह ।। 
जे कछु सनमध है हम साथि । तो आरि मिलावंगा जिणा नाथ ॥ १७६० । 
कन्या का सीता नाम रखना 
कन्या का सीता धरचा नाम । लीला करे बाल सुख धांम ।। 
रूप लक्षण शशि की जोति । गुण वरण्याँ कहूँ पार न होत ॥१७६१।॥ 
वस्त्र आभरणा वण्यां सब अश्रंग । गोद लिया परियण उछरंत ॥। 
दिन दिन बाढ़ सुखस्यों तेह । मात पिता श्रति धरे संनेह ।११७६२॥ 
इति श्री पद्मपुराणे सीता भामंडल उत्पत्ति विधानकं 
२३ वां विधानक 
श्र शिक द्वारा रास सीता विवाह को जानने को इच्छा 
जब जोडे श्र॑ णिक नृूप हाथ । एक ससय मो मन जिननाथ ।। 
रामचंद्र सीता का ब्याह । किस शिधि किया जनक नर नाह ॥१७६३॥। 


राम कवरा पराक्तम किया । कंसें व्याही जनक की धिया !॥ 
वाणी कहैं तब जिनराय । गर॑घरं बचने कहै संमकाय ॥१७६४॥ 


१६२ पद्मपुराख 


विजयारघ मिरि दक्षिण ओर । कैलाश गिर उत्तर की ठोर ॥ 

वर वर देस और विदग्घ । मैं उरमाल नगरपति वग्ध ॥॥१७६५।॥ 

रद्रबर चर राजा तिह नग्न । अंकन और मूपती सग्र ॥। 

म्लेछ षंड का राजा जुड़ा । गब्रैंसा मता उनु कर मिल्या ॥१७६६॥ 

आरज षंड पर कीजे दौड । कोई नहीं नामी तिहं ठौर ॥॥ 

रावण हैं लंका का देस ! इह ठांस जाय हम करें प्रवेस १७६७॥। 
जनक की नगरी मिजिलापुरो पर झ्ाकमरप 

म्लेख षंड का दोड्या भूप । ढाहत फोडत झावें जम रूप ॥। 

मिथलापुरी जनक तिहां राय । घेरभा नगर स्लेच्छां प्राय ॥१७६८॥ 

जनक दसरथ कनें दूत पठाइ । लिख्यो सकल विरतांत वनाय ॥| 
जनक द्वारा दशरथ के पास सन्देश भेजना 


म्लेच्छ मोहि घेरदा है श्राप । थाणा मेरा दिया उठाय ॥७६६॥ 
पीडा परजा कु दे हैं धनी । देवल ढाहि गड तिहां हणी ॥ 

साथा कु देह उपसर्ग । जिसकू' तिसकू मार खड़ग ॥१८००॥॥ 

मैं तो ग्राय गढ भ्यतर रहू' । प्रजा दु:ख किश बिरते सहु ॥। 

प्रजा सुखी तो राजा सुखी । परजा पीडित राजा दुखी ॥१5०१॥। 
जो कुछ प्रजा पुन नित करे । छठा अंस राजा ने पड़े ॥ 

उनका डर ते प्रजा सब भज | जो हु भाजु' तो कुल लज ॥१८०२॥ 
तुम जो मेरा ऊपर करो । तो मैं निकल दुष्ट सों लरो ॥ 


दूस का भ्रयोध्यापुरी श्राना 


आया दूत भ्रजोध्यापुरी । राजसभा देखें सब जुरी ।।१८०३॥ 
दसरथ च्यारू पुत्र संयूक्त । करें सलाम आय तिहा दूत ।। 
दिया लेख राजन निज हाथ । बांच पुत्र सू करे नरनाथ १८०४॥ 
रामचद्र कु राजा करो | ढालो कलस मुकट सिर घरो ॥॥ 
करो भ्रारती पटह बजाय । हु' साधू स्लेच्छ कु जाय ।।१८०५॥ 
रामचंद्र पूछे तब बात । मो कु राज क्यु देत हो तात ॥ 
दसरथ कहै तुम सुणो कुमार । म्लेच्छीं परिजास्यां इसा बार (१८६६।। 
तुम साधों पृथ्वी का राज । हम जावे करिवा पर काज ॥ 

रामचन्द्र को जाने की दृच्छा प्रकट करना 


श्री रामचन्द्र बोले बलवीर ! करों राज मन राखों धीर ॥१८०७॥। 


घुति सभावंद एवं उतका पद्मपुरारण १६३ 


वे मलेच्छ जैसा सुण लिया। कहां सिंध श्रग्ने चालिया ।। 
जो तुमारी सरभर कहा होह । ता परि भला कहें सहु कोइ ॥।|१८०८॥ 
हम हैं प्रभुजी प्राग्या देह । सकल म्जेच्छ मिलाऊं खेह ॥ 
राय भरा तुम हो लघु वैंस । बे म्लेच्छ भयानक देस ।१८०६।। 
किण पर जुधघ करोगे जाय । श्रैसे मूप कही समभाय ।। 
गमचंद्र तब उत्तर कहैं । स्यंधघ पुत्र किसका भय करें ॥|१८१०७।। 
हस्ती जूथ सबद सुण डरे । वे भाजे सकल सुध वीसरे ॥ 
तिरामा एक करें वन छार । हम सू' जोबे वह माने हार ।३१८११॥ 
प्रदसं उनही लगाऊं हाथ । फरि न बोलें काहू साथ ॥ 
रामचंद्र लक्ष्मण तिहां चले । सूर सुभग संग लीने भले ॥॥१5८१२॥। 
रास का सिथिला गमन 
मिथलापुर मां पहुचे जाइ | इनका दल दृष्टि न समाइ ॥ 
जनक कनक ने' छोडे बार । मारि स्लेच्छ किये घमलांश १८ १३॥॥ 
उत स्लेच्छ नीसांन बजाय । जनक कनक भेटा गल लाइ ॥। 
बाजे बजे भेरि करनाइ । बहुत भूप झ्राये उस ठांइ ॥१८१४।॥३ 
जनक तणा दल हटा जारिए | घरों लोगां तज्या परांण ॥॥ 
राम द्वारा युद्ध करना 
श्री रामचंद्र घनुष टंकार | गह्मा धनुष लक्ष्मणा कुमार ॥१८१४॥ 
पड़े घाइ दल ऊपर जाय । दुहु' धां जुध भयो बहु भाइ ॥। 
दुरजन जाय दहवट करें । तब स्लेच्छ सब फिरि के लरै' ।॥१८१६॥ 
लक्ष्मण ऊपर श्राये घाव । तोड्था रथ मारे दुरजन राय ॥॥ 
श्री रामचंद्र पहुच्या तिह बेर । मारि म्लेच्छ किये सब ढेर ॥१८ १७॥ 
इनको है रवि जेम प्रताप । इस प्रकार घाए प्रमु झ्राप ।। 
प्रंथकार भाजे जिम देखि । रवि की घगटे किरण विशेष ॥१८१८॥ 
असे पटल महा घनघोर । मार्ग फाट पवन के जोर ॥ 
मलेच्छां की फोज चली सब्र भाग । ए दोडे उन पीछे लाग ।। १८१९॥ 
इनके दल बल हुवा घरां । राम प्रसाद पौरिस अति बणा ।। 


पकर्ड जिसनें मार ठौर । पड़ी लोथ तिण की नहीं वीड ॥॥१८६२०॥। 
राम का प्रदेश 


रामचंद्र इह झाभ्या भई | हिंसा जीव करो मति कौइ ॥। 
भागे का पीछा मति करी । ब्रज तुम अ्रपणे थानक फिरो ॥१८२ १॥। 


शषड 


फश्मपुरारप 


रामचंद्र लक्ष्मस्त की जीत ॥ जनकराय सों कांघी प्रीत ॥। 
जैं जे सबद करे स्व लोग + भाजे ताके ख़ब सोग विंयोग ।१८२२।॥। 
इंति भी बद्मपुरारत स्लेल्छ पराजय वरिपानक 
२४ थां विधानक 
चोपई 


जनक को हच्छा 


जनक बिचारी तब मन मांहि। झंसी वसत कछु मेरे नाहि ।। 
रामचन्द्र के श्रग्ने घरू' । इनके गुनां को पार न लहू ॥१८२३॥ 


सीता देख की इच्छा करी । नारद कांन बात यह पडी ।। 


नारद हारा कन्या को देखना 


नारद जुध इसों का देखि । अपर मन हरषियो विशेष ॥१८२४।। 


कन्यां देखश कू' धरि भाव | आया पब्रंतहपुर की ठांव ॥। 
जनक मंदिर नारद मुनि गया। दर्पण लीयां थी वहाँ सिया ॥१८२५॥। 


नारद को देख सीता का डरना 


कन्यां देखें ग्रपणां वरणा | सब सरीर दीसे लगि चरण ।। 

सीस जटा जुट देह मलीन । हाथ कमंडल पीछीं लीन ।।१5२६।॥। 
कीटि पडदनी भ्रति तापस मुनी । सीलवंत नारद रिष गुनी ।। 
देखी छाया सीता डरी । भाजी कनन्‍्यां वाही घडी ।॥१८२७॥। 

मा भा करि दीोडी घर भांहि। नारद पाछें दोडे तहि ।! 
पोलीदार जावा नहिं देहि | नारद झेती बाड़ करेहि ॥१८२८॥। 
भया कोलाहल नंरपति सुण्या । कहा सार अंतहपुर घरां ।। 
झागन्यां भई दौंडे सब सूर । क्रावध बहुत लिये भरपुर।॥॥१5२६।। 
सारद मिज विद्या संगालि | गिरि कइलास गया तिहं काल ।। 
ऊंचे नीचे लेइ उसास । नही थो जीवशा की आस ।,१८२३०।। 


सारद का जियार 


नारद मुती चल्या बडी वार । मनमें उपज्यां तब झहंकार ।। 
मौसु नृप जनक श्रैंसी करी । मौहि देखि सीता माजि दुरी ॥१८३१॥ 


मिथलापुरे जनक की मही । करू उपद्रव वे नारद सही ॥ 
लीछया पट्ट सीता का रूप । रघनूधुर चंद्रमलि शुप 4 १८३ २।। 


झुति सलकाजंव एगें उनका पहपुरारत जरा 


प्रभामंडल है कासु कुभार । नारद गयी तिश समा भसापरे 4। 

उछे लोग जोड़े दोड हाथ । दरसतत देखि वारद कऋुमि चाय ।।१८२३)। 

नमस्कार बढुत्न विभ किया । नारद ने ब्रहु आदर किया 

प्रभामंडल ने पट्ट दिखाइ । निरुखें कप भश्चिक सुख पाइ ।३८३४।। 

पदमाद़त्ती के सुरप्ती धरती | क॑ कितर सोश्ाा भति करती । 

बोले तारद युर्तो कुमार । इन्द्रकेतु सुत जनक सुबाज़ ।॥ई८२४५॥ 

मिथलापुर का अुगत्ते राज । बिदेहा राणी लाज जिहाज 

तास गरभ सीता ग्रवतरी । उसका रूप लिछ्या विस घड़ी ॥#८ ३ ६का 

इह सूरत बा मैं गुण घरते । हाव भाव बहु जाम न गिरे ।। 

रामचंद्र को इहै दई निमित्त । तब॑ इदे मेरे झायी चित्त [(१८३७॥। 
भामण्डल की सीशा क़ो पाते को चिन्ता 

ब्रैंसी त्रिया भामंडल जोग्य । विद्याधर जे भोग नियोग्र 

इस कारस भ्राया तुम पासि । चलो मिश्रलापुर पूजे आज .१८३८।॥। 

भागमंडल की सुध वीघम़तरी । सीता सीता चित में श्री ६। 

जे हूं मिलू जनक की सुता । दरसरा देखे भाग चिंता ॥॥१5२६९॥ 

घरि झ्रांग्र ता कछु न सुहाय । अन्न पांत मुख कब॒हु न ख़ाय ॥। 

दिन दिन कुचर अऋमता जाइ। तन सूर्क राशी पिछताय ॥६८४०१॥ 

प्रभामंडल मन सीता लागि। सुख संसारी द्वीया त्याग ॥॥ 

मात पिता की लज्जा-करें। विरह झगनि सू देही जरे १८४१॥। 

मंत्री सोच करे भ्रधिकाइ । ता दिन देखी फुतली राय $॥ 

वाही दिन तें है यह सूल । या की झौषधि मंत्र न भूल ॥१८४२॥। 

राणी का संसव किया । सासू सुसरां सू' भेद यह दिया ॥। 

जब ते पट्ट देख्या इह पूत्त । तब ते याकु' लाग्या 'मूतत ॥१८४३।३ 

खाश' पान वस्त सब तज्या । वह तो करे तुमारी लज्या ॥। 

तुम पूछो तिसका बिरतांत । कारश क्वरा, तुम सके गात ॥१८४४।॥ 

मात पिता कुंवर ढि्र गए । वाका मन-की घूछत भए ॥॥ 

नरपति कहे करो सनांन । मोजन नीरखावो तुम पन (ह८४५॥ 

झ्राभूषश तन तजो संवारि । तुमने इंछा खीता नौरि ॥ 

अ्रव हम जतन व्याह्‌:का करा । तेरा कारज वेग ही; धरा १८४६॥ 

भामंडल का दुख जब यया । करि सनांन उठि भोजन किया ।। 
खन्प्रगति द्वारा उपग्य कझोचता 

अन्द्रगति भन सोचें घणां । कुछ हरव कुछ जिताकश्यां ॥१८४७।॥। 


१६६ वदापुराता 


राजा जनक भूमि गोचरी । अर रहै वह मिथलापुरी ।। 

रथनृपुर तें दूर वह देस ; बेटी कबहू न देय परदेस ।॥१८४८॥। 

जे सीता आणिये चुराय । होय अ्नीत रहसि सब जाय ॥। 

उनके घर में बाढ़ें सोग । हमने बुरा कहें सब लोग ।१5४६॥। 

चपल बेग सू' कही बुलाय । तुम श्रव मिथलापुर में जाय ।॥। 

जनकराय आरों मुझ पास | वाकू' कछु न दिखाज्यों त्रास ॥१5८५०॥। 

चपलवेग चाल्या सिरनाय । चढि विवांण मिथलापुर माइ ॥। 
विद्याधर द्वारा मायामयी झ्श्व रचना 

अस्व एक विद्याघर किया । द्विज गहि हटवाडे गया ।।१८५५१॥ 

तापरि रतन जडित पलांण । नाचत कूदत करे खांचा ताण || 

अ्रस्व प्रशंसा जनक नुप सुणी । गुणह्य तहां सराहै दुणी ।।१८५२॥। 

आप जनक नृप देखणा चल्या । गुण लच्छन सब देख्या भला ।। 

ब्यापारी सू पूछा मोल । तब वह वांभरा भाषे वोल ॥१८४५३॥। 

पृथ्वी झसा अस्व नहीं । बडे भाग्यता श्राज्य जनक है सही ।। 

तुम निमित्त झ्राण्यौं इस ठांव । दोइ सहन सोनिया भाव ॥ १८५४।॥। 

व्यापारी कु दिया दिनार | घोडा ले बांध्या दरबार ॥ 

बहु प्रकार सेवा तिस होड़ | तिहां मास बीता इक दोइ ॥॥१5८५५। 

किकर एक ग्रायो इस ठाय । कही हथनापुर सहु लगाय ॥। 

दुरजन आइ घेश्चा सब देस । तुम चलि करो उपर नरेस ॥ १८५६!। 

सुगी व'त भब सेन्‍्यां पलांग । अ्रस्वकोतिल घिरे निसांणा ॥ 

सूर सुभट लीया बहु सग । बाजा वाजे लहर तुरय ॥१८५७।। 

परवत पासि ढोल बहु पड़े । हाथी तिश श्राग टारे न टरे ।। 

तब वह भ्रस्व लिया मगवाय | ता ऊपर चढिया नरनाह ॥१८५८॥। 

हय नृप सहित उडदा भ्राकास । सेन्यां साहि शोक की त्रास ।। 

सेन्या फिर मिथलापुर जाय । नवा मूप थाप्या तिशा ठाय ।१८५६॥। 

जनक आाकास गमन जब किया । पुरपाटण बहुला देखिया ॥ 

सब पृथ्वी का देख्या देस । मन आनन्या जनक नरेस ।॥१5६०॥। 

विजयारघ गिर पहु ता जाय । भ्रस्व मांगे में उतरधा झ्ञाय ।। 

सुधी चालां चलें तुरंग । रम्यकरगा वन देखि सुरंग ।१८६१)। 

सहस्रकूट चेत्यालो जिहां । वन उपवन सरवर है तिहां ।॥। 

पछी बेठा करें किलोल । बोल बाणी अभ्रमृत बोल ॥१५६२।। 


सुनि सभाचन्द एवं उनका पर्मपुराण १६७ 


सीतल पवन कबल की बास । भ्रमर गु जार करें चिहु पास !। 
राजा जनक का विद्याघरों को नगरी में आगमन 
प्रथम पौलि जिन प्रतिमा बणी । हस्ती दोइ तिहां सोभा घणी ॥१5६३॥। 
ढाल कलस प्रतिमा परि भले । अस्व बांधि करि राजा चले !। 
गोपुर देखि भयो झ्रानंद । बहुत दक्ष तिहा पंकति थंघ '।१८६४।॥। 
भीतर जिन सासन की ठौरि । देखी अतिमा च्यारों झोर।॥। 
नमस्कार कीनू नरनाह । पूजा श्ररजा भ्रधिक उछ'ह ॥॥१८६५।॥ 
सेवा सुमरण चारू बार | रहस्य आया मनमें तिण बार ॥ 
राजा श्री जिणवर का ध्यांन । घोड़ा छोड गया स्वस्थांन (5६६॥। 
विद्याधर का फेरचा रूप । पहु च्या तिहां चन्द्र मति मूप ॥। 
जनक राय आण्या इस देस । चलो वेग तुम मिलो नरेस ॥१८६७।। 
जिन थानक वे बेठा श्राइ । ढील करो तो वह उठि जाइ ॥। 
सह परिवार बिद्याघर मिले | श्री जिन जाति रूप तिहं सिले ॥१८६८।॥। 
बज बहुत बाजे कर नाय । बहु लोग पूजा कौं जाय ॥ 
सांभलि अस्क चढ़ देखि उतग । बहुत लोग मूषण पचरंग ॥१5६६॥ 
देख्या चंद्रयति तरणां विवाणा | के इक है राजा बलवारा ।॥। 
केइ भूमि केई झ्राकास । उतरा भूमि चंत्यालय पास ॥।१८७०॥ 
नमस्कार करि बइठा मूप | राजसभा देदीप्य अनूप ।। 
जनक एरति पूछे चरद्रगति । के इंद्र के धररशोनद्र तुम श्रात १८७१॥। 
के तुम -िय्याघर क॑ इन्द्र | तुम पह चे वो थान जिश॒द ।॥ 
आनिन सके झस अस्थल झाइ । अ्पनां भेद कहो समझाय ।१८5७२।। 
बोले जनक मैं भूमिगोचरी । राजकर या मिथलापुरी ॥। 
माया रूपी घोडा श्राति । हु आयो हू इस थान ।।१८७३॥। 
कन्द्रगति द्वारा सीता के विवाह का प्रस्ताव 
चन्द्रशति तृप आदर करें । एक बात 4) इच्छा घरे ।। 
तुम घर सीता पुत्री सुणी । मेरा सुत प्रभामडल ग्रुदी ॥१८७४।। 
क्रिपा करि कन्या तुम देहु । विद्याषर सु होट सनेह ॥। 
कहै जनक तुम सुणु हो राय । सीता दई राम रघुराय ॥१८७४५॥ 


जब मैं वचन न देता ताहि । कह्या तुम्हारा फिरता नाहि ।। 
चन्द्रगति चहुरि जनक सू कहे । रामचंद्र बल केता गेहे ॥१८७६॥। 


श्ह्८ पचपुरक्षत 

ताक जो पुत्री तुम देई । उनसू प्रीत अधिक कर लेइ 
रामचन्द्र गुणा वररणे मूप । वा सम कोई नहीं श्रनिरुूप । १८७७॥। 
बरबर म्लेच्छ मिथलापुर श्राइ । बहुता ने घेरचा मैं धाइ ।। 
रामचन्द्र ते मारधा घंरि । गए भाज ते नाये फेर ॥१८७८॥॥ 
वा समग्रे मैं दीनी सिया | तासु कथन मैंते यह किया ॥। 

चन्द्रगति कहै हम देव समान | मूमिगोचरी हैं पसू समांन ।|१८७६॥। 
कहा म्लेज्छ हैं इसा वराक । उनकु मारू मैं इक धाक ॥| 
बांधु मलेछ पल में पचषड । बे देह मोकू नित दंड ॥0८5८०॥ 
हमरी संका रावशा मन घरे । मूमिगोचरी क्या सरभर करे ॥। 
जो तूम हमसों करो समेह । तो हम सिखावे विद्या अत्र ह ॥१८८१॥। 
झ्ाकास गामिनी विद्या देह । देश देश का कौतुहल करेह ॥ 
सब पृथ्वी पर हो तुम बली । हम सों प्रीति किये होबे रली ॥१८८२॥ 

जनक का उत्तर 

वहुरि भगत जणक इह भाई । तुम समुद्र वे तो भील राइ ॥। 
बापी नीर पिदे सव कोंइ । समुद्र उदक न बांछे कोइ ॥१८८३॥ 
तुम हो शशि वे सूर्य समान , देखत भान कला होइ झान ॥ 
पाडल पत्र दीसे बडु भांति | सूरज तेज सो नासी क्रान्ति ॥१८८४।॥ 
अशनि पतंग त्रिण बहु जबं॑ । दीप जोति मंदिर सब बले ।॥। 
होइ उजाला सब घर माहि | ता सरभर क्‍या करि है राइ (१८८४५॥ 
तुम गयंद वह सिंह केसरी । विन देखे भाज तिह घडी ॥। 
विद्याधर सुरि कोपे घगे । इन हमकों ऐसे ग्रब गगे ॥१८८६।॥। 
मूमिगोचरी पशु सम चलें | हम झ्राकाश तै प्रृथ्वी दलें ॥ 
किसकी तू बहु करे सराह । भूमिमोचरी बखारा' ताहि ।।१८८७॥। 
फिरि जनक नृप ऐसे कही । वंस इष्याक दसरथ नुप सही ॥ 
तारक पटराशी हैं चार । पुत्र चारि तिरा कुषि श्रवतार ॥१८८८॥॥ 
एक सो पाच राणी है शर । ते सोमै मंदिर की ठौर |! 
उत्तम आदिनाथ का बंस । धरम तीर्थ! भए जिन श्रंस ॥१८८६॥ 
पंछी जिम तुम उडो पभ्रकास । ऐसा बल पौरष उपहासि ।। 
जो तुम दिक्षा लेण मन करो । झ्रारजषंड ते सिव संचरो ॥|१८६०।॥। 
तिहां सलाका त्र॑ सठ पुरुष । पू्जे सुरपंति मानें हरण ।। 
इहां कोई भ्रावें सुर देव । करंण चैत्य जिरावर की प्तेव ।!56 १॥ 
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गरिजषंड सम देस नहीं और !। महापुरुष उपजैंतिन ठौर ॥। 

रासयंद्र लक्ष्मण बलबंत ३ तिनके मुणा को ताहीं श्रंत ॥॥१८६६२।। 
चज्रगति द्वारा स्वयंवर रचाने का प्रस्ताव 

चन्द्रगति ये कह्मा उपदेस | रच्यो स्वयंवर जनक नरेस (४ 

वज्ञाबत्त धनूष है एक | वा कू लो मंडप तल टेक ॥१८६३॥ 

जो तर करे घनुष् टंकार | दाश चलाये मंडप पार | 

ताकू' दीजे सीता धिया । भ्रेसा वचत जनक सौं कह्या ॥१5८६४। 

जनक राय सोचे तिशा बार । कछु मन हरष कदु विस्में सार ।। 

रामचंद्र तें धनुष ना उठे । मेरा वचन पड़ें सब भुठे ॥१५६५॥ 

अंद्रगति प्रभामंडल सुकुमार । विद्याधर सहु लीना सार ॥ 

रथ परि जनक राय बेठाय । मिथलापुर के बन में झाय ॥।(८६६॥ 
समिजिला नगरी 


केई भूमि केई आकास । उतरै मिथला के चिहु पास ॥। 

देखि नग्र मन भयौ उलास । भामडल मन लील विलास १८६७॥ 

जनक भूप नगर में गया । सकल लोक को श्रति सुख भया ।। 

गली बंटाई बाजार उछाड़ | मार्क प्रटा करोश्नां वाडि ॥१५६८॥। 

हाट पटण छाई सव ठोर । बाजा बज नंग्र भे सोर ।। 

हस्ती त्रढचा उचाले द्रत्ध । दई असीस प्रजा सिल सन्न 85686।| 

पट बेठ जनक नरेन्द्र । राजसभा में प्रधक नरेन्द्र ।3 

कलस ढालि फिरि बेठा राज । सीधा समला मब्रबंधछित काज ।!१६००॥॥ 
रणबास में राजा जनक 


राजा जनक गया रस्पवास । ऊंचे नोजे लेह उम्तास ।। 

बिदेहा राखी सेवा करे । चसमर सहेली के कर ढलें ॥॥१६० १॥। 
पूछे राणी सुणो तरनाथ । तुम चित अ्रटके काहु साथ ।॥ 

कवर देस की देखी नारि । तासू मन लाग्यो अपार ॥१६०२॥ 
मन मानें तुम व्याहो ताहि | भेरी बात सुणौं नर नाह ।। 

तब राजा बोले सत भाव । पिछला भेद सुशाया राय ॥86०३॥।। 
सायामई भश्रस्व मैं लिया | मो विजयारध गिरि ले गया ।। 
विद्याघर घेरभा सब देस । सीता मांगें भाभमंडल तरेस ।॥१६०४॥ 
बजरावरत घनुष है एक । वांकी उनकी है इह टेक ॥ 

जो कोई करे धनुष टंकार । सो ही कंन्या का भरतार ॥१€०५॥ 


२०० यहापुरात्ता 


रामचंद्र न सके संभार | जे ले जाहि सीता नारि ॥ 

इह् चिता मेरे मन बसे । रामनें न छू तो जग हंसे ॥॥१६०६।॥ 
राखी द्वारा चिन्ता प्रकट करना 

इतनी सुणत रप्णी पिछताय । कवर पाप उदय मेरे श्राय । 

जनमत भया पुत्र का हरणा । कन्या जाइ तो पूरा मरण ।॥१६०७॥ 


हाय हाय करि रौव घशी । प्रैंसी कठिन आणि के बणी ।। 
तव राजा समभावे वयण । अपरशा मन राखो तुम श्रयन ॥१६०८।! 


मारू विद्याघर सब ठौर । बे नहि श्रार्व पांव न पौर ३ 


सोता स्वयंबर 
राजा ने तवे स्वयवर रच्या । भली भली सौंज कर सच्या ।॥१६०६॥ 
देस देस कु पठाए दूत । सकल पृथ्वीपति झ्राई पहुत ॥॥ 
रामचंद्र लक्ष्मण रु भरत । सन्न घन सब का लें मन हरत ॥१६१०॥। 
आ्राए सव मंडप राजान ॥ कन्यां कर जयमाला आन ॥ 
सुभस्वर ता है घीयता सग । रतन जडित कर छडी सुरग ॥१६११॥ 
बेचर भूचर मूपति घने 4 पहरि आमूषण अ्राछे बरोे ।॥ 
एक ते एक नृप आये बली । कहां लगि वरणी नामावली ॥१६१८।। 
चंपापुर का हरिवाहन राय । ता ढिग घनप्रभु वैटा झ्राय ॥ 
केतुमुख दुरभुख और प्रभामुख । श्री जैवांगारस का गुरुमुब ॥॥१६१३।॥ 
जडराजा भांन सु प्रभा भूपती । मंदिर विसाल श्रीघधर सुभमती ।। 
वीरधर बंधद भद्र तिह ठोर । नंदकेय के पुरु नुप श्रौर ॥१६१४।॥ 


गोविंद घर रघुपुरु का राव | राजा भोज सुभोज तिण ठाइ ॥॥ 

घाय नाम सगलां का कहै । कन्या देखि फिर मारग गहैे ॥१६१५॥ 
गजकु वर देखे वह भांति । रामचंद्र की देखी क्रान्ति ।। 

बच्चाउत्ते धनुष तिहां घरधा । सेवा करें देव तमु षडा ॥१६९१६॥ 

जे कोई धनुष चढावे प्राय । सो सीता ने परणों राय ।। 

जेसी बिजली तैसा बज्र । ज्वाला व्रत घनुष वह प्रत्य ॥॥१६१७।। 

फुकार फिरे तिहां पाय महान । कंपे मूपति जावे भारि ।। 

केई घनुष पासि नहीं जावे | सूर सुभट करे वहु उपाव ।।१६१८।। 

जो कोई पहु च॑ किण ही भांति । भस्म होइ ब्राश उड़ जात ॥। 

मृपति कहैँ जनक कहा किया | इतने लौगों के प्राण शु लिया ॥१8१६।॥ 
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हमने छोडथा झंसा ब्याह । हम जीवत अपने घर जाहू ॥ 
रूपवंत तिय सो क्‍या काज । बुरी भली सेती रह लाज ॥१६२१॥। 


सारा मान भंग इत्त भंया। ब्रह्मचर्य पाले हम नया | 
सक्रल भूष त्यां हारी मान । रामचन्द्र उख्या तिस्य वार ॥१६२२।। 


राम द्वारा धनुष खेंजना 
दशरथ नृप की आग्या लई । शत्रिभुवन नाथ सो प्ररपति करी ॥ 
रवि क्षम तेज चन्द्र उस्िगहार । रामचंद्र का अल श्रंत न पार ॥ १६२३।। 
जैसा भेस सुदर्सश धीर । सोम कंचन वरण सरीर ॥। 
जिम समुद्र श्रति श्रगम अथाह । नहीं राम गुर को झवगाह ॥१६२४।। 
कर सू' घनुष जब लिया उठाइ । ततक्षणश छिन में लिया उंचाद ।१ 
करि टठकार गह्मो जब बाण । गरज्यों धनुष भ्रति मेघ समान ॥१६२५॥ 
वोल मयूर पपीहा रटे । दादुर सबद सरोबर रटें ॥। 
घरतीस्वर गिर कंपे घणो । जलह नीर तव उछले घरपे ॥॥१६२६।॥ 
सीत! द्वारा बरमाला डालना 
जे जे कार देवता करे । पहुप दृष्टि वरपं सिर परे ।॥। 
रामचद गले घाली माल । जै ज॑ कार कर मूपाल ॥।१६२७॥ 


मान मंग विद्याघर भए | लजावंत होई उठि वए ।॥। 

जनक दसरथ के वाजे बजे । ता सबद सौं दुरजन लजी ॥१६२८॥ 
सिघासन परि दसरथ राय । नमसकार कियो तिह झाय ॥ 

सीताराम की जोडी बनी । ते सोभा मुख जाइन गिनी ।(१६२६।॥ 
श्रेसी वस्तु नहीं जग माहि । जाक़ी पटतल दीजे ताहि ॥ 

चद्गर किरण षेचर मूपति | कंस्या भ्रस्टद्स गुगबती 4१६३०।॥ 

रामचद्र कु दई बिवाह। सीता संग अधिक उच्छाह ॥। 

लक्ष्मण नें लीनां करि धनू ष । उतारि चढाइ किया मन सुख ॥।१६३१॥ 
राजा सकल रहे मुह वाहि । इन सम हम कोई जोछा नाहि ॥। 

भरत सीच करें मत बहुत । एक पिता हम चाकू पृत ॥१8३२।। 

मी पे घलुष उठ्या नहीं काय । इनु का पूरव पुन्य सहाय ॥ 

पुन्य प्रताप ए हुआ बली । इनकी सरभर किम बाड़ रज्ञी ॥१९३३॥ 
कैकई चितवीं वुत्र की भौर । मन सलौन देख्या तिश ठौर ।। 

शूरत भन कौ लाघी बात । पति सीं वचन कहै बहु भांति ॥१६३४।॥। 
भरत हर बनसें बराध । दीक्षा लेसी सच चर श्याग ॥। 

कनक गेह सुप्रआा नारि | लोकसुदिरी पुत्री तिण बार ॥१६३५॥ 


२०२ पद्मपुरास 


भरत का लोकसु दरी से विवाह 
वाहि कहो वरमाला लेहि ! भरत तर्ण गले घालेइ 
जनक कनक प्रति कहै बुलाइ । कन्या भाई मंडप ठाइ ॥१६३६।। 


देखें सकल मूपती राइ | माला दई भरत गले घालि ।। 
लोकसु दरी व्याही मरत । तजि बेराग भोग सुख करत ।१६३७।॥। 


श्र भ्रे करम महा बलबंत । मोह सिंधु में बूडे प्नन्त ॥ 

भवसागर तें कठिन निकाल । जे उछले काहु बाल ॥१६३८॥ 

मोह सिला ले बोले फेरि । जीव करम नें राख्या घेरि ।। 

जनक नरेन्द्र दीनी जिवणार । देस देस के नृप की करे मुनहार ॥१६३६।॥। 
मिष्ठानों का वर्णन 

मंडप तलैं वे बैठा भूप । सोवनथाल भरि रखे झनू प ॥। 

रत्नो जडित तवाई घरे । सुवन कटोरा दुग्ध ले भरे ॥१६४०॥ 

फीणा फीणी भ्ररु बरफी स्वेत । घेबर लाडु परुस्या हेत ।। 

खुरमे सीरा पूरी घनी । वहुत सुवास तनो की बनी ॥॥१६४१॥। 


धील बडे व्यंजन 4हु भांति । हरे जरद बहु गरों न जात ॥॥ 

भात दाल शअति ज़त्त सुवास । सिखरण का दौंना घरि पाति ॥१९४२।॥। 
तामें बूरा लायची लौंग । मेवा मेल्या तिहां मोहन भोग ।। 

मीठा मिरच जीरों का मिल्या । लूखा संघातें तिहां धिल्‍्या ॥१६४३॥ 
जीम्यां मूपति एकई पांति | चलु लेइ मुख सोध करात !। 

लौंग कपूर केशरि जावतरी । बीडा बांध्या चोली घरी ।१६४४।। 
भावे रत्न कनक नग जरे। बीडा बांधि तिन श्रग्रे घरे ।। 

नृपति खाय सभा के बीच । लगाए अडिग चार गला नीच ।।१६४५।। 
केसरि छिडकी बहुत गुलाब । रंगारंग हुआ बहु भाव ॥। 

कांमणि गाव मंगलचार । सहु कुटंब की झावें नार ।१६४६।॥। 

चौरी रची चउपंड बणाइ । पढ़ें बेद धुनि पंडित राइ ॥ 

वाजा बहु वाज दरबार । नृत्य करे गाव नर नारि ॥१६४७।। 
रामचंद्र सीता का ब्याह । दोऊ कुल में अधिक उछाह ॥ 

वाही लगन विवाहो धशी । ते सुख सोभा जाय न गिणी ।। १६४८॥।। 
सोदा बहुत दिया भूपती । नाही गिशत मंताछती ।। 

रहस रली सु सुधरधा काज । आय श्रयोध्या भुगतें' राज ॥१६४६।॥। 


घुति सभावंद एवं उसका परापुराण २०३ 


ड््हा 
चल कुटंज लक्ष्मी घणी, पाई पुन्य पसाइ ।। 
रामचंद्र लक्ष्मण बडे, भए मुकटमणि राय ॥१8५०॥। 
इति श्री पद्मपुराणं रामजंद्र सोता जिध्ाह वश्शन विशानकं 
२५ वाँ विधानक 
चोपई 


अयोध्या ध्रागसन 
सहु परिवार श्रयोष्या अाइ । करी बधाई दशरथ रांइ ॥। 
सुख मे बीते झाठों जाम । भोग्यां भुगतें सीताराम ॥१९५१७ 


सुद अषएढ प्रष्टमी सुभवडी । पूजा की सामग्री करी ॥ 
देव सथान सबारधा घरां । भला भला चंदोवा तणां ॥१६५२॥। 


अष्ट दरब सब लीये सुध । पूजा पढ़ें पंडित सुबुधि ॥ 
गगा का जल उत्तम तीर । भरे कलस भारी तिहं तोर ॥१६५३॥। 


प्रति सुवास जल भरघा सुवास । बम्रत झठाई करें परिवार ॥। 
झ्ररचा चरचा पूजा पाठ । प्रैसी विघ बीते दिन आठ ॥१६५४॥ 
पू* णवासी करे सांतीक । उत्तम चले धरम की लीक ॥। 
किया महोंछव श्रीं जिन थान । देवसास्त्रगुरु प्रवांन १६५५॥ 
गंभोवक लेना 
गंधोदिक सिर लिया चढ़ाई । महल भांहि फिर दियो पठाइई ॥। 
सब राणी निज श्रंग लगाइ | सुप्रभा ने नहीं पहुंच्या जाइ ॥१६५६॥। 
जे व झ त्रिया मंधोदिक लेइ । ताकू पुत्र जिनेश्वर देइ ॥॥ 
कुष्टी का कुष्ट जु भगे । निरमल होइ देही जगमगें ।१6५७॥ 
कंचन सम काया तसु होइ । निसच ब्रत करें जे कोइ ।॥ 
सुप्रभा राणो को व्यधा 


सुप्रभा राणी कर अहंकार । भणसरा लें पौदी तिराबार ॥१६५८।। 
पसचाताप मन मैं प्रति धरे । हीन पुन्य जो प्रच करे ।। 

पति का तो कहूं दृषण नही । तातें हमारी कांशा न रही ॥१६५६॥ 
भ्रव मैं तज दूगी निज पराण । हमारी भ्ाज घटाई कारण ।॥ 

राजा आये महल मंकार । देखी पडी सुप्रभा नार 88६०॥६ 


२०४ प्ग्मुर्) 


मलिन रूप देखी वहां पडी । जार प्राण तर्ज इस घडी ।। 
दशरथ जाइ पलंग परि बेठि । राण्यी उतर कर बंठी हेठ ॥१६६१।॥। 
वांह पकड करि लई उठाय । पीलंग ऊपर निज पास बिठाय ॥। 
किशा कारण तू कर झहंकार । किण मनुष्य तो कू' दई गार ॥१६६२॥ 
ताकी जीभ कटाऊं तुरन्त । जैसे ही पाऊं सुध तंत || 
सुप्रभा कहै सुणो नरेस । मोकु कहा देखी हीणा भेस ॥१६६३। 
सकल कला गुण माहि प्रवीण | कवरणा वस्तु मैं जाग्यों हीरा ।। 
गंधोदक सब कू तुम दिया । मेरे ताई क्‍्यु न वांटिया ।|१६६४।॥। 
अब हु' मरू मांडि सन्‍्यास | अपरत जीवण की तज झास ।। 
राय कहै ते सुण्या पुराण । अ्रेसी चित्त मैं मूल न प्राण ॥१६६५।। 
क्रोध करि जो आत्मा दहै । लख चौरासी मा दुख सहै ।। 
कुमति मरण भवभव होइ दुःख । चिहु गति मांहि न पा सुख ।।१६६६।॥। 
गंधो दिक लीयां थी कंचुकी । सुप्रभा रांणी क्रोध मां वकी ।। 
सुप्रभा बोले सुणु नाथ । मुह मोडचा भीर ईनह हाथ ।।8६ ६७॥। 
मिलयो तिहां सगलो रझवास । बैठी घेरि राणी चिहुं पासि ॥ 
इह गंधोदिक श्री जिनवर तरणौ । इस पर क्रोध न कीजे धणों ॥१६६८।। 
कंचुको को नृत्य का भ्रादेश 
अंजुली भर छिडकी सब त्रिया । ततक्षिण क्रोध पयाण् स्यिा !। 
राजा कंचुकी सौ तब कहे । वेग नाचि राणी सुख लहैं ।।!६६६।॥। 
कंचुको का उत्तर 
बोले कचुको सुणौ नरेश । द्ृध्य भए पंडुरा केस ॥। 
टूटे दांत देही जा जुरी । सब सरीर में लीलरी पड़ी ॥॥१६७०॥। 
कापे चररा थर हर सरीर । बहै नांक नेणा थी नीर ।। 
लाठी टेक सुर ढीले भए । तरुणा पाका पौरुष गये ॥१६७१॥ 
जेसी फूल है अति सांक | जिम जोबन विनसे पल माझ ।। 
हूं किए पर नाचू' भूपती । देही में बल रह्मया न रती ॥१६७२॥। 
तुमारे ही इहै प्रसाद । बहुतेरा सुख भुगते स्वाद ।। 
रूपरंग चतुराई घगण्णी । मुक सो कोई न ग्रुणी ॥१8७३॥ 
वृद्ध भये कला सब घट गई । अष्यर पद की सुध भई ।। 
दशरथ पर प्रभाव 


दसरथ के मन सांची लगी । बेराग भाव की चेष्टा जगी ॥१६७४॥ 


मुनि समायंद एवं उनका पंश्मपुरास र्ग्ध्‌ 


जोबन जल बुदबुदा समान + पंलमैं होइ जाइ तिहां हांनि ॥। 
जोबत समे धरम कबहू ना करें । अगले भब कुवो हित धरे ॥१६७५॥। 
जीव लपटियों माया जाल । झ्राय अचित्यो ब्यापं काल ॥॥ 
जरा घटाई देदी मांस । तो भी इृच्छे भोग विलास ॥१६७६। 
अगली सुध सब दई विसार । पुत्र अर लक्ष्मी लाडई नार ॥। 
सुपना की सी है सब रिद्ध । जामति कबहू न दोसे सिघ ।।१६७८॥। 
सकल विभूत पुण्य ते होइ । ताका भेद समभे सब कोइ !। 
पुण्य सिवाय सरगां कोई नहिं । कहा राच ऐसा सुख माहि ॥१६७६॥ 
उपज विरास होइ विछोह । तासु कहा कीजिये भोग ॥। 
अन्य साध जिन तज्जियों गेह । ममता कबहूं न राखें गेह ।१६८०।॥॥ 
मेरा है यह पुत्र सपूत । तिसकों सांपों राज विभूत ।। 
प्रातम का हित करू सन लाय । धरू साघु व्रत मन बच काय ॥॥१६८१॥। 
ग्रेसी चित चिंता नूप करें ) पंच महाव्रत कब मन धरे ॥। 

सर्व विभृति मुनि से धर्माषदेश का अवरत 
सर्वश्रूति मुनिबर पैं भ्राइ । च्यार ग्यांन कलके तसु काय ॥१६८२॥ 
बहुत शिष्य मुनिवर ता संग । तीन म्यांन सों सोम अंग ॥। 
केइ तर तल केई जिन भूमि । केई सिला केई परवत गिन ॥१६८३।॥। 
केई सरिता के तट तीर । धरदो ध्यांन मन मेरु सुधीर ॥ 
रितु चौमासो कांली घटा । सकल ग़यरा मेध्रसो पटा ॥१६८४।॥ 
चमक दामिण गरजें घणा | मूसल घारा बरसे घणा ।। 
मुनिवर बैठा अपरों ध्यान । लगे बूद श्रति तीर समान । १६८५॥। 
सहै परीस्या बीस श्रन दोय । दया भाव सब ऊपर होइ ॥ 
वाजा बज बहुत परभात । उठे लोग जिन सूमरे प्रात ॥१६८६। 
कारे सनान जिन पूजा करी । भूपति मुनि बंदन चित घरी ।। 
राय संघात चाल्या बहु लोग । देख्या साध झात्मा जोग ॥१६८७॥ 
दीनी तीन प्रदक्षिणा राय । केवलि वाक्य सुण्या मन लाय ॥। 
सकल संदेह चित्त का गया । राजा फिर मंदिर आइया ॥|१६८८।। 
रांणी सों वह मंदिर मांभ । राजा सेव करें दिन सांझ ॥। 
भोग भुगति मैं बीते काज । दसरथ कर झ्जोध्या राज ॥१६८६॥। 


इति थो परापुरारते विश्वभूति शुनिवर समोप धर्म शवबरए विधानक 


२०६ पद्पुराथ 


२६ यां बिधातक 
चोपई 
भासंडल की चिन्ता 
गई चउमास सरद रितु आई । कात्तिक झास महा खुखदाई ।। 
धांन पांण पाणी का स्वाद । फूले कमल करें अलि नाद ।.१६६०।॥। 
चंद्रसुरज की निरमल क्रांति । उज्वल जल सोम बहु भांति ॥ 
भामडल मन चिता घणी । अई कंसी करम गति बणी ।।१६६१॥। 
मम इच्छा सीता को करी । व्याही राम भूमि गोचरी ।। 
हम विद्याधर देव समान । हमारी कछुयन रही काण ।॥१६६२।॥। 
श्रेसी खुटक रहै दिन रात । वस्तद्युज कही मन की बात ॥ 
बृहतकेत साभलि सव भेद । करें सोच सन मां बहु खेद ॥१६६३॥ 
बोले प्नन्य मंत्री तिहां घणां । दाव न को हम पास ई वरग्यां ॥। 
मीता सम कोई नहि नारि । स्वरग मध्य पाताल सफारि ।।१६ ६४॥। 
रामचन्द्र सम भ्रवर न बली । ते सीता सु माने रली ।। 
लक्षमण तशोां अ्रस्यौ प्राकर्म । उनके सदा सहाई धर्म ॥१६९५॥। 
जब सीता व्याही थी नाहि। तब चोर ल्यावते ताहि ॥। 
तब कंसे लेता रामचन्द्र | हमौ किया जब भुठा दुद ॥१६६६॥ 
श्रब वह कैसे हरियन जाय । राम लषणा ते देव डराइ ।। 
बृहस्पति केतु मंत्री तब कहै । कहा सोच तुम मनमे रहै ॥१६६७।। 
विद्याघर हम जइसा देव । सीता हरन लागे ई भेव ।! 
राम लक्ष्मण मांडे जुध | मूमि गोचरी लड़ अ्रसुध ॥१6६८।। 
हम विमाण चढि लेइ ग्रक'स । भूमिगीचरी के पुरबास ।। 
भामंडल वीमाण चढ चले | बृहतकेत मंत्री सब मिले ॥१६६६॥ 
बहुत सुभट संग लीया चढाट । पहुचे विदग्ध देस मा जाय ।। 
भामंडल को जाति स्मरण होना 
महीघर परवत देख्या वहुदेस . जाती समरणा भया नरेस |।२०००।। 


पूरव भब करते इहां राज । द्विज नारी राखी वे काज ।। 

तप करि विप्र भया वह देव । चित्रोत्सना मै जुगल भए एब। २००१॥ 
जनमत सम॑ मुझे सुर हरथा । चद्रगति तगगों मंदिर ले धरा ।। 
महाकुबुधि बिचारी बुरी । बहन हरन की इच्छा घरो ।२०० श्पा 

झपने कुल की निन्‍दा करी | आई मुरछा मृतक सम परी |! 

बहुर गये रथनूपुर देस । चन्द्राइश देख्या सुत भेस ॥२००३।। 
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बंद किया बुलाय उपचार । सीत कमल उर धरे समार ॥ 

कामिन फेरे देही पर हाथ । बीजणा करें सख्ती तिशा साथ ॥२००४॥। 

ह्व॑ सचेत बोलियां कुमार ॥ पूछें राय पुत्र की सार ॥। 

पिछला कहा सकल सनमंघ । विययां कारण हुझा अंधघ ॥२००५॥। 

सीता बहिन हु' वाको आआत । उपजे कुख बिदेही मात ।। 

जनम समैं हरि ल्याया देव १ तुम घर छोड दिया इह भेव ((२००६।॥ 

सकल सभा सांभलि सनमंघ । सब संसार जाशियो धंध ।। 

पोता कू' दीनू' सव राज । चले सुत पिता दीक्षा काज ध२००७।॥। 

महैन्द्र गिर इक उत्तम थान । सरवभूत हित मुत्ति ढिग श्रांन ॥ 

करि जोड़ कीनू' नमस्कार ।॥ प्रभु हमें दिक्षा दयो इशंबार ॥२००८)। 

बाजा बाज गुती जसथाय । नृत्य करें भपछर तिण ठाय ॥ 

करे आरती महोच्छा घणे । भाट जैंजे कार जनक भरा ॥२००६॥। 

प्रभामंडल जनक सुत सूर । ग्यांनवंत दाता भर पूर ।। 

धन्य धन्य घरी घरम की देह । घरमध्यान सु' ल्याया नेहू ।॥२०१०।॥ 
सोता द्वारा पिता के नाम पर कषितत 


सीतां सुध्यां पिता का नाम । सोचे घरपां र/खि चित ठांम ॥। 
जनक पुत्र इहे है नृप कौण । मो संगि जनम हुवा था जोर ॥२०११॥॥ 
कोई हर ले गया जनम की वार । ताकी कबहूं न पाई पार ।। 
सीता के भरि पाये नैण | रामचंद्र तव पूछे वयरण्य ।२०१२।। 
किम हयग भरे कहा तुस दुःख । तुम कु है मुह मांग्या सुख ॥। 
सांची बात कहो समभाय । क्यू' दिलगीर भई किए भाई ॥॥२०१३॥ 
पिछली कही जनक की बात ॥ मो साथ इक जन्म्या आ्रात ।॥। 
वाकु कोइ ले गया उठाइ । बोले भाट जनक सुत राय ॥२०१४ 
तुम' चालो तो देख्या जादइ । दरसन आत को पाऊं राय ॥ 
दशरध का भुनि के पास जाना 


बीती रयण भयो परभात । दशरथ चल्यौ मुनिबर की जात ॥२०१४५॥। 
ज्यारू पुल सहित परिवार । वहुतें लोग भए प्रसवार ॥। 

विद्याधर की सेण्यां घणणी । मंदिर थाया रूपी बनी ॥२०१६।॥। 
राजसभा वेचर की जुड़ी । शर्म भ्जोष्या छाई खरी ॥ 

दरसन कियो भुनिवर को जाइ । नभस्‍्कार कीया बहू भाई ।॥२०१७॥ 


र०८ ह पंसपुराख 


विद्याधर भ्राय सब मिले । समाधान पूछे बहु भले ॥ 

चरचा करें घरम की सर्व + सातों तत्व और कट द्रव्य २०१८।॥ 
नब पदार्थ नें काया पंच । जिनवाणी मुख बोले संच ॥। 

आदि शअभ्रंत की चरचा करें । जिनेश्वर वाक्य हिये में घरे ॥२०१६।॥। 


दश रथ नृप पूछे कर जोडि । प्रभुजी इनकी कहो वहोड ॥ 
किण कारण यह लेत हैं जोग । छोडे केम राज सुख भोग ।॥२०२०॥॥ 


झुति द्वारा बतलाना 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । विदग्ध देस महीधर की पार ॥ 
कुडलमडल तिहां भूपती । पिगल बिप्र करी तिहां भ्रियती ॥२०२१॥ 
नारि लई विप्र की छीन । विपध्र दलिद्री था भ्रति दीन 4 
चक्रध्वज प्रभावती का सुता । राजा ले त्रिय भोगता ॥२०२२॥ 


विप्र महा दुख घणा मन करथा । जती पास संयम झादर्ध्ा |। 

लतुप करि लक्या महेन्द्र विमांस। पिछला भव समभ घरी स्यांन ।२०२३॥। 
अनरण कुडल मंडल गह्या + बांध्या ताहि बहुत दुख दिया ।। 

बहुरि कु'डल दीया छोडि । मुनि मुख सुनी करम की खोड़ि ॥२०२४।॥ 


तिहां अणुक्त लिया मन लाइ। चित्रोत्सवा तप कीया जाइ ॥। 
दोउं उपज्या गरभ विदेह । जनक भूप के जुगलया एह ॥२०२५।॥ 


बेर समकि इन बालक हर॒या । गयरणय सया गिर कदर फिरया ॥। 
विजयारध रथनू पुर जाग । चंद्रगति फिर घेर॒या झ्राय ॥॥२०२६॥। 
पुष्पवती ने पाल्या याहि । नाम धरया प्रभामंडल ताहि ॥ 
नारद लिखी सीता का रूप । प्रभामंडल तब मोह्या भ्रप ॥२०२७।॥। 
उन बाछी हररणोे कु सीया । जाती सुमरण ग्यांत उपजीया ॥। 
इण कारण उपज्या वेराग । राज रिव दी सब ही त्याग ॥॥२०२८।॥। 
ब्योरा सुरित सब चक्रित भए । सब संदेह इनू' के गये ॥ 

प्रभामंडल द्वारा प्रश्न करना 


प्रभामंडल तब पूछे प्रश्न | चंद्रगति पृष्पवती प्रसंग (२०१६।॥॥ 
कवश सनमंध इणु संग मिल्या । पुत्र समांन इनु के पल्या ।। 
भरतपेत्र मोद इम गांम । विभुचर विश्न निवर्से तिशा ठांम ।॥२०३०॥॥ 
भ्रनकोसा ताकी है स्त्री | भ्रतिभूत पुत्र सरिसा पुत्तरी ।। 

ग्याना विप्र उर जामात | सरसा कु ले भाज्या भ्रात ॥२०३१।। 
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मात पिता सुत निकसे खोज । तीनू' ब्याकुल रोब रोज ।। 

भरथा सौंज सों छोड्या गेह | तीनू' बिछुडे दूत एह ॥२०३१॥ 
बहुत प्रकार ले ले नाम | ढ ढत फिर नगर पुर ग्राम 

घर कू' चोर लूट ले गये । तीनु' फेर भिखारी भए ॥॥२०३ ३+। 
विमुच विप्र जमु्नां पर गया। भिक्षा मांगि निज मारग लिया ॥। 
इन कु वास नरइ मलीन । भ्रमत भ्रमत देही भई छीन ॥२० ३४॥ 
उरजा देखि तब वासों मिली । श्रनुक्रम बात पाछली मिली |! 
उनव सती कही समभाय । बेटी किसके घर समाय ।॥२०३५।। 
हम तुम दोन्‍्यु' एक ही जात । मेरैंपुत्र हरी है राति ॥। 

पुत्र कू मिले गया संदेह । सरवार पुर गये दोऊं एह ॥२०३६॥ 
कमलांति भ्रजिका के पास । दिक्षा लई सुगति की ग्रास ॥ 

विमुच विप्र भी दिक्षा लई | करी तपस्या मन बच कई ॥२०३७॥। 
पहुंचे तीनु ग्रीव विमाण ।+ भ्रदमुत सरिसा झवर कयाण || 

तीनु' थापै श्रांन की आंन । करे बहुत मिथ्या मत ध्यान ।॥२०३८॥। 
जन घरम की निदा करे । मिथ्या घरम को निश्च॑ धरे ॥। 

सरसा बहुगति अ्रमी अथाई । श्रंत भई हिरणी परजाइ ॥॥२०३६॥। 
चल्यो केहरी पाछे दोडि । हिरणो घसी दवानल माहि )। 

बहुरि कनक परवत परिजाइ । सिघ देखि भागी उचकाय ।4२०४०॥ 
छुटे प्राण हिरणी तहा मुई । चक्रध्वज सुता चित्रोत्सवा भई ।। 
ग्थांना अ्रम्या बहुत संसार । धूमकेत घर लीया झवतार ॥॥२०४१॥। 
पिगला नांस पुत्र ते भया । चित्रोत्सवा पुगल ले गया ॥॥ 

प्रतिभूत च्याये गति अ्रम्या । अंत समें हंस गति जम्यां २०४२॥। 
ताराछ सरोवर क्रीडा करे । इक दिन जाय कीच में पड़े ॥ 

लाग्यो कीच पांख भर गई । उड न रुके भ्रपाहिज भई ।।२०४३।॥। 
जिनवर थान जाइ गिर पड़े । जसोमित्र तिहां मुनि तप करें ।। 
प्रंत सुण्यां परमेष्ठी नाम । किन्नर देव भयां तिशा ठाम ॥२०४४।॥ 
दस हजार संवतसर भाव । कु डलमंडल हुवा राव ।। 

विदग्ध नगर का राजा हुवा । पिंसल संग पहुंची चित्रोत्सवा ॥२०४४५।) 
त्रिया चोर द्विज नें दुख दिया । पिंगल तप करि देवता भया ॥| 
विमुच जीव चन्द्रमति मूप । झ्नकोसा पुष्पावती रूप ॥२०४६॥। 
उरजा भई विदेहा नारि। चि७त्रोत्सवा सीता झ्वतार ॥। 


२१० अभतारत 
भाई बहिल सिसन 


भाई बहन जुगलिया भए। पुत्री पुत्र जनक घरि गए ।॥२०४७॥। 
पुरव भव का कारण मिल्या । इस सनवंध इसके घर पल्या ।। 
सुण्यो सकल पिछलो बिरतांत | उठी रोम सब ही के गात ॥२०४५॥३ 
भामंडल सीता मिले रोइ । समभकावे' उनको सब कोइ !! 
जनक कने ए सब वेग पुचाई । झनितेडाइ विदेहा माई ॥॥२०४६।॥। 
गया दूत पत्र दीया ताहि । वांचित मोह उदय भयो झाइ ।। 
पवनवेग तब कहै तुम चलो । पुत्र आपनां सेती मिलो ॥|२०५०॥। 
चढें विमान सहित परिवार । भयो सुख मन हरष अपार ।! 
गए अजोध्या मिले यल लागि । मात पिता मिलिया बड़ भागि )॥।२०५१)॥ 
धन्य जननी जिन पायो वीर ॥ बाललीला देखी संघीर ॥ 
दिखलाई लीला बहुभाति । भयो सुख अश्रति पित अरु मात ॥२०५२॥ 
रामचंद्र के मन उल्लास । सकल कुटंब मिल्यों ता पास ॥॥ 
भामंडल कहै दिक्षा लेहु । रामचन्द्र समझावैं भेड ॥२०५३।। 
तुम बालक जोबन भरी देह । हम तुम हुव भ्रधिक सनेह 
जब हम दिक्षा लेस्था जाइ । तब तुम हम संग लीज्यो आइ ॥॥२०५४।॥। 
भामंडल सेना सयुक्त । रथनृपुर में जाय पहु'त ॥ 
जनक कनक का सव परिवार । मिथलापुरी गए तिहवार ॥२०५५॥ 
सीता राम अधिक सुख भया । बहु प्रकार आनंद सब थया ।! 
सगलां की चिंता मिट गयी । दिन दिन सहस विभव गुण थई ॥२०५६॥ 
प्डिलल 
पुण्य उदय परिवार बचे दित दिन धरणां । 


बिछुरें प्रीतम मिले बहुत घरि सज्जरणां 0 
बरी लागे पाय धरम परभाव सू ॥॥ 


संपति मिले अनेक कृपा जिनराज सौं ॥२०५७॥ 
इति भो पद्मपुराणं भासंडल समाधम विधानकं 
२७ थां विधानक 
चौपई 
दशरथ का भरुनि के पास जाकर भ्रपने पूर्थ भव पूछना 


राजा दशरथ मुनि पासे गया । नमसकार करि खररखों नया ।। 
स्वामी मो मन रहो सन्देह । मो पूरब मब भाषो बेह ॥॥२०५८।॥। 
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कवरा पुण्य ये पाई रिद्ध । जनक कनक सुत च्यारीं विष ॥ 
सरवभूति मुनि प्रवधि विचार । ज्यों ज्यों अमे संसार ॥२०५६।। 
हम तुम रुल्या भ्रनंती बार | अ्मतां कबहुं न पायो पार ॥ 

तीन लोक में नहीं विसराम । स्वयं मध्य पाताल सुठांम ॥२०६०।। 
च्यारौं गति में डोल्यो हंस । कब उत्तम कब नीचे बंस ॥ 

सप्त तत्त्व के सूच्छम भेद । जाय सुणत संसय तरु छेद ॥२०६१॥ 
नित प्रति राख उत्तम ध्यांन | जैन घरम का सुरी पुराण ॥ 

दान चार दे वित्त समान । औषद भ्रन्न भ्रभय का दांन ॥२०२६२।॥। 
जीव तत्त्व का सुणे बयांण | एक जीवइ निरंजन जान ॥। 

दोंइ प्रकार संसारी प्रांन | भव अभव्य जीव धरि ध्यान ॥२०६३॥ 
अव्य सोहौ जारी ये भेव । मन वच सत्य जिनेस्वर देव ।। 

पूजा दान सामायिक करें । पाप कर्म सबे परिहरै ॥२०६४।॥ 


तो निश्चय सिद्धालय जाय । समकित सु रहैँ दया के भाव ॥ 
कई सिद्ध होइंगे भौर । पावँंगे तो निर्मेय ठौर ॥२०६५॥। 


झभव्य जीव दरसन ते दूर । देव शास्त्र गुर समर नही मूल । । 

जिन वाणी ताकू न सुहाई । कुणुरु कुदेव कुशास्त्र ते धाइ ॥२०६६॥ 
समकित दया न समर्क कुछ । च्यारों गति मांहि सब तुज्छ ।। 

उपजत बिनसत लगे न बार । ऐसे जीव रुले संसार ॥२०६७॥। 

तिहुं लोक घिरत घट जिम भरें। तिहां के जीव नहीं नीवरे ॥। 

मोक्ष थानक भरि पूरन थाइ ॥ नरक निगोद न रंच घटाइ ॥२०६८।। 
घरम अघरम रु जीव ग्रजीबव । काल झ्राकास द्रव्य घट नीब ।। 

नव पदार्थ आने पंच काय । सकल भेद कहियो समझाय ।!२०६६॥। 
सेना पुर नग्न तिहां बसती घणी । उपसत नप भामणी तसु तर्ती ॥। 
जैंन धर्म सों प्रीत न चित्त । चंडी मुंडी मंडी पूर्ज सु चित्त ॥२०७०॥ 
मिथ्या धरम करें मन ल्याय | तीरथ तीरथ सप्त अ्रमाय ॥। 

दया दान समर्क नहीं भेव । पाप प्रमाद की इच्छा करेब ।।२०७१॥ 
करें वरत खावे' कंद मूल । तिल दांणा वहुला फल फूल ॥ 

सिधाड़ा वींध्या को चून | घरत खांड नें सीघा लूणा ॥२०७२॥ 

काया पोष बरत बहू किया । झूठी क्रीया सौं चित दीया ।। 

जल में कुद बिराधे मीन । छापा तिलक ग्यांन करि हीन ॥२०७३॥। 


श्श्र पद्मपुराण 


अणाछारी जल करे रसोइ । बहुत पाप ताकू' नित हौइ ।। 
मरि करि पहुंते तरक मरझार | चउरासी लख भ्रम्या भ्रपार ॥२०७४॥ 


दशरथ के पूर्व भाव 


भ्रमत भ्रमत इंद्रकपुर नग्र | करे राज राजा जसोभद्र ।। 

धारणी त्रिया तासु पट घनी । धारण पुत्र सोभा झति बनी ।२०७५।॥। 
.व्याही नयण सु दरि नारि । आया मुनिवर लेश आ्राहार ।। 

विधसु द्वारा पेषण किया । ऊचा आसण वेसण दिया ॥॥२०७६॥ 
चरण घोय जल सीस चढाइ | वइयावत्ते किया बहु भाइ ।। 

मास उपासी मुनिवर जती । सुध आ्राहार दिवो मूपती ॥२०७७॥। 

प्रषय दांन दियो मुनिवर तहूं । श्रधिक पुनोतण दंपति कहा ।॥। 
समकित सु पाले अनुवत्त । देवसास्त्र करे गुरुभक्त ॥२०७८॥। 

पूरणरा आव करि तज्या परान | क्षेत्र विदेह घातकी झा ॥। 

भोग मूम दंपति तिहां पाइ । दोनु' भए जुगलिया झ्राइ ॥२०७६।॥। 

तीन पल्य की ग्रायु प्रमाण । मुगति तीसरे स्वर्ग विमांण ॥ 

उहां ते चए प्रथइ देस । नदघोप रहै तिहां नरेस ॥२०८०॥। 

वसुधा है ताकी असतरी । नदवरघधन जनम्यां सुभ घरी '। 

कोडि पुरव की भुगती श्राव । जसोधर पास सुण्यां घरम के भाव ॥२०८१॥ 
दिक्षा लही जतीश्वर पास । जसोधर मुनि लौकातिक बास ।। 

नंद बरधन पचम सुरथान। भुगत झ्राव फुन चंया निदान ॥२०७२।। 
मेरु सुदरसन पछिम बोर | विजयारध परवत की ठोर ॥ 

ससीपुर नग्न रत्नमाली मभूप । विद्युलता राणी सु स्वरूप ।।२०८२र॥ 
सुरजय ताक भया सुपुत्र । विद्याधर बल सू संजुक्त ।॥। 

सिघ नग्र बच्च लोचव राय । रत्नमाली चढ़े जुधघकर भाय ॥२०८४।॥ 
दारुन यूध दोउं धां भयो । रतनसाली ने क्रोध उपनु भयो ॥। 

प्रगति वाण कर लिथा सभारि । मारि मारि किये दुरजन ठार ॥२०८५।। 
देव एक आयो तिण ठाम | समझाया रत्नमाली नाम ॥॥ 

जो मारंगा इतने लोग । तोकृ' होसी भव भव बिजोग ॥२०५८६॥। 

जे कोई एक जीवन हने । ताकों हुवें नरक की गने ॥। 

भव पिछला देव निज कहूँ । राजा फ्रोध छोडि इस कहै ॥२०८७॥॥ 
गधारी नगरी नृप भूत । उपमती नांमइ पिरोहि्त ॥ 

हिस्‍्पा करें था घएी । इक दिन लबंधि पुन्य की वशी ॥२०८८॥ 


पुनि सभाचंद एवं उतका पद्मपुराण श१३ 


दशरथ का पूर्च भव 
कमल गम मुन्रि आगम भया । सुरि नरेस पूजा कू गया ॥ 
प्रदक्षिणा दई नुप तीन । नमस्कार करि बोलें दीन ॥२०८९॥ 
स्वामी कहो धरम समकाय । पाप पुन्य का कंसा भाय ॥। 
कहैं मुनीसर सुरी नरेस । पुनि ते जस होवे देस विदेस ।२०६०॥। 
पुन्य ते' ह्वाँ संसार में रिद्ध | पुनि तें पावे सगली सिद्ध ॥। 
पाप करम नित कर ते मृढ । दया पाले हिस्या रूद ॥२०६१॥। 
मरि करि चहुंगति मांहि भ्रमई । खोटी गति माँ वनसें जमई ।। 
राजा सुण्यां घरम का भाव । थर हर कर कंप्या सब गांव ॥ २०६२॥। 
उत नरेन्द्र उपसमी द्विज । दिष्या पाले ब्रह्मचये ॥ 
तप करि पहुता स्व विभांण । पल्य पांच तिहां झ्रायु पमांणा ॥२०६३॥ 
प्रोहित जीव मिथ्या मन घरी । जैन चरचा राजा के घरी ॥॥ 
उहां तैं लोक मध्य भए आाइ ! राजहस्त भूत का जीव है राइ ॥२०६४॥ 
प्रोह्ठित जीव चय बडवा भया । हस्तनी गर्म बडवा जिय चया ॥। 
हस्ती भूषति का गजरायथ । बहुत दिबस तिहां गए बिहाय ।॥२०६४५॥। 
जुध समे लागे बहु घाव । छूटा प्राण संग्राम की ठांव ॥ 
घीमत पुत्र हमति घर जाइया । जोजन गंधा राणी व्याहिया ॥२०६६॥। 
अर सूदन पुत्र हस्ती का जीव । दिन दिन बढ़े सुभट की नींब ॥। 
जाति स्मरण उपज्या तिण वार ” कमलमर्द पले तप सार ॥२०६७॥। 
सतार स्वर्ग पाइया विमारण । हस्ती जीव मदार वण आरा ॥ 
भया मृग तीहां पुरी झआव । उपज्या गरभ भीलन की ठाव ।२०६८॥ 
कालंजर भील कहाब॑ नांव । झ्राखेटक करम सु राख भाव ।। 
मरि कर गया सरकरा मूमि । कठिन करम तिहां आया भूमि ॥॥२०६९॥ 
अ्म्या जोनि चउरासी लाख | समकित कदेइ न मुखते भाष ।। 
अम संसार मनुष गति लही । तिहा झाइ कछु प्राश्रम गही ।।२१००॥॥ 
मैं अब आई संबोध्या तोहि । भ्रसुभ करम का टूटा मोह ॥। 
करो तपस्या छोडे प्रांण । रत्नमाली नृप तू भया भ्रान ॥२६१०१॥ 
रत्नमाली भ्रन सूरज रज॑ । दोउं करचा पाप का कर्ज ।। 
तिलक सुन्दर मुनि प॑ तब श्राइ । दिक्षा लई मुगति के भाइ ॥२१०२॥ 
सूरज रज महा सुक्र विमांशा । उद्ां तें चय दसरथ भया झारा ॥। 
नंदघोष प्रीवक ते चया । सरवभूति घुनिवर वे भया ॥॥२१०३॥ 
चय इक देव हुवा है जनक । रत्नमाली जीव भया है कनक |! 
इण विध सुष्यां सकल परजाई । संसय मन तें गया बिलाय ॥२१०४॥ 


+ 


श्र 


पद्पुराश 
दूहा 


सब परजाइ दसरथ सुष्यां, ज्यों ज्यों भमियां हंस !। 
पु न्यवंत सब जग प्रगट, सबते उत्तिम वंस ॥२१०५॥। 


चोपई 


दशरथ का वापिस घर पर झाना 


राजा फिरि श्रायो धरमांहि । मंदिर गये भई तब सांभ ।। 

सरद रितु सुहावशी घणी । भ्राभूषन की सोभा घनी ॥२१०६॥। 
जंदन भ्रगर सों अंगीठी भरी । बास मदक रही तिन खरी ।। 

ऊनमई सेज्या पाटंवर सोड़ि । केसर भरे गीदवे तिण ठोर ॥२१०७॥ 
दुग्धपान के कीजे भोग । जो दुख भूले देख भ्रसोग ।। 

बिछे गिलम तिहां भ्रति ही श्रनुष । तरो चंद्रवे सेज्या रूप ॥२१०५॥। 
उत्तम औषध खावे वाई | तिनले गुणा वरभे नहीं जाइ ॥ 

श्ैसे मुखिया भुगते सुख । दुल्ियां तराां सुणु भ्रब दुख ।२१०६।॥। 
फाटे बसतर लूषी देह । मैलो मन अर पाप सनेह ॥ 

काठा मन झने पानी धपे । दौस होई धाम में तपें ॥२११०॥। 
कठिन कठिन सों बीते काल | पाप करम का एही हुवाल ।। 

जैसी करणी तैसी गति । जागो ए संसारी थिति॥२१११॥। 


ड््हा 
शुभ अशुभ का भाव ए, देखो समक्कि विचार ॥। 
सुपना का सा सुख ए, जाति न लागे बार ॥२११२॥ 


घौपई 


वेरार्थ भाव-रामखन्द्र को राज सोंपना 


राजा मंत्री सब लये बुलाइ । भ्रब हम दिक्षा लेस्यां जाइ ।। 

रामचंद्र को सोंप्यों राज । प्रजा तणी वह राख॑ लाज ।।२११३॥॥ 

मंत्री रूनन करे तिशा बार । राणी रोबें महल मभझार ।। 

भरत विचार करे जांहि । सोच बहुतिहां श्र दुखदाहि ।।२११४।। 

अधम पुन्य ते श्रव मैं तरधा । मोक्‌ नांही राजा करथा ।। 

अब मैं दिक्षा लेस्यु पिता संग । जो नहीं हुवे मेरा मान मंग ॥२११५॥ 
कैकेयी पुत्र देख्यो विरकत्त । राजा वर आण्यो तब चित्त ॥ 

गई भूष पासे तिशा बार । उकल सभा कौयो नमस्कार ॥।२११६।॥ 


भुति सभाचन्द एवं उनका पर्मपुरार श्श्श 


कंकयी का बशरथ के पास आना एवं अपने वर माना 
ग्रद्ध स्यंघासण दियो नरेस । हाथ जोडि बोले मुवनेंस ॥॥ 
मोकु वर दीनां तुम क्या किया । ग्रव मोकू दीजे करि दथा ।॥२११७॥। 
तुम सम दाता कोई नहीं । जुग जुग की तरहै तुम मही ।॥ 
बोलें राय सुणों कैंकिया । भ्रब हम चाहे दिष्या लिया ॥२११८॥ 
जो कछु वस्तु भली मो पासि । मांगि बेग ल्‍्यो पुरों ध्रास ॥। 
रांणी नयरा भरे बहू नीर। व्याप्या कंत बिछीहा पीर ॥२११६,। 
नीची देखे धरती खरा । बढी बेर पीछे मुख भरा ॥! 
भरत लेण कहत है जोग । मैं किम सहस्यों पुत्र विजोग २१२०॥। 
अ्रब जो भरत नै णो राज । तो श्रब रहै हमारी लाज ।! 
दशरथ द्वारा विचार 
राजा दशरथ करे विचार । कठिन वस्तु ते मांगी नारि ॥२१२१॥ 
रामचंद्र सुत महा पवित्र । लक्षमण मेरे महा विचित्र ॥ 
भरत राज पावे किए हाथ । हारधों वचन त्रिया के हाथ ॥२१२२॥। 
रामचन्द्र जे पावे राज । भरत करे दिक्ष्या का काज !। 
मरे कंकेयी पुत्र विजोग । मोक्‌ बुरा कहैं सब लोग ॥२१२३॥। 
रामचंद्र हरि लियो बुलाय । सब विरतांत कहै समझाय ॥ 
कंकेयी नें मैं कह्यो वर दैंन । बल करि कियो राज सब लैंन २१२४॥ 
जों मैं वाच कुवाच भव करू । पृथ्वी मांहि ग्रपजस सिर धरू ।। 
भरत लेय जो दिक्ष्या जाय । तो कैंकयी मरे हलाहल खाय ॥॥२१२५।॥। 
मोकू' होइ घणणौ अपलोक । यो मुझ झ्धिक व्याप्यो सोक ।। 
भरत राज देहु संसार । रामचन्द्र बौले तिण वार ॥२१२६।। 
मात पिता की आग्या सार | जाका वचरा कु'छा सके टार ॥ 
निज मंदिर चढ़ि देखे भरत । दीक्षा की मन इच्छा घरत ।२१२७॥। 
कब सो पिता निकलैें घर बार । ताके लेस्‍्यु' संजम भार ॥। 
बुलाया राय सभा के बीच । राय वचन ज्यों प्मृत सींच ।॥२१२८॥। 
भरत को झासंत्ररा 
झजोध्या का तुम मुगतो राज । भ्रब हम करें धरम का काज ॥| 
विरवे भरत सुणों तुम तात । बड़े राम लक्षमण हैं भ्रात २१२९॥ 
इन हजूर किम बेठों पाट । कस्या नें ताणों मोशु हाठ | 
राज्य विमूल अरथ मंडार । जास्यों सहु श्ंसार ऋसार ॥२१३०॥ 


२१६ प्रचयपुरार 


पुत्र कालित्र सगा नहीं कोय | संपति तणा विछोहा होय ।॥ 
देही आदि कोई साथ न चले । प्रब मैं फिर माया में मिले २१३१॥ 


जो तुम दिक्षा समझी भली । मैं भी संयम ल्यु मन रली ।। 

हमने किम नाखो इह मांहि । राज भोग की इच्छा नांहि ॥२१३२।॥। 
राम सदमण द्वारा प्रस्ताव 

रामचन्द्र लक्ष्मण इम कहै । हमार चित्त अंसी क्यू रहै ॥। 

तुम बाल घर जोवन बेस । तुमकू दियो पिता सब देस ॥२१३३॥। 

अजौध्या तरों राज तुम करो । चउर्थ आश्रम दिक्षा घरो ।। 

दोइ कर जोडि भरत इम कहै । तुमारी श्राग्या मै सरदहै ॥॥२१५४॥ 

तुम प्रमुजी करि हो क्सि की सेव । मोकू' कहि समझाबों भेव ॥ 

रामचद्र भरत सु इम कहै । हम वन बेहड किनर रहे ॥।२१३५॥। 

सेवा करि हैं कुण की जाय | वन में बँठि जप जिशाराइ ।। 

दशरथ के चरणन को नये | बिदा मांगि माता पे गये ।।२१३६।। 
साता के पास जाना 

राजा दसरथ भयतचक्त भया | मुरछा खाइ धर्राण गिर गया ।। 

सव सेवग मिल थाम देह । पुत्र बिछोहो व्याप्यो तेह ॥॥२१३७॥॥ 

माता सुणते खाइ पछाड़ । बडी बार तन भई संभार ।। 

माता कहै सुणु रघुनाथ । हम कू भी ले चालों साथ ॥२१३८॥। 

भरत राज पिरथी का रहौ । तुम अपने घर बंठा रही ।। 

रामचंद्र बोले सुण मात । रवि आगे शशि की नहीं क्रान्ति ॥२१३६॥। 
राम का उत्तर 

हम आगे किम रहउ राज । वह पट बंठा हम कू लाज ।! 

हम दक्षिण दिस करि है गौंन । बन बेहड़ लिहा नाही भौन ।॥२१४०।॥॥ 

तुमकू' किस विध लेकर जांहि । गला में दुख कंसे साहि ।। 

जब हम कहीं लहै विज्ञाम | तब तुमसों मिलवे का काम ॥॥२१४१।॥॥ 

सीता साथ ली तिशबार । वच्ञावर्त घनुष संभार ।। 

हम तुमकू कहा देख्या कपूत । भरत ने सौंपी राज विमूत ॥२१४२॥ 
लक्ष्मरत द्वारा फ्रोष करना 


पिता न समका धरम की चाल | हम कु दीया देस निकाल ॥! 
विया चरित्र सू मूल्या राय । लक्ष्मण लीं तब भौंह चढाय ॥२१४३॥ 


मुति सभाचंत्र एवं उसका परश्मपुरारत २१७ 


घरती उठाऊं वक्राकार । भरत माहि बल कहा अपार | 

नमरि मांहित देहु निकाल । राज देहु रामचंद्रणण इस बार ।२१४४। 

बहुरिग्यांन लक्ष्मण सन भयो । क्रोध लहर सब ही मिट गयो ॥। 

पिता आग्या किम टारी जाय 4 हमकू' भव भव करम बंधाय ।।२१४५॥। 
राम बनयवास 


राम माहि मोते बल झति » उर्ां न प्रांसी अपने चित्त ॥| 
तातें कहि हैं ए बण । पिता तणी झ्राग्या नहीं हों ॥॥२१४६।॥। 
शभ्राग राम श्रन पाछें सिया । लक्ष्मण ताकीं पाछुै किया ॥ 
श्री जिन चेत्यालय जाय । विध सेती वंदे जिन राय ॥२१४७॥। 
सकल कुटुब नगर का लोग । पाछे लागि चले मन सोग ॥। 
राजा दशरथ भरथ सत्र घन । सब रशवास भयो सब सून ॥२१४८॥। 
गोहनते बिदा कर दिये । वे तीनू तबें वन मां मए ॥ 
रोव॑ स्वर्य लोक के देव । सब पृथ्वी प्रण पायो भेव ॥॥२१४६९॥। 
खोग कहै चलिस्यां संग राम । बन खंड में कंसें बिसराम ।। 
सूरज देख दुख का भाव | जाइ छिप्यो अ्रस्ताचल ठाम 44२१५०॥ 
पंछी रुदन करें चढ रूख ॥ जलहर गए सकल जल सूख ।॥। 
भई रयरखा जिण मंदिर जाइ | नमस्कार करि बँठा त्ाइ ॥२१५१।॥। 
भरत शत्रुघन पायो राज । दसरथ गयो दिपण्या के काज ॥॥ 
राज बहुत भए बैराग्य । राज भोग सहु जन करि त्याग ॥॥२१५२॥ 
इति श्री पद्मपुराणे भरत राज, राम लक्ष्मण वनवास, दशरथ दिक्षा, विधानकं 
२८ वां विधानक 
चौपई 
वनवास की प्रथम रात्रि 
रामचन्द्र लकक्षमण श्रह सिया । जिन भंदिर में प्राक्षम लिया ॥। 
भई रयणा सोया कछु बयर । भ्ररध निस चासे घनुष संभार ।(२१५३॥। 
निकसे एक नगर के बीच । देखे मंदिर ऊंचे भ्ररु नीच ॥! 
अपनी अपनी सेज्या ठोर ५ सोब लोग न सुशिये सोर ॥२१५४।। 


कांमी थके त्रिया गल लाग । कैई सुरत करे हैं जाग ।। 
कई त्रिया मदन सिस गया । कोकिला पंडित जन किया ॥२१५५॥ 


श्श्द 


केई हारे पडे बेसुध । केई मूरख महां कुबुधि ॥। 

केई कथा घरम की चलै । सुर भेद अस्त्री सुख लहैँ ॥॥२१५६।॥ 
केई दुखी दलिद्री पडे | टूटी भुपडे क॑ तल गिरे ॥ 

कई पड़े मांहि बाजार | कई पडे रहैँ पह्सारिनी सार ॥२१५७॥। 
चोर फिर पर घन हरे । पाहरुवा का सबद सुणा डरे ॥। 

देखे सकल नगर के चिह्न | दुखी सुखी देखे भिन्न भिन्न २१५८ 
पुह्ठ फाटी उग्यो जब भान । बहु सावंत अजोध्या ते श्रांत ।। 
मारग घेर रहें वे प्राय । रामचंद्र जिह पंडे जाय ।२१५६।। 


राजाप्रों का भ्रनुगमन 


छोडा रथ कौतिल कर लए । भूषति सकल पयादे भए ॥। 

सखिया भू मनि घरते पांव । चल्या न जाय थके तिणा पांव ॥|२१६०।॥। 
जोता निबहै पाछें घने | कालिद्री जमुना कू' हने ।। 

उछले लहर मच्छ बहु चले । गडगडाट सों जल न हले॑ ।।२१६१।॥ 

तब सह राजा विनती करे । प्रभु हम कंसे पार उतरे ।। 

तुम तो प्रमुजी उतरो पार । हम कँसें पहुंचे निरघार ।२१६२॥ 


सबको वापिस जाने को कहना 


रामचन्द्र बोर्ल' सुणु लोग । तुम स्था मारे सहु विजोग ॥ 

हम तापस वन वेहड़ वास । करिहौ कहा हमारे पास ॥॥|२१६३।। 

तुम फिर जाउ घर आपशसो । दिन पलटया मिलिवों आपरा ॥ 
रामचद्र सीता गहि बाह । पैरि गया तिहां तटनी धांहि ॥२१६४।। 
बेठा एक रूख तलि जाय । वारि खड़ा मूपति बिललाइ ॥| 

देखो असुभ करम का भाव , ग्रैसा कया दुख व्याप्या ग्राय ॥२१६५॥। 
ग्रवर मनुष्य की कीजे कहा । राम सरीखा इह दुख लहा ।। 

हम फिर जांहि करें कहा गरेह । करि हां चिदानंद सो नेह ।।२१६६।। 
सब मिल श्रेसी चित चित्त । इनु जिन भवन करी जाइ धित्ति ॥। 
श्री जिन मंदिर उज्जल वरण । दक्ष असोग दुख के हरण ।'२१६७।। 
पूजा करी जिनेस्वर भगत । ऊचे चढि देख्या सब जगत ।। 

ढांम ठांम देख्या देहुरे । रतन संभव मुनि तिहां तप कर ॥।२१६८॥। 
देइ प्रदिक्षणां पूछे धर्म । जती सरावग का सब मर्म ॥। 

पार उत्तरि आये सब राय । सुण्यो घर्म तहा चित्त लगाय ॥२१६६।॥। 


घुनि सभाजंद एवं उनका पश्मपुराण २१६ 


बहुत मूपति यां दिक्षा लई । घरम भेद सुखि निश्चय बई ॥॥ 
बहुतै' श्रावक का ब्रत लिया । दया घरम मांही चित्त दिया २१७०।। 
घर्ां फिर गया ग्रजोध्यापुरी । भरत स्‌' मिले वीनती करी ॥॥ 
कही बात सगली समझाय । रुदन करे सुश दुख झ्रधिकाय ।!२१७१।। 


दशरथ द्वारा रुदन एवं बेराग्य 
दस रथ करें करम व्यवहार । पुत्र वियोग भयो दुःख अपार ॥ 
कवशा करम मैं खोटा किया । पूत्रा हैं देस निकाला दिया ॥२१७२॥॥ 
बहुरि समक्तिया मन में ग्यान । भ्रैसा मोह मे भया श्रयान ।। 
कुरण कुण भवका चिंतवों पृत्त | केई पुत्र कलित्न संजुत्त ॥२१७३।॥। 
स्वरगां का सुख के के बार । देवलोक की भुगती नारि ।' 
चिहु गति का दुख सुख घणोे । देह जीव सों प्रीत न बे ॥॥२१७४।। 
पुद्गल भ्रणत घर सब जौंण । जीव सघाती कहिए कौंण ॥ 
पांच चोर हैं काया बीच । विष मय करें करम नित नीच ।॥२१७५॥ 
विषय ग्रभिलाष तैं बाढ़ दुख | विसहर डसते जैसा सुख ।। 
पाछे हुवे प्राण का नास । अ्रही समान इन्द्री सुख जास ॥२१७६॥ 
मोह जेल बंधियों संसार । म्रख मगन हुवें निरचार ॥। 
स्वारथ रूपी है जग सार । घरम एक जिय को झ्राघार ॥२१७७॥। 
बारह श्रनुप्रेक्षा हुव चित्त । आतम ध्यान विचार नित्त ॥ 
दस रथ मुनि झेसा तप करे । चिदानंद लिव चित मैं घरे' ॥२१७८॥ 
भ्रपराजिता रोवे दिन रात । कंकई सोग करे बहु भांति ।! 
भरत करे माता का सोच + कहै चल देखु' माता मन सोच ॥२१७६॥ 


भरत का राम के पास जाना 
उनकु भानि बिठाऊ राज । उन झाणें्से साथ काज 
भरत सत्र घ्न अस्व पलाश ॥ बहुत संग लीया राजाम ॥॥२१८०।। 
पहुंचे कालिदी पर जाय । गये पार बंठा तट ठांइ ॥ 
ह्वां ते मारग पूछत चले । छठे दिवस राम कू' मिले ॥२१८१॥ 
उतर दूर थी करें इंडोत । बिनती तिनसों करे बहुत ॥ 
रोबे' सन्नूघन भरत और । रामचंद्र ब्रोलैं' तिश दौर ॥॥२१८२॥ 
भरत बीनव॑ दूं कर जोडि । तुम प्रभू हो चिमुवम सिर मौर ॥। 
मैंवर बोक चले किम वहल । हमसू राज चले नहीं छथयल ॥२१५३॥। 


२२० परषपुरास 


तुम राजिन लक्ष्मएा परधांन । तुम प्रमु हम छन्न उठावन बांत ॥। 
सत्र्‌ घन ढारैंगा चमर । तुम पर बेठि बांघे कमर ॥२१८४।। 
केकयो का ग्रागसमन 
पाछे ग्राई कंकई माइ । राम लखगणा उठि लागे पांय ॥। 
रुदन करें समझावे बात । तुम बिन दुख पावां दिन रात ॥२१८५'। 
प्रजोध्या चालि राज तुम करों। मेरी चूक न जित मैं घरौ !। 
लघु भाई सेवेंगा चरण । तुम त्रिमुवन के तारण तरणा ।॥२१८६॥ 
रामचंद्र बोले सुग मात । हमकु वनवास दिया है तात ॥॥ 
पिता आग्या किम कीने भग । हम तपसी भेष है सुख शझ्रग ॥२१८७।॥। - 
भरत सन्न्‌ धन हम दीया राज निरभय सारौ बंछित काज ॥। 
तुम सब बिदा अजोध्या किया । आपरण उठि वन मारग लिया ।२१८८॥। 
विद्युत मुनी अजोध्या बास । भरत सुने जिन मत का पास ॥। 
अरहनाथ के मंदिर जाइ । तिहु काल जित पूज रचाइ ॥।२१८६॥ 
घरम माग्ग का कीजे काज । प्रजा सुखी भरथ के राज ॥। 


राम का उज्जयिनो जाना 
मालव देस उजोणी नयर । वन उपवन की देखत सैर ॥२१६०।॥ 
गाय रु मैस चरे तिहा घणी । खेती हरियल सोभा वणी ।। 
मनुष्य न दौसे किणही ठौर | नगर सोम रमणीक सु और ।।२१६१॥ 
लक्ष्मण राम भ्रचंभा करे । इहां का लोक कहां है दुरे ॥। 
देखो परवत ऊपर जाय । सकल बात भाषो तुम ब्राय ॥२१६२॥ 
लक्ष्मण जाय परवत चढ़द्ा । देख देहुरो अंत: सुख बढ्या ।। 
नमस्कार करि तरु परि चढ्यो । मनुष्य एक तहा दृष्टि पड़चों ॥२१६३।। 
ताहि देख मन सोचे माहि । ताको भेद न पाऊं जाहि ॥ 
के इह मनुष्य के उभौ टू'ठ । कंसे बिन समझ्या कहूं मूठ ॥॥२१६४॥ 
इह कू देखू अ्रपने नयन । तब में कहूं राम सौं बयन ।। 
उत्तर रूख सौ वाढिंग चल्या | पैडा माहि वह आवत मिल्या ।।२१६५॥७ 
लूपी देह कूबडी षेह । फाटे बसतर लाये छेह ।। 
नंगे पांव दुषित झति रूप । ताहि साथ ले आए भूष ॥॥२१६६।॥ 


रामचंद्र सीतां ढिय श्राणि । बदोही नै जाण्यों देव समारि ॥ 
कहै यह इन्द्र भ्रथवा घरणोन्द्र । क॑ विद्याघर सूरज चन्द्र ॥२१६७॥॥ 
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रामचन्द्र ता करुणा करी । तू कहा चाल्यो किशा नगरी ॥ 
सिघोदर मिलन 


देस मालवो नगर उज्जैश । करें राज सिघोदर सेणा ॥२१६८।॥ 
दसापुर नगर थकी हू' चल्यो । बच्चकिरणश समहष्टी भलौ ।। 

शामचंद्र पूछें फिर बात । उरा समकित पायो किणा भाति ॥२१६६९।॥। 
पंथी भरे राय विरतांत । दशारण बन अहैडे जात ॥ 

इह बन छोडि किस कारण गया । प्रीतदरसन मुनि दरसन भया ।'२२००।। 
ग्रीष्म रितु पर्वत बहु तप । ध्यानारूढ तहां भगवन जप !। 

राजा मुनि ने पूछे आइ । काया कष्ट सहो किए भाइ ॥।२२०१॥ 

मनुष जनम के लाहा लेइ । तप करि वाद जलावे देहि ॥ 

झात्मा कु कही दीजे दु ख । पंचइंद्री का मुगतो सुख ॥२२०२॥। 

भोजन कारणा घर घर फिरो । निरस सरस भ्हारदइ करो ॥। 

ग्रातम दुख करो तुम बुरा । मनुष्य जनम दुलेभ है खरा ॥२२०३॥। 
बोले मुनिवर भूपति सुणौ । मैं निज सुख कहां लग भणु' ॥। 

राजा हंस करि पूछे बात । तप सिला दुख पावे गात !!२२०४॥। 

उडे घूल दुख सहै सरीर | मूख पियास परीसा पीड ॥। 

मुनिवर भणो सुणु' भूपाल । इन्द्री विषय ,.ढुख का जाल ॥२२०४५॥ 

सात मरक सुगते इश साज । विषय सेव्या बिगरे सहु काज ।। 

जे जीव विषय इन्द्री की करे । मान तजत कछु बार न धरें ॥२२०६।। 
कारण मोह षिर्प है जीव । भ्रमैं संसार दुख की नीव ।। 

राजा सुरि चरण कु नया । पाप प्राक्तम सगला मिट गया २२०७॥। 
जती सराबग का सुरि धर्म । ग्रणौन्गरत लीया सुभकर्म ।। 

मुनि पे नेम लेई तिश बार ! झ्रिहंत बिन न करू नमस्कार ।/२२०८॥ 
गुरु निग्ने थ भ्ररु शास्त्र जन । इनकू' सेऊं कर मन चेन ।! 

राजा झाये अपने गेह । दया घरम सु लाया नेह ॥॥२२०६॥। 

विषय बिना रहै नहीं घडी । श्री जिनवाणी हिरदे घरी ॥। 

प्रीतिवरधन मुनि मास उपास । निबल्‍या धरि भोजन की झास ॥२२१०॥। 
बज्ञजकररा द्वारा पेषण किया | मुनिवर कू तब भोजन दिया ॥। 

बरखे रतन पुष्प तिण बार । मुनिवर जब लीयो झाहार ॥२२११॥ 
राजा पासि रह्या उहै भ्राइ । नमसकार करे किशा प्राय ।। 

मुनिसुत्रत को प्रतिमा घडाइ । मुंदडी में थे वा लगाई ॥२२१२।॥। 


श्र्र 


बडाघुराश 


नमस्कार प्रतिमा कू करें । तुमारी काश न मनमें घरे ॥ 

लोक नें कछू समभत्त पड़े । रधर बिन राजा सों कहै ॥२२१२॥ 
सिहोदर मन कोप्या राह । राते नयन क्रोध के भाय ॥ 
बृहद गति बच्ञ किरण पे जाइ॥ सबली वात कही समकाइ ।१२२१४।॥ 
सिहोदर कोप्या है घणां । ताका जीव कु चाहै हष्यां ।। 
जे तुम भाग जाइ किरा ठांम । तब तुम बचो तजो यह गाम ॥(२२१५॥॥ 
पूछे तें जाणी किश भांति । मोसू कहि समक्ाबो बात 
कु दनपुर नगरी का नाम । समुद्र सिंगर वणिक तिश ठाम ॥२२१६॥ 
जमना नाम जाकी अस्तरी । दोड़ पुत्र जनम्यां सुभ घडी ॥ 

विद्युत ज्वाल प्रथम सुत्त भया । दृहतगंत दूजा कू थया । २२१७॥। 
मोक पिता द्रव्य बहु दिया । विशज हैत उज्जेणी गया ।। 

कमला लता गशिका क्‌ देखि । मन अ्रटक्यों ता रूप बिसेष ॥२२१५॥ 
झरथ खोयो सब दलिद्री भया | अति समझ चोरी च्षित दिया ॥। 
सहोदर मंदिर गरितिका गई । श्रीधरी राणी को देखत भई ॥॥२२१६॥। 
कुडल देखि चितवे तिशा बार । अपरो कुंडल घरे उतार 

सखी सु' बोली वेस्था अस्त्री । मोक्‌ कुडल लागे बुरी २२२०॥ 

जैसे कु डल है राणी कान | असे मोक्‌ दीजे प्रांन ॥ 

मैं सुणा नप मदिर में गया | सिहोदर सू पूछे त्रिया ॥२२२१॥॥ 

किरा कारण तुम दुचिते घणो । चिता कवन तुम्हारे भने ॥ 

वज्यकिरण मन दुविधा धरे । मेरी कार नव नहीं करे ॥॥२२९२२॥ 
प्रतिमा नें वह करें नमस्कार । मान भंग करें सभा मझ्कारि | 

मेरा प्रश्न खाब॑ वह राय । मोसु ऐसा करे दुराव ॥२२२३॥ 

बाकू मारू तो सुख लहूं | इह मतो मै तो यू कह ॥ 

ऊचे चढि देखियो नरेस । घेरधा उसने तुम्हारा देस ॥२२२४(। 
वज्जकिरण तब गढ़ मैं गया । काम्रुरे कागुरे बेठा युरया '। 

पौलि किवाड मजबूत दिवाय । जुध निमित्त रूप बैठा रद ।॥१२२५॥ 
रंधरविसुत सिंहोदर का दूत । बच्च किरण पे श्राय पहुंत ।। 

कहै के तू प्रतिमा कू नवे । जती परासि सुरिि क्यू निजदव ॥२२२६॥ 
उनहै सुहाव शभ्रेसी रीत । सबकु चाहे किया अतीत ।) 

तू काहे कू खोबे जीव । राजा प्रते न वाबों ग्रीव ॥२२२७॥ 
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लक्ष्मरण की 


बोले बद्चकिरश भूषति । राजरिप छोड सब भती ॥ 

धरम द्वार हमने तुम देहु। दंतति जाया निकाला लेहु ॥२२२८॥ 

मैं निस्चे छोड़ गा नाहि । राज भोग की अंछा नाहि ।। 

दूत घर श्राया नृप पासि । वाकु एक निरंजन पासि ॥२२२६।॥ 
घरम द्वार की इछा ताहि | राज भोग की इछा नांहि ।। 

सिहोदर फिरिया भूपति । सेना पड़ी सब घेरे घरती ॥२२३०॥॥ 
ग्रास पास सब दिया उजाडि । तबते भाजे हैं सब छांडि ।। 

सुरगीत मर्ते मम आइया । इसकी खबर मैं ग्रभी पाइया ॥॥२२३१॥। 
लागी झगनि जली ऊुपडी । बली टूट अंग परि पड़ी ॥। 

हेम सांकली रत्न सों जडी । रामचंद्र दीनी तिशए। घडी ॥२२३२॥ 
परदेसी पहुंतो निज ठांम । भया सुखी जगत में नाम ।। 

उहां ते चले भ्रसन मिमत्त । दशांगपुर चेत्यालें करी थिति ॥२२३ र।। 
चन्द्रप्रभ की पूजा करी । लक्ष्मण सु बोले तिस घडी ॥ 

नग्र मांहि सु सीधा लाव । दिन सेतो ज्यू भोजन खाय ।।२२३४।॥ 
बज्ञकिरण से भेंट 


सीतां त्रिषावती है घणी । दशागपुर तिहां गाढ भ्रति बणी ।। 

चहुंधां घेर रहै सामंत । लक्ष्मण ने जातां बरजंत ॥२२३५॥। 

धका धूम करि भीतर गया । गढ की पौलि खडा जिम भया ।। 

बज्च॒ किवाड अटल तिहां दरस्णे । सुर सुभट रखबाले घणो ॥२२३६।॥ 
लक्ष्मण सू' पूछे तू कुरे । किहां ते किया तुमने गौर ।। 

वहेक हम परदेसी प्राय । अन्न हेत हम गढ मैं जात ॥२२३७॥॥ 

पोले दीनी खिडकी खोलि | वद्लकिरण आदर सों बोलि ।। 

तुम किहां ते आवश किया | लक्षमणा को आझ्ादर अति दिया ॥२२३८॥। 
बोले लक्षमण सुनौ तरेस । अन इछा आये तुम देस ।। 

पचामृत सू थाल भराइ । लक्षमरण भ्रागे धरा मंगाय ॥२२३६।॥ 

तब बोले लक्षमण कुमार । भाई भावज हैं जिख द्वार ॥ 

उन जीम्या बिन मैं किम खाउं । कहो तो तिस पास ले जाउं ॥२२४०॥। 
भोजन श्रन्न दियो भरि थाल । लक्षमरा ने बूक्के मूपाल ॥ 

लक्षमण ले झायो जिख घांम । जिहां बंठा श्री सीताराम ॥२२४१॥॥ 
प्रेती आणी उत्तम वस्तु । राम कहैं लक्ष्मण ने हस्त ॥। 

फासु जीमश श्राष्यां भला । बहुत सुगंध ता माहि मिल्या ॥२२४२।। 


श्र्ड ' प्रकापु राख 
करिटुप्रहार मन रहसे घरों । बल्अकिरण की प्रस्तुति भरों ॥ 
धन्य यह सम्यक दृष्टि भूप । श्रैंसा भौजन दिया अनूप ॥(२२४३॥ 
सिहोदर वाकू देहै दुख । किस विघ होवें या कू' सुख ॥ 
हम तो खाया इसका धान । या का कारज करे प्रमांत ॥२२४४६।॥। 


लक्ष्मण का सिहोदर के पात्त जाना 


लक्षमण भेज्या सिहोदर पास । पुण्य जीव का किम करें नाम ।॥ 
वज्ञावत्त धनुष ले हग्थ । तरकस बांधि खडग ले साथ ॥॥।२२४५॥ 


राय द्वार ते उमा भया | पौलिय अटक्या जांणा न दीया ।। 

कहै किमई हूं भरत का दूत । कही सिहोदर स्यौं इह सूत ॥२२४६।। 
राजा ने तब लिया बोलाइ । मरथ संदेसा कह्या समकाइ ॥ 
वज्ञलोचन कहा किरी बिगाड़ । ते उसका दिया देस उजाड ॥॥२२४७॥॥ 


वह तो सेवे श्री जिनराज ५ ते वाकु भयवंता झ्ाज ॥| 
वा को वेगि छोडि तू देई । इह अ्रपलोक मती तू लेह ॥२२४५॥ 
बोले राजा सुरि हो दूत । औैसा कहा भर्ते रजदूत 
झापणो देस मनावो श्रांण। ता पाछे हूं राखस्थीं कांस ॥२२४६॥ 


बज्जलोचन खावे मुझ धान । बहुरि मंग करें मम मांत ।॥। 
वण्कू' भला लगाऊं हाथ । ग्रेसी करे न काहु साथ ॥२२४५०॥॥ 


जो याकू' मैं श्रव द्रू छोडि । तो बिगर्ड श्रौर इ या होड ॥ 
बोले लक्षमण सुणु नरेस | या कू छोडि मांनि उपदेस | २२५१॥ 


राजा कहे सुण रे तू मूढ़ | वा संग तू का हुवे झ्रारूढ ।। 
जैसा हुक उसका यूल । श्रेसा तेरा हूँ है मुल २२५२५ 
लक्ष्मण ओर सिहोदर के मध्य ऋगडा 


लक्षमण कहै ब्राया तुक मरण । माने नहीं भरथ की सररण ॥ 
कोप्यो मूप श्रादि सब सभा । क्रोध सकल ही के मन घुवा ॥२२५३।॥। 


कई गदा गही तरवार । सगला आवध लिये संभार ।॥॥ 

लक्षमण कहै ढील क्यो करो । तुम में बल है तो वेया लडी ।॥॥२२५४।॥ 
ध्याय पडे सब ही सामंत । लक्षमण करे प्राण का प्रंत 4 

जाहि गहै ता पटक भूमि । मारे सुठी लातां घुस ।।२२५५।॥ 


समारि थपेड करें संहार | सगली सेन्‍्या दीनी मार (| 
राजा देखि अचंभा करे । एक पुरुष शसा बल घर ।!२२५६॥ 


सुनि सभाचंद एबं उनका पद्मपुरारत २२५ 


राजा धाइ पड्चा तिण बार | बोले सब्द मार ही मार ।। 
कोई निकट झाई नहीं सके । जा पकड़े ता मारे धर्क ॥२२५७॥। 
तोडया रथ अर छत्र नीसांश । बज्ञकरण दैखे राजान ।॥। 

इह तो कोई हितू हमार । सब दुर्जन कीने संहार 4।२२५८।। 
सिहोदर के धाए सुभट्ट । गदा खडग से किया संघट्ट ॥ 

गोला सर वरषे ज्यों मेह । पुनिवंत के लगे न देह ॥२२५६।॥। 


बच्आवत्त लक्षमणा संभार । सगला दिया मारि कर छार !॥ 
मार खडग विजली सी घात । दारुण जुध भया बहु भांति ॥२२६०॥ 
देखे लोग भ्रच॑मे होइ । इन्द्र कहै धररोन्द्र है कोई ॥॥ 
के विद्याधर के इह देव । सिहोदर सोचें मन एव ॥२२६१।। 

सिहोदर को लक्ष्मण द्वारा बांधना 
लक्ष्मण तब दुपट्वारोड । सिहोदर नें बांध्या दोड ।। 
मारे लात घम के घरो । रांण्यां उसकी बिनती भरे ॥२२६२।॥ 
मोहि भीख दीजिये भरत।र । तू दूजा मेरे करतार ।॥। 
लक्ष्मण कहै रघु पासि ले जाहु । जे वे करें दया का भाव ॥२२६३॥। 
तो मैं छोडु या कौ न्‍्याइ । ल्याये रामचन्द्र की ठांइ ॥। 
चंद्रप्रमु की पूजा करी । रामतरणी अस्तुति चित धरी ॥२२६४॥ 
वज्बकरण सेती रघु कहै । मांगि वेग जो इच्छा वहै ॥ 
बज्जकरण कहै मांगू एह । सिहोदर ने छोडि तू देइ ॥२२६५।॥। 

राज्य का बटवारा 
धन्य धन्य भाषें सब लोग | भ्रभयदान का दीया जोग ॥। 
सिहोदर कु दसागपुर दिया । उजेणी का राज बज्थकरण किया ॥२२६६॥ 
बहुत राय दरसन कू' श्राय । तीनसे कन्या भेट क्‍यों ल्याइ ।। 
रामचंद्र लक्षमण कहैं बात । हम परदेसी फिर म्रमात ।।२२६७॥। 
बन में फिरें तहां घर नांहि । कंसे इनस्यौं करें विवाह ।। 
बारह बरस फिरां बहु देस | ता पाछे समझिये नरेस ॥॥२२६८।॥ 
राजा सकल वीनती करे । श्रय ए कन्यां किण ने वरें ॥। 
तुप्रकौं श्राणी ए धरि भाव । कंसे दीजे और ठांव ॥२२६६।! 
कन्या सकल रही मुरकाय । जैसे फूलमाल कुम्हलाइ ॥। 
रामचन्द्र जिण थानक गए । झाधो रात विदेसी भए,॥२२७०।। 


शरद पद्चपुशाण 


मनमें कछु नहीं प्रहमेव । सुमरत चले जिनेसुर देव ॥ २२७१॥। 
ड्र्हा 


जिनवाशी निश्चे घरें, दया करें पट्काय ।। 
दुरजन सकल चरणां नमैं, श्री जिन घरम सहाय ।।२२७२॥ 
पर उपगारी राम हरि, परदुख भंजन हार ॥। 
पर कारज सारण निमित्त, प्रगट्बो जस संसार ॥२२७३॥ 
इति क्री पद्मपुराणे वजद्धकरण सिहोदर विध्गनक॑ 
२६ याँ विधानक 
चौपई 
सक्षमरण श्रोर विद्याघर मिलन 
रामचंद्र सीता तिसाया भया । नीर लेण कु लक्षमण गया ।। 
तहां सरोवर निरमल नीर । छाया सगम विहंगम तीर ॥२२७४।॥। 


नेत्र तसकर विद्याघर मूप । विजयाद्ध पति गणी अनूप ।। 

ऋरडा देखन श्रायो तिहा | वन लीला सव निरखी जिहां ॥॥२२७५॥। 
देख्यो लक्ष्मण पेले पार । रूप क्राति कर दिप अपार ॥ 

बहुत लोक भेजे ता पास । मनमे उपज्या अधिक हुलास ॥२२७६॥। 


सेवग झाइ करे नमस्कार । करे बवीनती बारंबार |। 
चलो प्रभु बुलाब तुम राय । तुम दरसन देख्यां को चाव ।।२२७७।। 


लक्षमणा विद्याधर ढिग गयौ । नेत्रतसकर भ्रति आदर दियो ।। 
लक्षमण उठि बीनती करे। वैसाण्या सिघासण परे ।२२७८।। 

पुछे श्राए तुम किण काज । कवश वस्तु बाछो तुम झ्राज ।। 

लक्ष्मण वोले सुणौं नरेस । आहार निमित्त आए इणा देस ॥॥२२७६।॥। 
रामचंद्र सीता जिश थान | मैं पहुंच्या पाणी कु झआंन ।। 

नेत्रससकर बोलिया तिह बार | सलोदन तेडिया रसोईदार ।।२२८०॥। 
व्यजन भले सवारे भोग । हीरे पीले बहुत पयोग ।॥ 

अ्रवर पकवान संवारे घरणते । उत्तम घी मीठा में बसें ।|२२८६१॥। 


राम बुलाये तिहा नरिद | सीता सहित झ्रधिक आनंद ।। 
नेत्र तसकर चरणन कू नया । बहुत प्रकार महोत्सव किया ॥२२८२॥ 


पुसि सभाचंद एवं उनका परयपुरारा २२७ 


सिधघासरा ऊंचे बंठाय । करे झारती सेवें पाय ॥। 
रतन जडित सोने के चौक | करें उबटण मूले सोक ॥२२८३॥। 
करि सनांन फिर भोजन खाइ । बिंदा होइ आगे कू' जाइ ।। 
बनमे देखी सुभट मंडली । मारग की रोकी तिहां गली ॥२२८४।॥। 
ए धसि कर तिह आगे गये । कंचुकी देखि ग्रच॑भ भए ॥। 
देखी कन्या बहुत स्वरूप | वा समांन कोई नहीं चुष ॥२२८५।। 
सामुद्रिक की सोभावणी । भ्रन्य कहां लग वरण गुणी ॥। 
लक्ष्मरप द्वारा प्रश्न 

लक्ष्मण तिस कू' पूछे बात । बालषिल्य नूप मेरो तात ॥९२८६॥ 
पृथ्वीदेवी कू लि हु भई । कुबड नग्र महा सुख मई ।॥ 
घरम राज मैं बीते घडी । दुरजन दुष्ट सेती थरहरी ॥२२८७॥ 
राजा मलजेच्छ है रुद्रमूत । चढि आए सेना संयुक्त ।। 
पिता मेरे से किया जुध । वांधि ले गया करि बल बुध ।॥२२८५॥। 
पृथ्वी देवी कारण कंत । निसदिन रुदन करे बहुमंत ॥। 
बसुधा मंत्री निमती बुभिया । कहि हौंसहार सूजिया ॥२२८६॥ 
राशी जब बालक ने जणं । स्प्रे तो सब दुर्जन कू हों ।। 
बहुरि राज नगरी को करे । दुरजन तिस के पावां पड़ें ॥२२६०।। 
कल्यागा माला हूं पुत्री जणी । निमित्त ज्ञानी नै ग्रेसी भणी ॥। 
कन्या एक पुरुष के भेस । वनमें रहै नित्य विसेष ॥॥२२६१॥। 
दोई पुरुस को दरसरा लहै । ताहि देख दुख कोई न रहै ॥ 
निहोदर नव को मैं दई । या कारणा मैं वनमें रही ॥॥२२६२॥ 

न्‍्यां मो पडी घेर चिहुं पास | कु चुकी निकट मोहि इह श्रास ।। 
मैं तुम दरसन पायो झ्राज । हुवा मनवाछित मम काज ७२२६३॥। 
एक अचंभा मो मन घराां । जो मैं पुत्र होता गुर गरणा ।। 
तो नगरी का होता साज । पुत्री कैसे पाव राज ॥२२६४॥ 
रामचन्द्र इह श्राग्या दई । यांही भेष रहो तुम थई !। 
तीन दिवस रहिगौ बन मांहि । आधीरात छोडि तिहां जाइ ॥॥२२६४५॥ 
कन्या जागि कहे बिललाइ । में सोय गई वे उठ गये श्राय ॥। 
मेकला नंदी उत्तर वन गए । करका रण वन देखत भए ॥२२६६।॥ 
वा वृक्ष वेर के काग । देख्यण पेड नारियल लाग || 
सीता तब विचारधा सौंन । छुँसी जुघ दो घडी मैं पौन ॥२२६७॥। 


श्रद पश्चपुराख 


अंत जीत क॑ छ्वँग्री भली | रामचंद्र तव चाले टली ॥ 
प्रसुभ सौर की छोडि वचाइ । वन ही वन निकसे रघुराइ ॥२२६८।॥। 


शदमूत राजा से युद्ध 
रुद्रभूत राजा तिशा ठांम । सेना घण्ी क्रोंध क॑ काम ।। 
रामचन्द्र सै मांड्चा जुघ । हारी सेन्यां भई असुध ॥२२६६९॥ 
रुद्रमुत पग ल्याग्या श्राइ । रामचन्द्र का दरसरा पाइ ।। 
रामचन्द्र पूछें विरतांत । उन भाषी पिछली सब वात ।२३००॥ 
कौसंबी तगरी का नाम । अहित अ्रगन विप्र तिण ठांम ॥ 
प्रतिसरजा ताक नारि । रुद्रभुत पुत्र मई श्रवतार ॥२३०१॥ 
सात विसण का सेबणहार । तसकराइ करत घेरधा कोटवाल ।। 
विस्वानल राय पास ले गया ॥ नृप तब उस पर कोपिया ॥२३०२।। 
केहक इसकू' सूली देइ । किकर उस गह्मा बहुत दुख देद ।। 
सेठ एक नृप श्रागैं जा । विप्र जारि के दिया छुडाइ ॥२३०३॥। 
उहां तै में प्राइया इह देस । काकोनद मलेछ पे भया नरेस +। 
बालबिल्य को सुक्त करता 
रामचद्र इम झाग्या दई । बालपिल्य नें छोडो सही ।।२३०४।॥ 
मलेच्छराय ने दीया छोड | सेवा करी दोय कर जोड़ ।। 
सभा सहित कुबडपुर आइ । करी वधाइ बालषिल राइ ।।२३०५॥ 
सिहोदर बद्नकिरण भी मिले । रुद्रदत्त बिदा कर चले ॥ 
इनका दुख कीया सव दूर । बालषिल सुख लह्या भरपूर ॥२३०६।॥। 
ड्हा 

रामचद्र अति ही बली, लक्ष्मण भी बलवंत ॥। 

परकाज के कारण, करे उपाव अनन्त ॥२३०७॥ 

इति ओर पद्मपुराणे बालबिल्य विसोचन विधानक 

३० यां विधानक 
झडिल्ल 


बन अ्रमरण 
रामचन्द्र लक्ष्मण कुमार साथ सियां। 
आधीरातनि षंड गमण तहा तैं किया ।। 


त्रिदस वन सुप्रसन्न नदी परवाहनी । 
तरवर झशोक सघन वन शोभा बनी ॥२३०५॥ 


धुमि लभाचंब एवं उसका प्मपुरास ह श्श् 


चोपई 5 
सीता की प्याक्त बुझाना 
पंषीयातरणां सुद्दावं बोल । छाया सीतल बेल तंबोल ॥। 
उत्तरमस्तोही बन गए । महामयानक देखत भए )।२२०६॥॥। 
सौतानें लागी तिस घणी | पड़े धूप बहुते झ्रामणी ।! 
कदिि नकट न देखीए नीर । लागी जिया अनंत अधीर ।२३१०।। 
ऊंचे चढ़ि देख्यों कोई ठाभ । उहां तैं देख्यों झ्रन इक गांभ ॥| 
कपिल बिश्र बसे तिस ठोर । अगनिहोत्री अरु ठाढी पोल ।॥२३११।॥। 
यहां ते गए ब्राह्मण घर एह । करुणावंत घरम की देह ।। 
देख प्रदेसी दया ऊपजी । सीतल नीर भारी भरि लई ॥२३१२॥। 
पाणी पीय लिया विश्राम । कपिल ब्राह्मण झायो ताम ॥ 
वड़ी पोट कांधा परि लियां । लकडी का बोझा सिर किया ॥॥२३१ ३।। 
झंगोछा मस्तक परि लपेट । मैली धोती बांधी देह ।। 
बांध जनेऊ तिलक ललाट । जाणों होम किया इह बाद ॥२३१४।॥ 
विध्र द्वारा फ्रोध करना 
देह कूबडी चपटी नाक । झति कुरूप रही तसु आंख ।। 
देखि विदेसी घर के पास । क्रोध वचन मुख बोल्या तास ॥२३१५॥। 
मीट चढाइ मुखस्यौ बोले वरडाई। कुवचन कही त्रिया ने जाई ।। 
देसी क्यू बैठरा दीये । लाज नही कछु इनके हिये ।॥२३१६। 
पौल पौल फडता फिरई पड़े । श्रैसे इनको जक नहीं पड़े ।। 
ए उठि चलेइ देखें सब लोग । बहुत भीड दरसन के जोग ॥।२३१७।। 
कपिल विप्र लोगां सौं कहै । ए मिलज्ज ऐसे ही रहैं।। 
कहा इनका दरसन तुम करो । मूढ लोग तब बोलें बुरो ॥२३१८॥ 
लक्षमण कोषि कपिल द्विज गह्मा । फिर फिराय पटकन कू' चहा || 
रामचंद चित करुणा भ्राइ । कपिल धिप्र कु दिया छुडाइ ॥२३१६।। 
दया के पात्र 
हरि ने समभावे रघुनाथ | इस पर कहां उठावो हाथ ॥। 
जती संन्यासी विप्र अतीव । बाल बुद्ध नारी पसु जीव ॥२३२०॥ 
पसु अपाहज मत मारो भूल । इनको हत्वा है भ्रथ मूल ।। 
थ्रापते सबल ता ऊपर चोट । परजा जीव दया की झोट ॥॥२३२१॥। 
लक्षमण दया चित्त में घरी । धन्य साध जे रहैूँ वन पुरी ।। 
पापी किरपण जे ग्रग्यांत । उनकौं कह्नों न षाणु घांन ॥२३२२॥ 


२३० पच्चपुराण 


बस्ती में जाने का त्याग 
अब हम चलि वनवासा लेइ । बसती में फिर पांव न देह ।। 
वनफल बीण करै आहार । किस किस की सुर मांडे राडि ॥२३२३॥ 
बसती तजि गझ्ाये वनवास । श्रंघकार निसवासर सास ॥। 
वरखा रितु घशहर चहुं ओर । काली घट सोम चिहुं प्रोर ॥२३२४।॥। 
रबि की किरश छाइ घर लई । सर्व पृथ्वी भ्रंधियारी भई ॥। 
वरखे मेह मूसलाघार । चमके दामिन चारू बार ॥२३२५॥। 


लक्षमण राम दुर्चिते घरों । छाया बिणा रहबो किम वरों ॥ 
दृष्टि पसार देख्वि चिहुंपास । मंदिर देखे चित्त उल्हास !॥२३२६॥ 


राम लक्षनरा का मान्दर सें विश्राम करना 
मदिर में बैठा तब जाई । कपड़े निचोड करि दिये सुखाह ।। 
भई रयश पोढ़े तिण ठाम | इतरकरण देव का नाम ।॥२३२०७॥ 
इसे देखि ततक्षण भजि गया ! विनाषुक प्रतै संदेसा दियां ॥। 
दोइ विदेसी श्रस्त्री एक । मेरे थांन रह्या कर टेक ॥२३२८॥१ 
देव द्वारा सायामयी नगरी की रचना 
देवता बोल्यो ग्रवधि बिचार । ए बलिभद्र नारायण अवतार | 
ए आये है मेरे देस । सेव करू हू सेवन भेस ॥।२३२६।। 
नगर सवारधा मिदर भला | रत्त खचित सुतर्ग निरसला ॥। 
वाही जागई सेज्या सवार । गिलम चद्गरवा बांदरवाल ।॥०३३०।। 
देव पुनीत झाभूषण घगो । पागी अन्न सौंज सब बसे ।! 
हाथी धोडा रथ पालकी । बसती बी नई राम वी ॥२३२१॥॥ 
लक्षमणा राम उठे परभात । सीता जागी बीती रात ॥ 
गंधर्व जात के गाव देव । बहुत प्रकार करी सुर सेव ॥२३३०॥। 
राम लक्षमण तब करे बिचार । या बन मैं तो थी ऊजाड़ || 
किस प्रकार ए भई विभूति । तब यह वनसुर आय पहुत ।॥५३३१॥ 
करि इंडोत वीनती करे । वसो राज हम सेवा करे ॥ 
बैडठि भरोसे मुगतो सुख । नगर देख भूले सब दुख ॥२३३४।॥। 
कपिल ब्राह्मण की चिता 


कपिल बिप्र सिर लकडी भार । बन तें काठि प्रांए तिण बार 
निषा माहि देखें है नगरी । कंचन मंदिर रतन सू' जड़ी ॥२३३५॥ 


मुनि सभाचंद एवं उसका पच्मपुरारा २३१ 


तब द्विज मनमें भ्रचरज धरे । इृहां तो थे बन बेहड घने ॥। 
किख प्रकार इह्टां हुवा लगर । राति वी चाल वणीयों समल ।२३३६।॥ 
क॑ इह सुपने हैं परतक्ष । के ममता माया है को जक्ष ॥ 
ऐसे सोच करे था खडा । मिल परिहारी भरि सिर घठा ।२३३७॥॥ 
पूछे ताहि इह नगरी कौण । कहै पशिहारी रामपुर भौन ।। 
इह तो बसी घरम की पुरो । देव सगति इह माया करी ।२३३८॥। 
पौलीदार रखचाले घर । पापी दुष्ट ने परहा करे ।। 
धरमी हुवे सो दरसणा लहै । देखी माणस दूरे रहैं २३२३६॥। 
पूछे विप्र मैं किए विध जाऊं । पणिहारी कहै ले श्री जिण नामु ॥। 
मुणि पे सुण्या घरम का भेद । तातें हुआ्ला पाप का बिछेद ।॥२३४०॥। 
धर्मोपदेश सुनना 
चरित्र सुर मुनि पास जाइ। नमसकार करि लाग्या पाइ ॥। 
सुरि जिएधरम शणुब्रत लिया । धर्म लेस्था मांहि चित दिया ।॥२३४१।॥। 
राम लखणा का दरसण पाइ । कपिल विप्र ने लिया बुलाइ ।। 
बहुत विभव विप्र कु दई । मनमें कछुवन झाणी नहीं ॥२३४२॥। 
ड्हा 
जैन घरम पाले सदा, दया करे बहु भाय ।॥। 
नवनिधि पाबे जगत में, बहुरि मुक्ति में जाय ।२* ४३।। 
इति थी पप्मपुराणं कपिल जेनघमम व्याख्यान श्रवरा विधानफं 
३१ वां विधानक 
चोपई 
चातुर्मास के पश्चात्‌ गसन 
सुख में इहां बीतो चउमास । बहुरि फिर निकले बनवास ॥। 
विनायक पति जोड़े हाथ । नमस्कार करि नमायो मांथ ॥२३४४।॥ 
जै सेवा मुझ से भई हीन । षिमां कीज्यो विनवु' श्राधीन ।। 
बिन उपदेश कियो इह काज । क्रिया करो सेबग परि भ्राज ॥॥२३४५॥। 
रामचंद्र लक्ष्मण कहै बेन । तेरा तगर में पायो चैंन ॥ 
ते बहु कीनी सेवा भगति । तेरा सुजस भया सब जञगति ॥२२४६॥। 


हम तुमंकु सकुचाया झ्ाय । तुम जस महिमा कहिय सन जाय ।। 
इनका मोह देव बहु किया । मोती हार आन कर दिया ॥२३४७॥। 


र३२ 


विजय बन 


पद्पुराश्य 
कु डल दिया सिया कू' आंर । ताकी जोति रवि किरण समान ।। 
नगर छोड वन मारग गद्या । नए बसे थे ते धर रहा ॥२३४८॥। 
माया रूपी खिरी विभूत । लोग उदास भए तब बहुत ॥। 
में गन 
यन ही वन मारग कु' चले । विजय हरि के वन में नीकले ॥॥२३४६॥ 


यृथ्वोघर थे तहा भूषति । इंद्राणी राशी उज्ज्बल मती ॥| 

बनमाला जाके पुत्तरी । रूप लक्षर गुरा सो में खरी ॥२३४० । 
कन्या भई विवाहरा जोग । निमित्तरथांनी इस कह्या नियोग || 
लक्ष्मण की पटराणी होंइ । दसरथ दिक्षा लई इण सोइ । २३५१॥ 
लक्ष्मण राम गये वनवास । भरत सत्रधन करे! विलास ॥। 

लक्ष्मण कु' अब पा कहां । कस्था व्याह दीजिये जिहां ॥२३५२६। 
सकल कुटंब रहसि मन करें | कन्या बहु सुख मनमे घरे ।। 

राजा सुणी श्रजोध्या बात | दसरथ दिक्षा लई इश्य भाति ॥२३५३।५ 


वनमाला का लक्ष्मण पर श्रासक्त होना 


लक्ष्मर का 


बनमाला कहै लक्षमण बिन और । मेरे पिता पञ्रात की ठौर ।। 
लक्षमण कू सुमरे दिनरात । इण भव मेरे भ्रन्य न बात ॥२३५४।॥ 


सांभ पडां देवी की जात । वनमाला आ्राज्ञा लहि तात ॥ 
कहै कहूं फांसी ले मरूँ । कंत बिना कैसे दिन भरू ॥॥२३५५॥। 


छांडि ऊढंणा तरु सू बांधि । गल में मेल्यो चाहै फांधि ।। 

लक्ष्मण ने भ्राई सुभ गंध । देखण गया ते सनबंध ।१२३३६।। 
वाहि देखि तरु हेढे छिप्या । वनमाला लक्षमण गुण जप्या । 
वनदेवी सु विनती करे । जे लक्षमण मो कू ग्रब बरे ॥|२३५७।॥ 


तेरा मंढ चुराउं देव | पूजा करू बहुत विध सेव ।। 
गल में चाहे फांसी लिया । इस भव मेरे लक्ष्मणा हिया ॥॥२३५४।। 


अ्रगले जनम होई जियो मेल | असे करे वह कन्या खेल ।। 
प्रकट होना ह 
तब प्रगटया लक्षमणां कुमार | तू अपछात करे किम नारि ।।३३५६॥ 


मैं हूं लक्षमन तू रख मन ठाव । ने पताजे तौ रच ढिग शझ्राव ।! 
इतनी सुरि] ऊढशी लइ खोलि । ऊमल केरिक बोले चौल !॥२३६०।॥। 


घुनि सभाअन्द एवं उनका पद्मपुरात २३३ 


शाम का लक्षभरा के लिये में पुछ्धताछु | 
' रामबद्र जाग्या अधरात । तिहां न देख्या लक्षमरा कुमार ॥। 

सीतां सू' पूछी कित गया । ता समय इम बोली सिया ॥२३६१॥ 
पुकारो तुम आार्वेगा दोड़ि । रामचंद्र करें सोरा सोरि ॥ 
रामचंद्र पूछे हूसि बात । कंसे समझे तुम बिरतांत ॥२३६२॥। 
भ्रासीरबाद तू ऊने दिया | सांची बात कहो तुम सिया ।। 

सीता द्वारा उत्तर जा 
सीता कहै ग्ररध निस गई। चंद्रप्रकास उजैली भई ॥२३६१२॥। 
वाही घडी लक्ष्मणा वनमाला । दोऊं झाये रूप रसाला ।॥। 
जैसे रयणश बन्द्र की प्रीत । प्रेसे सदा झ्लानन्द की रीत ॥२३६४।॥। 
रामबन्द्र ढिग लक्ष्मण बंठि । वनमाला सीता के हेठ ।॥॥ 
चारू' वारता कथा कहै । सब सुख सुहावरणां लहैँ ।।२२६५॥। 
सीतल चाले पवन सुबास । अनमाला पुगी आस ॥ 

बनसाला को तलाश 


दासी जागी देवी थान । कन्यां ने रोबें हैरान ॥२३६६।। 
सूर सुभट बहु चौकोदार । तुरी पलाणखां गहि हथियार ॥। 
केई पाला केई सुवार | निकसे सब कन्या की लार ।।२३६७॥। 
वनमाला देखी इस ठोर । सब सेन्या का हुवा सोर ।। 
देख्या रूप राम लक्षणां । बंद्रसूरज का जोड़ा बत्या ।।२३६८।। 
क॑ इह इन्द्र स्व ते श्राइ। किसकी पटंतर न दीया जाय ॥। 
करि प्रणाम बिनवे बहु भांति । तुम हो कवश कहां तुम जात ॥२३६६॥ 
रामचंद्र यह लक्षमणा वीर । सोहुँ दोस्थु कनक सरीर ॥। 
कही प्रभू सब बात पांछली । समलां के उपजी मन रली ॥२३७०।। 
जैं जे सबद करें. सब लोग । समलां का भाज्या मन सोग ॥ 
राजा पासि खबर तब दई । रांणी सुनि झानंदित भमई २३७१४ , 
छागा नगर हाट बाजार । घरतें उमही वर नार ।। 
- * रामतरां सोहै अति रूप । मूपति दीनी भेट ध्रनूष ॥२३७२।। 
,._ करि महोछब बाजा वजवाय ; रंहस रली सू' हुवा उचाह 
' बैठि सिहासम रामचंद्र । सकल प्रजा मय भयो झानमन्द ।॥२३७३॥। 


+ 


नश्वेड पकपुरार 
लक्षमण पृथ्वीधर नुप पास । करें बधाई मन उल्लास |! 
महासुख में थयो विहांश । झौर बज आनंद नीसांरा ॥२३७४।॥ 
पूरव भव के पुण्य तें, पायो सुख भनंत ॥' 
वनमाला रहसी घरी, देख्या लक्षमर कंत ॥२३७५॥ 
इति भी पश्पुराणे लक्षमण पटरानों साभ विधासक 
३२२ यां विधानक 
चौंपई 
झतलीबीर्य राजा हारा झ्योध्या पर झाक्रमण 
श्री नंदनगर अतिवीरज राव । वायगत दूत प्रथीधर कनें श्राय ॥ 
दिया पत्र राजा के हाथ | विम्रुच प्रधांन पढ़ी सहु बात ॥२३७६।) 
विजय सादूल वत्रधर भूप । वेगरथ सिहरथ जम के रूप ३ 
आ्राउसहस्न मंगल तसु डोर । हय गय रथ पायक नहीं ओर ॥॥२३७७॥। 
मिलेछ घंड का राजा घना । आरज खंड के जाय न गिष्यां ॥ 
वे सव श्राय एकठां भए । श्र बहुत प्रावैंगा नए ॥॥२३७८।। 
बिठी देख चले ततकाल | अ्रजोध्या मारि चहै मूपाल ॥ 
भरत सत्रुधन करें ऊपरि दौड । दस क्षोहणी दल हुवा इक ठौर ॥२३७६॥। 
रामचंद्र तब दूत नें कहैँ । प्रतिवीयं क्‍यों उपद्रव चहै ।। 
कहा भरत तुम किया बिगार । हमसे कहो बात निरधार ॥॥२३८०॥। 
लड़ाई के कारण 
बोले दूत भरत के वैन । श्रतिवीय॑ बेटा सुब्ष चैन ॥। 
सहज विचार कियो सनसाहि । भरत भेट मुझ भेज नाहि ॥२३८१॥। 
सब राजा माने है आंश | भरत सत्रुघन करें न कांण ॥ 
दूत द्वारा सन्देश 
सुरत दुध्य तिहां भेज्या दूत । भ्रजोध्या मांहि जाय पहुंत (९३८२॥। 
भरत सनृधन नें कही जाय | झतिवीय सेवा करो भाग ।। 
क॑ तुम देस छोडि क॑ जाव । भला चाहो तो मो संग भाव ॥२३८ ३॥। 
झतुध्त का उत्तर 
जैसे पडा प्गन में तेल । सोंवत सिंघ जगाया हेल ॥। 
कोपि सत्रुष्न बोले वाक्य । भतिवीय हूँ गो कहा बराक ॥२३८४।। 
ताकी सेवा हम जो करें । झंसा कहा प्रपर बल घरे 
उन तो सूतो सिघ जगायो । वह्‌ जीवत छूट किणु पायो ॥१२३८४॥ 


मुनि सभाअंद एवं उनका पच्पुरास श्श्श 
प्रब वह बचें हमते' किण भांव । देखज ताहि लगाऊं हाय 4। 
दूत का पुनः निदेदन.... 
बोले द््त कोप करि घर्शा | तुमतो हो बालक बुष्य विनां ॥२३८६॥ 
झ्रतिबीरज है इन्द्र समान । सकल भूप मानें तसु झांण ॥। 
पिता तरौँ भोले मति मूल | किसके भोले करत हो फूल ॥।२३८७॥। 
बात कहै तां काहा तुम वित्त । बहुत गर्म कहा करते हो चित्त ॥| 
उत्तर प्रत्वुत्तर ु न, 
सत्रुधत कहै भरे सुर दूत । वाकी करत है सराह बहुत ॥२३८५॥। 
जेसे गज कई का फैल । तिशगा एक करे कस खेह ।। 
ज॑से घरमाते वेसाख । लोटै भूक ल्यावें तन राख ॥+२३८९॥ 
हस्ती की सरभर कहा करे। वह मूरखि जो हम ते लड़ ॥.. 
वाकू' कहि तू वेग संभारि | मारू मीड मिलाऊं छार ।!२३६०॥ 
दूत दिया घबका दे काढ़ि । दूत चल्या दत्ता सन बाढ़ ॥ 
युद्ध को तंयारो 
भूप पास परकास्यों भेद । प्रतिवीर्य सुरिसि कीयो मन खेद ।॥२३६१॥। 
देश विदेश के मूपति जोड़ि । जनक कनक राजा हैं झौर ॥॥ 
वज्ञकरण सिहोदर राय । भ्रजोध्या तें चाले हरि प्राइ ॥4२२३६२॥। 
भव वे तुम परि ढोबा करे । तुमतों घर में निश्वल पड़े ।! 
शक्रतिवीरज कोप्या तिश बार । बहुत भूपति ने लिए हुंकार ॥२३६३॥। 
भ्रतिवीरज सू' जनक तर्णों सनबंध | सबही प्रोरा जुडे बलवंध ।। 
राम लक्ष्मण कोपष्या केहरी । दर्सों दिसा कांपी मय घरी ॥२३६४,। 
झतीवीय गमे मनमाहि । तब लग नहीं देखे हरि छींह ॥। 
से भरत सौं वांघ्या बेर । अब वे हमकू मारें घेर ॥२३६४॥ 
पृष्यी घर का निवेदन 
पृष्वीधर बिनवे कर जोड़ि । तुम दोई वीर कर हों फोड ॥ 
वा्के दल जुंडियो भ्रधिकार्य । कस जुध करेगे जाय ।२३६६॥ 
हम कू' भाग्या थो तुम भाजि । भ्ब ही करे तुमारा कॉजे ।॥। 
बोलीं रामबाद्े तब बी । पराये बंल पूंजे नहीं रलौ ॥२३६७॥। 
आापरंी बल तो झा काम । प्राया भरोसा करें न. राम ॥ 


»ऊ 


रथपरि बंडि रामलेंक्मंशों । सौता ढिग सुंख मारते घरणा २३६५।॥॥ 


है 


पच्पुराख 
प्रथ्वीधर के धांठों पूत । नंदनगर तें जाय पहुंत !! 
डीता कहे सुण हो रघुनाथ । किम वर जुध अ्रतिवीरज साथ ॥२३६६॥ 


वहैन दलबल भतिधणां । अतिवीरज किम जावे हसां ।। 
वा का तो है भ्रतिवीर नाम । बहुत राय झाये उस ठांम ॥२४००॥॥ 


जंसा नाम तैसा पराकरम । भ्रतिवीरज कैं मन झआगा धरम ।॥ 


जरत शज्घ्द को झमंत्ररा 


भरत सत्रघन लीया बुलाय । अपणे हेतु करो इकठाय ।॥२४० १।। 

तब ईणसों मांडो जुध । भ्रपने हिरदे बिचारो बुध ।। 

राम लखन मन हंसि कर इम कहैँ । अनंत वीरज नाम वह लहै ॥२४०२॥ 
जे निरबल ते कहै प्रतिवीरज मांहरे झ्ाग हैं प्रनवीरज ।। 

हम हैं भ्रति ही गंडुवा । वाका भय तुम क्यों क्या हुवा ॥२४०३॥। 

भरत सत्रुधन कुल प्रताप । या परि वह घाय हैं भ्राप ।॥। 

जे हम मानें याकी संक ॥ कंसे जीतेंगे गढ लंक ।।२४०४॥। 

जो बल नहीं आपसी मृजा। कहा झ्रारि! करि है नर दुजा ॥। 


भरत को सेमा 


भरत क॑ मैंगल सात से कोर । चौंसठ सहस्र भ्रशव हैं भौर ॥२४०५॥॥ 


वार्क दस क्षोहणी दल जुड्या । इस सेती जावे किम लड़या ।। 

जे हमप जीत्या नहीं जाइ । भरत सत्रुधन करि हैं कहा प्राय ॥२४०६॥ 
जो हम कबहू सुणते नांहि । भरत दूत मारघा था जाहि ।। 

झतिवीरज सेती जो होती राड । इह उनकौं हराता तिशा बार ॥२४०७॥। 
रघुवंसीया न ह्वंती लाज । प्रजोध्या त्णे बूभता राज ॥ 

हम रावल की जाणी नही सार । वाकौ डारे भव ही मार ॥॥२४०८।॥। 
झ्रोरां ने काहे कु हतू । मारे चाहो सो करु मतो ॥ 

जब लग दिवस आंधव नाहिं | प्बही चालि मारिये जाय ।।२४०६॥। 
मतो विदयारत हू गई रात । तब ही समभेंगे परभात ॥। 

जिन मंदिर में बासा लिया । जिन प्रतिमा का दरसर किया ॥२४१०॥ 
बृद्धि घरम मुनि कु नमस्कार । पूजा रचनां बारंवार ॥ 


यर्विका का नृत्य 


गणिका अखाड़े संजूत । करि भाई नृत्य बहुत ॥।२४११॥ 
बहरि गई नृप के दरवार । देखण चले लोक हजार ॥ 
सकल कला पात्र ग्रुणवंत । नृपक भागे गाव बहुत ॥२४१२॥ 


मुनि सभ्रायंद एवं उनका पद्मपुराख हक 


बाज बीस मुदंग अर ताल । सृगलोचनी लोहै सुविसाल ।). 

दंत सासिका वणे कपोल । मधुर वचन कोकिला बोल ॥| २४६१ ३॥ 

सुधर कलाई सोने हाथ । वेशी बी मुर्गंगस वाथ ॥। 

कुच प्रति कठिन उदर त्रिवली । स्थाम केस की सोमा भली ॥२४१४॥ 

कदली जंघ चरण भति मले । गज गति भाल हूंस की चले ॥। 

वा रहै सोलह ह्य गार । ग्राई पात्र राज के दुवार ।३२४१५।॥ 

ठाम्त ठाम अभ्राभूवण वरों । भ्रति वीरज राजा तब सुरो ॥ 

सभा जोडि बंठों नरपति । गाव गुण कोकिला झति ॥२४१६।॥। 
सत्य के भाव 

नाच पात्र दिखावे भाव । थेई थेई करतां देखे राब | 

कबहु लटि छूटे धर धुल । मानों भौं नाग का चले ।२४१७॥ 

ज्यों घटा मांहि दामिन उद्योत । सरब सरीर कंचन सी जोत ॥। 

कबहु उछले तोडे तांव । मारें खेंचि नेंन सर बांस ।२४१८॥। 

सभा मोहि ताकरि पायो दांत । वस्त्र कनक लीबा झासमांत ॥। 

नए गीत गाव भ्रपछरा । देखश कू सुरपति मन टल्या ॥२४१६॥ 

भरत शत्रु जस गुण गावे । भ्रतिवीरज को समझावे ॥। 

तेरा मंत्री बुधि हीण । ताकौं मति दीनी है षीण ।।२४२०॥॥ 

भरत शत्रुधन रजपूत । महाबली च्यारू' प्रवधूत ।। 

जे तुम चाहो झपनां त्राण । भरत भूप की मानू' झांण ॥२४२१॥। 

वह सूरज सम तुम हो चंद । रवि झग्ने कला श्रमंद 

प्ेसी सुरित कोप्या मन राय । उठी सगली सभा रिसाइ ॥२४२२।॥। 

राजा काढ़ि खडग लियो हाथ । गशिका परि तक मारधों मांथ । 

टूटी तरवार बची प्रपछरा । भ्रपणें मन कछु भय नहीं करा ॥। रेड ३॥ 
बातरी का उत्तर 


पातर बोली सुरि हो नरिद । भरत घ्यान ते भो भया धानंद ॥ 
कटथो नहीं मेरो इकबाल । तेरा खडम दूटा मिदे जंजाल ॥२४२४॥ 
जब अरथ झावेगा भाष । होइ सहाइ भरत गुरा जाय ।। 
,.._सुणि सब लोग भ्रम भया । सब विचार उपाय लया ॥२४२४॥ 
,.. मंत्री तब सम काबे बेन । देहि सील राजा नें छेव ॥। 
हे भरत, सुभरण ,तैं पातर बची । अपणो मत .तुभ समझो स्ची ॥२४२६॥। 


3 वच्मपुरारं 
भरत मैं चालि करों नमस्कार । तो तुम जीव का होइ उबार ॥ 
राजा कहै कहों है भरत ! ताकी हम भ्राश्ा सिर घरत । २४२७।। 
राय कहैं गर्शिकां सुरिति बांत । जै तुम चालो मुझ संघात ॥। 
विहां प्राप बेठा श्री राम | लछमण सीता सों जिश धांम ॥॥२४२८॥। 
राजा श्री जिन मंदिर जाय । भ्रष्ट द्रव्य सू पूज रचाय ।। 
सौता के दया भाव होता 
घरम मुनि को करि इंडोत । रामचंद्र पग नम्या वहुत ॥ २४२६॥। 
सीता क॑ मन उपजी दया ॥ लक्षमरा स्यों कही कीजिए मया ।। 
झतिओं ये को प्रमयदान 
रामचंद्र लक्षमण क्ृपावंत । भ्रतिवीरज सों बोले इशा मंत ।॥२४३०।॥। 
करौ राज तुम निरमे जाइ । अ्योध्यापति की आशा पाइ ॥। 
बहुरि न करों भरत सु बेर । ब्रवर देस दीनां तुझ फेर ॥२४३१॥ 
बोले प्रतिवीरज मूपाल । राज करत जै व्यापा काल ॥। 
मरि करि जीव नरक में पडे । ऐसे दुःख नीची गति भरे ॥॥२४३२॥ 
छह षंड तराों पावे राज | माया अभ्रध त्रिसनां विश काज ॥। 
भ्रव मैं लह्यों धरम को मार्ग । भ्रब तक रह्यो माया में लागि ।॥२४३३।॥ 
झतिवीय॑ द्वारा वेराग्य लेना 


तुम प्रसाद झ्रब भयो सचेत । भ्रब हु' करू घरम सू' हेत ।॥। 
केसरवक्र सुत नें दे राज । ग्रापन कियो दिगंबर साज ॥२४३४॥ 
तीन रतन तरह विध धरम । दशलक्षरा हूँ पाले छह कर्म ।। 
झवधिज्ञान मुनिवर कू' भया । जीब जंतु की पाले दया ।॥२४३५॥। 
नासा दृष्टि आतमाध्यांत । घरम कथा का कर बखांस ॥ 

सहै परीस्या वीस प्ररु दोई । देह मात्र परिग्रह होइ ॥२४३६।॥॥ 
द्वादस प्रेष्या सु लाइ चित्त । दया भाव सगलां सौं नित्त ।। 

जसे पिता पुत्र सों नेह । षट्‌ काया सों पाले नेहूँ ॥२४३७॥॥ 

दर्श लष्यण गुण चक्र संभार । भावे सोलह भावन सार ॥। 

झंरतं रोद्रेध्यांग करि दूर । धरम सकल राखे भरिंपूर ॥२४३८॥ 
भरत सत्रुधर्न सुरों इह बात | उस पं दिध्या पाले किस भांति ॥ 
प्रतिवीर्य मांहिं भ्रति क्रोध । उन पाया किसका अतिबोध । २४३६४ 


मुनि सभाखंव एवं उनका पद्मपुराख २३६ 


भरत कहै इम बात समझ्काइ । सूरवीर ब्रत पाते न्‍्याइ ॥ , 
कायर पालैं किम चारित्र । पाले दिष्या सकल पवित्र ॥२४४७॥। 


वृहा 
जैन धरम दुलेभ घणां, पालैं बडे कुलीन !। 
कायर पाले केम तप, भ्रग्यांनी मति हीण ॥२४४१॥ 
श्रतिबीरज प्रति ही बली, करी धर्म सों प्रीत ॥ 
र।ज रिप्ि सब छोड करि, भजे श्री झ्रिहंत ॥२४४२॥ 
इति श्री पशपुराणे भ्रतिवो रज विधानक 
३३ वां विधायक 
द््हा 
विजय झौर अ्रतिवीयेजुत, रामचंद्र के भक्त ।! 
पाया राज नंद नगर का. प्रगठधा जस सहु जुक्त ॥२४४३।॥ 
चोपई 
विजय राजा का विचार 
विजय असफंदन करे बिचार । भ्रेसी वस्तु कहा संसार ॥। 
राम लक्ष्मण नें दीजे भेट । ग्रेसी कवर वस्तु शुभ होत ॥र४४४॥ 
रवि दा मात रितुमाला पुत्तरी । प्रति बीरज सुता रूप ग्रुण भरी ॥। 
लक्ष्मण कू दीनी तिह बार । बहुत बिनय कीनी सनुहार ।॥२४४५।॥॥ 
चल्या भरत फिर भ्रजोध्या देस । मारम मैं मिल गयो नरेस ॥| 
विजय अ्रसफंदन चरण कु नया। भरत ताकु' उठि कंठ ल्याइया ॥ २४४६॥ 
कंदपंमा सुता विजय सुदरी । भरत निमित्त दीनी घड़ी ॥॥ 
झतियवोयं को कठोर तपस्या 
मांनगिर पर्वत ऊपर आय । भ्रतिबीरज बठा मुन्तिदाय ॥। २४४७॥॥ 
करें तपस्या मन बच काइ 4 ग्यांन लहर उप ब्रहु माय ॥। 
तप के तेज देही मैं जोति । मानु पृ व्य शप्लि उद्योत ॥२४४८॥ 
भरत ,शत्रुघत विजय पभ्रसफंद.। गए ,विहां अतिवीये, मुनींद- 4 
उत्तर सिघासरा करें प्रशयम । सहु परिवार, सया तिण ठाम ॥२४४९॥ 
पंत मारुग महा कडित ३ चढग्रये जुपति बहुत जतन, ४ 
मुत्रि कु देलि भयो झावंद । बंदे चरण, कमल शुल्ल/कंद:4।२४४३०॥ 
विनग्रवंत करि जेयादहत्य । पन्‍य साथ पाले. जे ख़रिक ।।. 
सुझो,घरम सब .परविय बये .) तमस्क्र करि| बहु विश लगे 4२४४१॥ 


२४० ..... फ््यरास 
धाए भ्रजोष्या भुगते राज । मनवांछित हुवा सब काज ।। 
विजय भ्रसफंदन किया बिदा । प्रीत रहैगी दहुंघां सदा ॥२४५२॥ 
पृथ्वोधर कह करो विवाह । राम कहैँ हम तो वन जांह ॥। 
पूरण दिन होसी वनभांहि । तबे व्याह करणों की चाह ।२४५३॥। 
बनमाला को छोड़कर प्रागे बढ़ना 
वनमाला नें लक्षमरा कहै । बारह वरस वनम्ांही रहैं ।' 
हुमने साथ ले कहां दें दु ख | फिर झावे तब होवे सुख ॥२४४५४॥॥ 
तब वबनमाला रोबे घणी । लक्षमण समभावे कामगी ।। 
हम फिर पावेंगे तुम पास ' करो मति मन चित्त उदास ॥२४५५॥॥ 
होवें समक्तित बिन सूल । मिथ्याहृष्टी मिथ्या मैं भूल ।। 
असा हम कु जो होवे पाप । जे हम फिर आ्रार्व नहीं आप ॥॥२४४५६।। 
आधी राति उठे दोड भ्रात | सीता ले चाले संघात ।॥॥ 
धुलोचया नगर 
छुलोचना नप्न के वन में गए । ग्रश्न पाणी आंख भोजन किये ।॥२४४७।॥। 
जिनमारग ये निकसे झाय । देखि रूप सब मोहित थाय ॥| 
ए भपने मन निर्मय चलें देखे देश गांम अति भले ॥२४५८।। 
लेमांजलपुर ग्राश्मम लिया। रामचंद्र लक्षमण तिय सिया १ 
देस देस के मानस देष । भांति भांति की बोली भेष ॥२४५६॥ 
रंग रंग के पंत घने । नामावली कहां लग गिरो ॥ 
एक भनुष्य कहे था बात । सत्रुद्र म की कछु कही न जात ॥२४६०॥॥ 
) कनक भाजन की स्त्री । जित पदमा दाकी पुत्री ॥। 
राजा पे कीनी हक टेक । मेरे हाथ की बरछी सह एक ।॥२४६१।। 
वाकु पुत्री देहूं विवाह । करहु मंगलाचार उछाह ॥ 
पेसा पृथ्वी पर है कोंस । मरख पझापणां चाहे जोश ।(२४६२॥ 
जो कोई निज तज दे प्राण । कुरा विवाहै भेसी जार ।॥ 
जीव करह्या तज घरवार | जीव समान नहीं संसार ॥२४६३४७ 
जिह सोना तें तू काम । बाकों पहरें कौज सवान॥.... 
पेसी भराकरां मेंने सुणी । बाहिर बुला कर पूछी घशी ॥।२४६४॥॥ 
लघछमण राम भ्रच॑ंभा किया । देखें इह राजा की घिया ॥ 
ध्रेसा गुरा वार्म है कहा । एता गर्भ मनमें है गहां ॥२४६५॥। 


मुभि सभाजंद एवं उसका पद्मपुराण श४१ 
लक्ष्मरण का जितपवसा के पास जाना 8 
लछुमरा गया तगर के पार । ऊंचे घर जैसा कैलास ॥। 
फटिक समान ऊजले वर्णो । जिनमंदिर देखे दुख हुए ७२४६६ 
लक्षमण पहुंता राज दुवार । पौल्या प्राय फिरथा भ्रडबार ॥ 
तुम हो कौरा कवर कहां जाब , मो सों बात कहो सत भाव ॥२४६७॥। 
हम शझ्ाए नृप दरश निमित्त | देखणश कारण हुवा चित्त ।। 
पोल्या कहै कुछ उभा रहो । मैं झब जाय राय नें कहों ॥२४६८।। 
भूपति प्रतेँ कही समझाय । रूपवंत कोई आयो राय ।। 
तुम दर्शन कु' ऊभो द्वार । हुक हुवे तो श्यांउ हकार ॥२४६६॥ 
राजा पासि लाए बुलाय । लक्षमण राजसभा में जांय ॥। 
पूछे नरपति तुम हौ कोण । किह नगरी सौं कीया गौर ॥२४७०॥ 
लक्षमण कहै हम भरत के दास । इहै बात सुणौ परकास ॥ 
जितपदमा पुत्री तुम गेह | तुम हती बहुलां की देह ॥॥२४७१॥ 
जे प्रतिग्या है तुमारी सांच | तो तुम मुक बरछी मारो पांच ॥ 
अचरज करे राय मन माहि । असा धीरज यामें काहि ॥॥२४७२॥ 
जो मैं घालू' इस पर धाव ॥ अ्रयजस चढ़े बुरा व्है नांम ॥। 


पदूसा द्वारा बरछी के बार करना 


लक्षमरा कहै कहा करे विचार । बेग पांच बरछी मोहि मार ॥॥२४७३॥ 

श्रगमन प्रजलती एक चलाय । लक्षमण ग्रही बीच मां धाह ॥ 

दूजी बरछी फैंकी बली । लक्षमरण नै पकड़ी मन रलीं ॥२४७४।॥ 
लक्षमरशा की बिजय होना 

इसणा विध चूकी पांचु चोट । पु न्‍्यवंत घरम की ओट ॥॥ 

तब राजा लक्षमण कु नया । जितपदमा दीनी निज धिया ।।२४७५। 

लक्षमण कहै वन में मोहि भरत | सीताराम जगत विख्यात ॥ 

उनकी ग्रास्या ले करों विवाह । मेरा बचन सुणों नरनाह !॥२४७६॥ 
राजा राणी सहित राम के पास जाना 

राज़ा राणी जितपदमा पुत्तरी | मंगलाबार गीत विध करी ॥। 

परियण सहिंत राम पँ चले । बाजा बहुत बजाये भले २४७७॥॥ 


उडी घूल श्रालोप्यो भाव । सीताराम विचार स्यांत ॥ 
लक्षमण सू कछु भया विरोध । ऊंचे चढि करि लेहूं सोधि ॥|२४७८॥ 


२४२ ... प्रदपुराखक 


देख्या रहस रली सू' लोग । भ्रावत देख्या करण संजोग्र 
सत्रुद्र म झ्राइ चरण कू' नया । जित पदमा सीता पद लया ॥॥२४७६।। 


कियो महोत्सव पुर ले गये । पुन्‍्य प्रसाद बहु सुख भगे ।। 
ग्रधिक आनंद नगर में भया । जित पदमा चित ह्रष्या थया ।।२४८०॥ 
सोरठा 
पूरब पुन्य पसाय, जिहां तिहां रख्या करे ।॥। 
जीत भई सब रठांइ, रघुबसीन प्रताप अति ॥२४८१।। 
इति क्रो पद्मपुराते लितपश्मा विधानकं 
३४ थां विधानक 


स्रोपई 


जितपच्या को छोडकर भागे बढना 
राजा सौंज व्याहु की करे । ए चलणों की इज्छा करे ।। 
जित पदमा सू' लक्ष्मण कहै । तू अपने मन निरम रहै ॥२४८२॥ 
फिर आावे तव करस्यां ब्याह । तुम कू' वनमें कहां ले जाहि ।। 
जित पदमा के लोयश भरे । नगर लोक सहु विनती करें ।२४८३॥ 


लक्षमण राम रहे हम देस । पु न्‍्यबत ए बडे नरेस ।॥। 
राणी राय कर' ग्ररदास । प्ूरण सकल मनोरथ श्रास 4२४८४। 


अ्ररध रात्ि वन मारग लिया ' राम लखश जनक की धिया ।। 
राम लक्षमण का बंसथल गांव में पहु चना 
देख्यां गांम नगर रु नयरी । बंसयलपुर बसती खरी ।'२४८५॥। 
लोग भागते देखे घर । तीजे दिद इक कारण बने || 
पर्वत पर बाजा श्रावि बजना 
परवत पर कोई करे पुकार | ताके भय भाज संसार ॥२४८६॥। 


पुरुष छिपे भु हरा मक्कार ) तिहां रहेंगे साऋ सकार ।। 

बाजै घणो दमामे ढोल । ज्यौ वह कान पड़े नहीं बोल ॥॥२४८७॥ 

जो कोई वह सुरो हकार पुरुष नपुसक होवे तिखा बार 

कोई सुरि करि तज्ज पराणा । प्रेसा दोष श्छे तिझ थांन २४८८ । 
सीता सुझि बोली तब बैन । इस पर्वत परि होइ कुचन ॥। 

इन लोगा संग तुम भी चलो । भय की ठौर- रहै नहीं मलो ,॥२४८६॥। 


झुनि सभा्ंद एम उनका परापुराण श्ड्े 
राम लंक्षमरत तथ हंसइ । सुरी थे जबे झजोध्या बसइ |! 
राम हारा जिचार करता 
दल्यण दिस इक पर्वत ठाम । हाक श्रवण सुशणा डरपैं मांम ॥२४६०॥। 
सो प्रतष्य हम देख्या श्राजि । मनबांछित का हुवआ काज ।। 
गिरवर पर कुण करे पुकार | साका डर माने संसार ॥२४६१॥ 
सीता जो तुम डरपो घणी + तुम भी जाहु जहां ए दुणी ।। 
रामचंद्र सीता लक्षमरत । परबत चढ़ि देखें हैं सब वन ॥॥२४६२।॥। 
रयरा भई बन के सब जंत । हस्ती स्यंघ बोलें दुरदंत ॥॥ 
स्थाला सबद भयानक लगे । राम लक्ष्मशा उस बन में जमे ।॥२४६३॥। 
बसन उतारि पहर कोपीन । घरे ध्यांन ऊभा तप लीन ।॥ 
जसे सोहैं कलस सुमेर । प्रेसे सोहत हैं तिशा वेर ॥२४६४।॥। 
झजगरों का निकलना 
नीलांजन नगर की उशिहार । पग्रजगर निकले तिहां ज्यार ॥। 
दामनी ज्यौं जिल्ला नीकले । फू कारता अगनि पर जले २४९५॥ 
महा भयभीत करे चिघार । इनके है समकित श्राधार ॥ 
बहुत चिंघारे विलषे भये । पुन्यवंत डर भय नहीं थए २४६ ६।। 
च्यारु भ्रजगर रूप घरि देव | राम लक्ष्मण की कीनी सेव ।। 
पूर्ज चरण बजाबें वीणा । नाचें गावे गीत मवीन ।॥२४६७॥। 
देशभूसरण कुलमूधण सुनि पर उपसर्ग करना 
वा वन में देशभूसरा मुनी । कुलमूसण करे तपस्था घन्ती ।। 
राष्यस आांश दिखावे नृत्य । वह अपने मन भय ना कृत्य (२४६८॥ 
उनकों चाहें तप से टाल । वह हैं मन बच काया हुसियार ।॥ 
अंधकार घण घटा बनाई । उपसर्ग दिया मुनिवरांतें घाइ ॥॥२४६६॥। 
पझडिल्ल 
मुनिवर भ्यांत गंभीर चित्त श्रातम दिया, 
हृदय सुमरि नवकार ध्यान निर्मेल किया ॥ 
झारत रींद्र निवार घरम युकल गह्मा, 
ऐसा सुभट मुनिराज कष्ट वहुला सह्या !।२५००॥ 
चौपई 
राम लक्ष्मण का सुनि के पास जाता 
लक्षमण राम सौंश सब चत्या । बज्ावत्त घनुष संभात्या भला (। 
साधां नें क्यू देहे दुःख । चितर भाज्या उपज्यो सुख ॥२५० शत 


डर :. पकापुराख 
दोऊ मुनिवर ने केबलग्यांन । जय जयकार करे सुर झान ॥। 
पूछे शम द्वज कर जोर । नोल बंध किम पिछली खोर ॥२४५०२॥। 
कारश कबरझा उपद्रव किया । वितर किम तुम कू दुख दिया ।। 
व्यस्तरों के पूर्य भाव 
बोलें मुनिबर पूर्व भव भाव । पद्चनी नगर विजयगिर राव ॥२५०३।। 
पट्टरांसी नामैं घारणी । भौग भुगति रति मांने घणी ।॥। 
प्रमृतस्वरित राजा का दूत । उपयोगा स्त्री उदित पूत ॥२५०४।। 
मुदित नाम का दूजा पूत । वसुभूत विप्र मित्र बहुत ।। 
उपयोगा विप्र पाप की रीत | श्रमृतस्वरि ते रहै भय भीत ॥२५०५।। 
पर्वतमूत मंत्रीय बुलाय + भ्रमृतस्वर कहीं दिया पठाय ।। 
वसुमूति विप्र कु' लीया साथ । विप्र षडग लीयों निज हाथ ।॥२५०६।। 
प्रमृतस्वरित कौं तिहां मारि | श्राय कही उपयोगा नें सार ।। 
वे दोनु मन रहसे घणो । डांव पडें दोन्‍्यु' सुत हों ।।२५०७।। 
वां दोन्‍्यां वीर सुणी इह वात । इशा भांभणा मारधा तुम तात ॥। 
भ्रब॒ तुम कू' मारेंगा श्राइ ! सावधाण रहज्यो इशा ठाइ ॥२५०८५।। 
इक दिन सोव था दोउ आत । मारण झाया द्विज अधरात ॥। 
उदित नें मारी तरवार । वसुमूत मारधा तिछश बार ।'२५०६॥ 
विप्रजीव म्लेच्छ श्रवतार । खोटी ज्यौंन अम्यो संसार ।। 
सतिवधंन मुनि का प्रागसन 
मतिवरधन मुनिवर मु नी । अनधरा आरज का ग्यानी गुनी ॥२५१०।॥। 
वसंत तिलक वनमें तें श्राय । छह रितु फूल फले वन राय ।। 
सूका तसवर हुवा हरा । जलहर सकल नीर सु' भरधथा ॥२५११॥। 
माली गया राय के पास । कही बीनती सहु सब भासि ।। 
राजा सहु परिबार हकार । हाथी चढि चाल्यौ नरपार ॥ २५१२॥ 
तगर लोक चाल्यों नृप सग | पहरि तने झआभरणा सुरंग ॥। 
वन के निकट राय जब गया । गजते उतरि भूमि प्र दिया ॥२५१३॥ 
घुनि की तपस्या 
मतिवरघन मुनि के संग घने । वे ठाढे ध्यांन मांहि झापरो ॥। 
कोई पदमासन तप करें । तीन रतन हिरदे में घरें ॥॥२५१४।। 
राजा श्रस्तुति करि दडोत । दर्सन देखि सुख भया बहुत ।॥ 
नरपति कहैं सुणों मुनिराय । तुमारी है राजा सी काय ।२५१४॥ 


मुनि समायंद एवं उसका पद्मपुरारा २४४ 


तुम काहै कु लीया जोंग । छांडे सकल राज़ के भोग -4। 
. बोले मुनिवर सुरों विचार । राजभोग तिहां थिर न संसार ॥२५१६।। 
सुभ प्ररु असुभ करम परभाव । भ्रमैं जीव पाते नहीं पार 
सुपना का सा है सत्र सुख । बहुर लहैं नरक का दुख ।२३१७॥ 
इत ऊबरें निगोदरी त्रास | जनम मररात नहीं टूटी प्रास ।। 
दिष्या नें पावँ सिव झ्रास । निरभ लामे भोग विलास ॥२४१८॥ 
दरसन ग्यांन बलबीर्ज झनंत । सासय सुख लहै बहु भत ॥। 
विजय परचत सुरि दिष्या लई | राज विभूत पुत्र कों दई ॥॥२५१६॥ 
उदित बुदित द्वारा बेराग्य लेना 
उदित मुदित उपज्यौ वैराग । भये दिगंबर घर सब त्याग ॥॥ 
सम्मेद सिखर की मनसा करी । गुरु आग्या लीनी तिहं घरी ॥२५२०॥। 
वन में गए भील की पुरी । मग नहीं लहै तिहां स्थिति नरी ।। 
साध” जोग धरम के काज । ग्यान अंकुस सें मन गज राज ॥॥२५२१॥। 
पंचइन्द्री की रोके चाल | मोह करम की तोड़े माल ।। 
म्लेषछों द्वारा उपग्रज 


मलेच्छ झाय तब कीनी बुरी । साध हतण की इच्छा करी ।।२५२२।। 
उदित कहै मुदित सौं बात । म्लेच्छ भ्राब हैं धालण घात ॥॥ 

हमकू मास्धां चाहें ग्राइ । तुम राखो दिढ मन बच काय ।॥२५२२॥। 
श्रपनु चित राखज्यो ठौर । टूटे जनम मरण की डोर ॥। 

उन मत्थ उपसर्ग निमित्त । पापी पाप विचारधो चित्त !२५२४॥ 
पहुंच्या तिहां भील का राय । दोन्यु मुनिवर लिये छुडाय ।। 

तिन म्लेच्छा ने मारथा बाघ | तोन क्यु दुःख दिया साध ।॥२५२५॥ 
पूछे र।म राय की कथा । बाके भव भाषों सरवथा ॥॥ 

भरत नगर तिहां दोइ किसाण । सुरपक करपल्‍लव जांनि 4२५२६।। 
सुकतवाल कहारिया चोर । तिश किसाण छुडाया तिरख छोर ॥॥ 

उन बालक जब बुधि सभारि । तप करि उपज्यो राजकुमार ॥२५२७॥ 
सब मलेझु का हुवा राय । करे राज सोभा प्रशिकाय ।॥। 

सुरपक करपललव घरम जाएणि + तप कर उदित भए थहां आन ॥।२५२८॥ 
पूरव जनम दिया भझभय दान । ता सनवध छुडाये इस थान 4॥। 

म्लेच्छां को द्वोनी भ्रति मार । मरि करि पहुँच्या नरक मरार ॥२५२६॥ 


२४६ प्वापुरणख 


तोड बम उदर प्रणा भई । संन्यासी पे दिष्या लई ॥ 
पंच भप्रगनि साधी बहुभांति । मरकरि भया देव की जात ॥२५३०।॥। 


झअगनि केतु ताम तसु भया । उदित मुदित संमेदर्भिर गया ।। 


उदित मुदित द्वारा निर्वासप प्राप्ति 
समाधि मरण करि छूटे प्राण । पाया स्वर्ग में देव विर्मार ॥२५३१॥ 
प्ररिष्ट तमरी प्रिय वत भूष । कंचन नामा नारि अनूप ॥ 
दूजी पदमावती श्रस्तरी । रूपबंत लध्यरणा गुरामरी ॥२५३२॥। 
दोऊ देव चये पंत श्राय । पदभावती गर्भ मए आय ।॥ 
प्रथम रत्नरथ चित्ररथ श्लौर । रूपबंत सोहै तिरा ठौर ॥२५३३॥। 
झ्राभा और अगनिकेत पुत्त । भ्रनरध नांम रूप बहुत ॥ 
राजा सुष्यु' घरम व्याख्यान । छह दिन प्राव रही परमांन ॥२५३४।॥ 
राज भार पूत्र ने दिया । आपणा भेस दिगंबर लिया । 
रत्नरथ श्रीप्रभा सौ व्ययह । राजभोग में करें उछाह ॥२५३५॥। 
अनरध राजा का समान भंग एवं वैराग्य 
झनरध कर राय सौं बेर । मा राज प्रथी का खेर ।। 
चित्र रथ मंत्री सों मत्र विचार । सेनां जोड कीए जुध भार ।।२५३६।। 
मान भग अनरध का होय । भये संन्‍्यासी ग्यांन वियोग ॥| 
काय कष्ट सु साधे जोग । छोडे सब ससारी भोग ॥॥२५३७॥ 
रत्नरथ चित्ररथ मुनिवर प॑ गये | साभलि धरम जतीसुर भये ॥। 
ईसान स्वर्ग में हुवे देव । सुर बहु करें तिनां की सेव ॥२५३५।। 
देसभूषण कुलसूबण का जन्प 
सिधरल्नपुर क्ष मकरण नरेस । ब्मिलाराणी पतिद्रता भेष ।। 
ताके गर्भ स्वर्ग तें चई । देसभूषरय कुलभूषण़ भई ।।२५३६॥। 
सागरघोष भूप की साल । विद्यापढि दोड भए गुणाल ।। 
चउदह विद्या बहत्तर कला । सर्वविद्या सीखी गुण भला ।२५४०॥॥ 
विप्रसाष दोऊ शिष्य ले जाय । सुत ग्रुश देख श्रानंद्यो राइ ।। 
सागरघोष बहु पायो दान । षेमंकर कीयो सनमांन ॥२५४६१।॥। 
नरपति भ्रैंसा करे विचार ॥ जोवनवंत भयो सु कुमार ।। 
रूपवंत नूष को कोइ सुता । ताहि समक्ति कोई कीजे मता ।।२५४२॥ 
उहै भूषति को जांच जाइ । असी बात विचार राय ।। 
बनक्रीडा 
दोऊ कु वर वनक्रीडा चले । हय गय रथ पायक बहु भले ॥२५४३॥। 


सु सल्पन्द एवं उनका परापुरास | २४७ 


रथ परि बेठा दोन्गु कौर । कपलक्षण करि दिप सरीर ।। 

कमलोल्था ऋरोखे दर । बेठी मयन अपमरख संवार ।।२ भ४ड।। 

देसभूषण कुल भूषण देंखि । यांसौं कहूं विवाह विसेष ॥ 

वे दोन्‍्यु' आपस में लिद । नारि रूप हिया में सिंद ।,२३४५॥। 

उततें भाट भ्राकता मिल्‍या । आसीर्वाद दीया उन भला ॥ 

क्षेमंकर के कुल भानंद । विमला उदर भए मुविचंद .॥२५४६।॥। 

बिरंजीब हूँ ज्यों तुम सदा । इनका सुजस बर्खांखे मुदा ॥ 
कमलोत्सवा का विशज्वार 

कमलोत्सका इनकू' देखिया । घन्य बह जिनके बोउं भया ॥२५४७॥ 

प्रेसी सुरी जब इन बात । सोच करें मनमे दोऊ अत ॥। 

सराष््रा इन मैया की ठौर ! हम मनमें भ्राणी थी और ॥॥२५४८॥। 

जे इह भ्रनि राषती भाव । तोऊ न कहती बहिन का भाव ॥| 

हम तो चित मां आाष्या था पाप । क्यू' उतरेगा इह संताप ॥२५४६॥ 

मन ही मन में बांधे करम । ज्ञानवंत किस करें भ्रधरम ।। 

घिगू यह जनम धिभ्‌ संसार ! विषय भाव में रह्यौ अंधियार ॥२५५०।। 

ग्रब किए विध मिट सी अपराध । करे तपस्या मन वच साध ।। 
दोनों भाहयों के वेराग्य भाव 

फिर श्राये जहा भाता पिता | बेराय तरयां करि दोन्‍्यु मता ।२५५१॥ 

कहै कि हय तुम इह सनबंध । इन्द्रिय विषय पाप का बंध ।। 

अब तुम हम क्‌ श्राग्या देई । तो हम मुनि पासे ब्रत लेहि ॥२५५२।॥। 
माता पिता द्वारा संताप 


दपति सुनि मूरछा गति प्र।इ । पुत्रां प्रतँ कही समभझोय ॥। 

तुमारा न देख्या मंगलाचार । तुम दोनों बालक सुकुमार ॥२५४३॥ 

करो राज तुम मुगतो सुख | कारज विन कवश सहो ए दुःख ॥। 

चउथे झ्राथम दिक्षा जोग । भ्रब मुगतों संसारी भोग ।।२५५४।॥। 
कुमारों का उत्तर एवं बैराग्य लेसा 

बोले कु बर संसार असार । व्यापत काल न सांगें बार ।॥। 

वाल डद्ध सगला ने साय । काहु की करुणा न कराइ ॥२५५५॥! 

झाग्या ले मुनिबर थैं गये । लु'चे केस दियंबर भए !। 

बारह तप तेरह ऋरित्र। भप्रठाईस मूल गुर है पवित्र ॥२५५६।। 


श्डंद् परापुरास्य 


तीन रत्न पाले घरि भाव । साथें तप या विघ इस ठाम ।१ 
प्रनरध संन्यां कौमुदी नभ्र । सुम राजा जा की बल भर्न ॥२५५७॥ 


रतिवंती राणी सम्यक्‌ दिष्ट । ग्यांन क्रिया सें श्रथिक भ्रेध्ठ (| 
राय सुणीह्य ऐसा महंह । दरसन कारण चल्या तुरंत ॥२५५५।॥। 
ग्रेंसे तपसी करिए सेव । राशी निंदा करे भरछेव ।। 
बाद भ्रयो राणी झन राव । समर केस सुभासुभ भाव ॥२५५६॥। 
साधुदतत मुनि के उपदेश । राशी सांड्यो वाद नरेस ॥। 
मामदत्ता का भ्रनरध तपस्वों के पास जाना 
नागदत्ता कन्या सु! कही । श्रनरध पासि जाह तु सही ॥२५६०॥॥ 
सारे दिन रहियो वन मांहि | तपसी पास जाइयो सांभ ॥॥ 
जब वह चुके आपशा घ्यांन । बाकु ल्याज्यो करि_का थान ॥२५६१॥। 
पुत्री गई जहां अनरध । लाग्या ध्यान भ्रातम के मध्य ।। 
कंच्या की पाई तबें बास । अनरध कहै फली मत श्लास ।॥२५६२।॥। 
मैं तो बहु प्रकार तप किया | अपछर यह फल पाइया ।। 
तब कन्या तापस ने कहैँ । मेरी माता मनोहर रहै ॥॥२५६३॥। 
तू पूत्री अपनो वर दूढोल । भ्रव लुम चली मीहि घर मल ।। 
तुम चरणन की सेवा करू । तुम साथ तप व्रत आदरू ॥२५६४।॥ 
तब तापस झ्राइया पास । कन्या बोली वचन प्रकास ॥। 
भ्रब तुम चलों माता के पास । मोक्‌” देसी तुरत निकास ॥२५६५।॥ 
तपस्वी का कन्या के साथ जाना 
तपसी चाल्यो कन्या संग । त्रिया लाजी जिम व्याप्न कुरंग ।। 
तिहां सुमुब राजा जा छिप्या । वेस्या के घर श्राया तपा ॥२५६६।॥ 
वेस्था दई अपर पुत्तरी । भोग भुगत मानें तिह घडी ॥ 
बुशान्ती होना 
राजा तबे बांध्या तापसी। पनिया सौ पीट्ों करि हंसी ((२५६७॥ 
राख्यो राति पाइगा बीच । मुत लाद की मांडी कीच ॥। 
प्रभात भये बुलायो तुरंत । मुड मुडाय क॑ पाछणां वहुमंत ॥२५६८।॥ 
गादह चढाइ फिराया देस + प्रसा किया तपां का भेस ॥ 
मरि करि भुगती सातो नर्क । ऐसे सहै भव भव उपसर्ग ।॥२५६६।। 
पंत भया वांभरा का पूत । संभ्यासी हू तप कर बहुभंत ॥ 
ज्योतिग पटल देवता भए । वा सनमंघ हमने दुख दए ।।२५७०।। 


मूणि समभायंद एवं उनका पद्युुरास २४६ 
झसम्तजोरं मुति के यास देवों का आना हा 

इक दिस अतुरनिकाया देव । अ्रनंतवीर्य दर्शन कु सेब ॥। 

तिहां इन्द्र नें पुष्ठी बात । मुनिसुक्रत उपजे जिननाथ २५७१।| 

उन पीछे कवरा होइ केवली । देसभूषण कुलमूषण कथा चलो ।॥। 
दोनों सुनियों के केवलकान होगा 

उनकू' उपज केवलज्ञान । उन प्रभु देव बिचारघा ध्यान ॥२५७२॥ 


पूरब भव का जाण्यां मेव । आया उपसं कीया गहेव ॥! 
बेमंकर झर विमला माय । ले संन्यास तजी निज काय ।॥२५७३।। 


पहुंचे सौधर्म स्वर्ग विमांशा । उपसभ देख भ्राए इस ठांख ॥ 
महालोचन बेमंकर जीव । भाया मोह करम की नींव ॥२५७४।॥। 
हम घातिया कर्म सहु टाल । माया मोह का तोंडथा जाल ।। 
केवलग्यांन उपज्या इस घडी । सुर नर सहु मिलि सेवा करी २५७५॥ 
दरहा 
रबि प्रताप जग में तपे, ग्यानी ज्योति श्रनंत ॥ 
सुणत भेद ससय भिर्ट, सुख पावें बहु मंत ॥२५७६॥ 
इति ओ पद्मुराण बेसभूबर कुलसूथरप केवलज्ञाम विधानकं 
३५ वां विधानक 
जोपई 
सूरप्रभ राजा द्वारा रास का स्वागत 
सूरप्रभ वंससस्‍्थल को राई | बंसगिरि सोम बहु भाई ।। 
बारह सभा सुरो तहां धरम ।॥ रामलखणा को पायो मर्म ॥२५७७।। 
भूपति सकल बर्शन कू' नए । दरसन पाइ क्रतारथ भए ॥। 
तारायरां बल अ्रष्टम भ्रवतार । सुमरचां हुंब जीव झ्ाधार ॥२५७५॥। 
सुप्रभराय मयंद सवार । पंचवर्रा कीने इकसार ।। 
कियो महोछव प्राण्यो गेह ; दीपे यह कंचन मय देह ॥२५७६॥३ 


फिर छुत्र सिर ढारे थंवर | बिछे कुमुम सब मारिय ठौर ।। 
बहु पकवान मिठाई घनी । अहुत भांति की रसबती वी ।२५८०॥॥ 


मात दाल तरकारी चुत | रस गोरस दौनां भरि घत्तो ॥ 
रतनतवाई कंचन थाल । चौकी जरत बहु भोती लाल ॥२४८६१॥। 


२५० . इष्पुराण 


सुबरण भारी ब्रभृत नीर । जीमैं राम लक्ष्मण दोउं बीर ॥ 
सीता ने लीयो झाहार । दई मु्व सोधि बहु पान सवार ।२५८5२॥॥ 
ग्ररगजा घाल्या बास गंभीर । वातै उपज सुख सरीर ॥। 
लक्ष्मए! राम बंस गिर चले । वनक्रीडा देखत मन बलें ॥२५८३।। 
जत्यालय देखे बहु भाइ । रतन विब बीसों जिनराय ॥ 
कहीं कचन के देहुरे । कहीं पाषाण लगाये खरे ॥२५८४॥। 
करे प्रतिष्ठा पूजा दान । सकल भूपती मानें भांण ।। 
रामचद्र लक्ष्मण सों कहैँ । वर्ण नहीं जो हम इहां रहें ।।२५८५।। 
लोग करे हमरी सब सेव । भरथ सींव सौं रहिये छेव ॥। 
कैसे रहिये भरथ की ठौर । रहैं जहां तहां लप न झौर ।॥२५८६। 
सतवादी श्री रामचंद्र, लक्षमणा चित्त विवेक ।। 
बंसगिरि तजि आगे चले, घारि धरम की टेक ।॥२५८७॥। 


खोपई 


राम का प्रागे गसन 


राम गिरि छोडि वनमारग चले । बहु प्रकार तरु देखे भले ॥ 
ख्रगले वन सब देखे सघन । मनुष्य न दीसे मारिग कठिन .।२४५८८।॥ 
निम वासर तिहां एक समान । सघन दृक्ष दीसे तिहां भान ।। 
सारे दिन चलिया कोस एक । गिशि कंदरा में रह्मया टेक ।|२५८६॥ 
वनफल बीरा करें झ्राहार । पहैंचे करशा रेवा तट पार ॥। 
उत्तम वृक्ष लागे फल फूल । सीतल पवन जाय दुख भूल २५६०!। 
तिहां जाय रामचंदर रह" । बतफल श्रारि प्रन्य न चहैँ ॥ 

बन जीवन काल 
वासण मोटा तिहा संवार । रसबंती करे सीता तिश बार ॥॥२५६१॥। 
पानन की पातल लें वणाई । सुरही घेनु का दुग्ध मंगाइ ॥। 
नारिकेल के तंदुल झनूप । दाडिम दाख मुख स्वरूप ॥२४६२।। 
चारोली पिस्ता ब्िदाम । ए वसता खाई करे आराम ।। 

राम द्वारा चारस् मुनियों को प्रहार देना 


चारण मुनि सीतां दृष्टि देखि। मास उपवासी दिगंबर भेष ।॥२५६३॥। 


रामचद्र ने सीता कहै । उठो वेगि पडगाहो गहैँ ।। 
दोड मुनिवर ने देय श्रहार । रामचंद्र उठियो तिशबार ॥२५६४॥ 


ह री 
घुनि सभाचंद एवं उसका पद्मपुरास्प २४१ 


नमस्कार करि पूज्े चरण | सुनि दर्शव भव प्रातिग इसमे 4 

बैयाब्रत करि दीयो दाव ( विधि सेती कीग्रो सनमान ॥॥२५६४५॥। 

भुनिबर कौं दीनी मुखसोधि । अपषेदान बोले प्रति कोधि ॥ , 

पुहुप रत्त वरधे तब घणे । सुर नर सब जे जे कू' भणों ॥२५६६।॥ 
गड् को कूभा 

सृप्न एक बैठा तरु डाब । भव सुमरण उपज्यो ततक़ाल ॥ 

केह बेर लही मानव देह । धरमध्यान सु घरघो न सनेह ॥२५६७॥। 

अकारथ खोयो सब जन्म । वटवत भेष करे सब कर्म ।। 

मानुष होय कबहु पुन्य न कियो । शास्त्र सुझन को चित न दियो २५६९८।। 

मुनिवर को नहीं दियो अहार । भरथो नहीं ब्रत संजम भार ॥। 

पंषी भयो नित झामिष भअध्यो । भ्रव मैं कंसे भलेष लिख्यो ॥२५६६।॥। 

चरणोदक मुनिवर का पिया । श्रैसा ग्यांत गृद्ध को भया ।। 

पषीन तैं कहा संयम पले | मुनिवर चरराां में चित सिले ॥२६००।॥ 

जटारत्न सम पंथी बगो । सोभा तसु कहत न बने ॥ 

रामचंद्र पूछे विरतान्त । सुगुरू पति मुपति भाष॑ बात्त २६०१॥ 

जनपद करण नाम तिहां देस । बहुत नग्न ग्राम बहु बेस ॥॥ 

कई गिरिपर कई तलें । कई बसे नदी तट नल ॥२६०२॥ 

कई निबसे महा उद्यान | कई निकट नगर के थांन ॥ 

करशा कुडल का डंडक भूप । भ्रस्थकरणी राशी सस्वरूप ॥२६० ३।। 

प्रवस्य सौं राजा आसक्त । भई रयस्प करिवा चाल्यी रित्त ॥ 

मारग में मुनि ध्यानारूढ । सर्प एक मंगायो नृप ढूंढ ।॥२६०४।॥ 
झुनि पर उपसर्ग 


कीडी चढी साध की देह । परिब्रस्य के गयो भूषति मेह (। 

मुनिवर तब मांड्यो संस्यास ? वाके देह तरणी नहीं झ्लांस (२६०५१ 
विसहर मृतग चुंबे गरल । पसो ग्रेंहि घाल्यो मुनि गल ॥ 

जो कोई जाय उतारे सांप | तब वह वासो करे संताप ॥२६०६॥ 

प्रन्य देश का मूपति झ्ाई । देख्यों सपे मुनिवर कौ काई ॥। 

प्रसव ते उलरि मुनीसर पठतारि। राजा ये कौया नमस्कार ।।२६०७॥। 
उत्तम बस्तर सें पू छियो स़रीर । वेयाबवृत्त करि मेटी पीर ॥ 

गयो भूष उपसर्य निवार । दंडक फिर झायों तिश बार ४२६०५॥ 


२४५२ पायुराण 


बोले किणउं उतारधौ सांप । उतारा ग्रनही राजा प्राप ॥ 
चढ़े कोप कहै कैलू आंत | साथां ने पीडू' इस थान २६०६।॥ 
शुनि के चारों शोर शग्नि ललाना 
फिर बोल्या वाडा चहुं फेर । काठ संवारो बहु तिहां घेर ।। 
काहूं कू निकलण मत दोह । दावानल माहीं कीछझो रु्पोह ।॥२६१०॥ 
पापी दुष्ट विधारी बुरी । आई नरक जांरौ की घडी ।। 
ब्यारों तरफ लगायी आग । भुनिवर ध्यान निरंजन लाग ॥२६१ है॥ 
लग्या भील देही सब जरे । मुनिबर नहीं घ्यांन तें टरे ॥ 
पावकध्वज सबन को देव । प्रगनि बुकाइ करी मुनि सेव ॥२६१२।। 
वाही भ्रगनि देही सब जाल । सकल प्रथी बल हुई लाल ।। 
दाभे जीव जन्तु सब मुये । राजा नरक सातवीं गये ॥२६१३॥ 
भरम्यो लख चौरासी जौंनि | झब ए गृद्ध भए करि गौंन ।। 
हमारा भव देख्यो परतक्ष । वानारसी नमश्न रहै तिहां रक्ष ॥२६१४।। 
अचलराथ एवं गिरदेवी द्वारा मुलि को प्राहार बेना 
अचलराय गिरदेवी भ्रस्तरी । रूप लक्षण गुंणश सोहें परी ॥॥ 
ज्रिगुष्ति मुनिन कु दियो आहार । दिखाया भ्रापणां हाथ पसार ।२६१४५॥। 
मेरे सतति होय कि नांहि । भाषों मोहि जिम मिट दाह ॥। 
मुनि बोल्या होसी सुत दोइ | सुगुपति गुपति तेरे गरभ होय ॥२६१६।॥ 
सोमप्रभ प्रोहित है राय । सोमिला स्त्री गर्भ के माय ।॥। 
सुकेत और झस्निकेतु हवरा दीक्षः खेना 
प्रथम सुकेत भरने भगनिकेतु । दोनू' वीर हैं बहु देत ॥ २६१७॥ 
सुकेत भ्रनंतवीयं मुनि पास । दिक्षा लही सुगति की झास ॥। 
अगनिकेतु संस्यासी भया । पंचअगनि साधी तप किया ॥२६१८॥ 
सुकेतू विचार श्रेसा ध्यान । भ्रगनि केतु तप करे भझग्यांन ॥ 
काय कलेसस्यीं दहै सरीर । अ्रन्य जीब किन आ्ाव पीर ।२६१६॥ 
सूक्षम बादर विराध प्रान | अणगाल' जल कर' झसमांते ।। 
वा कू परमो धूम जाय । ग्रुरु सू' श्राज्षा मांगी राय ॥२६२०॥॥ 
अनतवीय सुकेत सू' कहैँ। भप्रगनिकेत मन मिथ्या गहै । 
तुम्हारा मांनैंगा नहीं बैन । ब्रस्यानी किम सम पैन ॥२६२१॥ 
क्रोध मान माया का धणी । जैन धर्म लांडा की झखी ॥| 
रागदौष वार्क मन बसे । संयम क्रिया नहीं उल्हसे ॥२६२२॥ 


मुनि शमाजंद एवं उनका फ्सपुराश शेश्३ . 
वह तो समभैयगा इस भांति । तोस्यु हम समझा बात ॥ 
प्रकर महाजन सुधरा तिरी । वा्को साथ तीन अद्धर तिरी २६२३॥। 
शावैगा यथा जल भरख । तीन दिन पाछें उसका मरण ॥ 
पाबेगी मूडा अवतार । बौजे भव महिद्यी अवधार ॥२६२४।। 
उहां ते भी मरि बिलास क॑ ग्रेह । जा कवर ग्राम सुतां हुई एह ।। 
जती सुकेत अाता प॑ गया । दोन्‍्यां सू' तिहां मेला भया ॥२६२५।। 
वाही समे रुघधराजव आइ । तबें सुकेत बोलें मुनिराय ॥। 
अगनिकेत नैं पूछे ग्यांन । कही कछु शामम व्याख्यान ॥२६२६।॥॥ 
इस कन्यां का क्‍या होइ लिखंत । तो मैं जाणु तु' महंत्त ॥ 
श्रगनिकेत कहै तुम भरी । तुमारा ग्यान सही मई गिसमो ॥॥२६२७॥। 
कन्या का भविष्य 


सुकेत कहैँ कन्यां इह मरे । तीजो दिन या को नहिं टरें ॥ 

भेड भैंस गति छूँ भी सुता । विसाल देह रूप की लता ॥२६२८॥। 

जव॑ कन्या होह जोवनवंत । प्रवर विलास मामा सु कहंत ॥ 

इह कन्या मोकु तुम देह । भाराजी जारि कही उरण लेहु ॥२६२९॥ 

व्याहर भाया मामा द्वार | प्रग निकेत भायो तिश बार ॥| 

है संन्यासी ग्रवार सु. झाया । इृह तो सुता तेरी इह छाया ॥२६३०॥। 

तू कहा ऐसा हुआ भ्रग्यांन | बेटी ब्याहन कु जोड़ी जान ॥। 

प्रेसी कथा कन्या नें सुणी । उपजी अवधि भव सुमरणी ॥२६३१॥॥ 
कन्या द्वारा व राग्य के भाव 

घिग्‌ धिग्‌ भाई मोहनी करम । भैसे जीव भ्रमैं है मर्म ।। 

इहू भचिरज सब लोग्यां सुष्यां । भया बेराग सबही मरणां ॥॥२६३२॥।। 

झनंतवीरज मुनिवर ढ़िग गया । दिष्या लई करि मन वच कया ॥ 

रामचंद्र सीता नै सुणें । अवर वह शद्ध वीनती भरों ।॥२६३३॥। 

अप्रचल र।जा ग्रुपति सुगुपति । अमनिकेत लझ्या समकित्त ॥। 

प्रवर अवर भामा बिलास । विधरा नाम और कन्यां तःस ॥२६३४।॥। 

धरम मारग तुम मोसु कहों | तुम प्रसादें गति उत्तम लहां ।( 

राजि भोजन हिंस्पा बृत । झइसी रौत वह पंषी धरत ॥२६३५॥ 

मुनिवर गए शाप थांन । सिष्यादुस भविजन मांग ।। 

लक्ष्मश नें हस्ती वस्य कीया । ऊपरि ताके चढि श्राइया ॥२६३६॥। 


शश४ पशायुराख 


पुष्पवृष्टी देखें तिहां ढेर । जटा पंषी देख्या तिशा बेर ।॥ 
रामबंद्र सू पंछी कथा । प्रमु ने कह्ता भेद सरवथा ॥२६३७॥॥ 
घन्य साध जे तारी तरे । बेर बेर तबे ग्रस्तुति करें ॥॥ 
संसय मिट्या गया संदेह । दया घरम सू घरो समेह ।१२६३४८।। 
सोरठा 
नर देही निध पाया, दांन सुपात्रां दीजिये । 
सुरग तणां सुख थाय, प्त मोष्य पद पावही ॥२६३६।॥ 
इति श्री पद्मपुरारे रामचन्द्र सुपात्र दांन जटापंधी विधानकं 
३६ वां विधानक 
चोपई 
राम का झागे गमन 
श्रग्ने चलेण की इछा करी । करन रेवा नदी बह तिह' खरी ।। 
नाथ बिना किम होजे पार । झसा लिखा ठां करे विचार ॥[२६४०॥ 
सहर मांहि सत्ते साह एक । ताकी सोभा बणी अनेक ।। 
छुत्री कलस मुगताहल धरो । रतन जोति सूरज सम बरों ॥२४४१॥ 
सिहासणा परिवसत अनेक । सज्या सोड़े अधिफ विवेक ।। 
चंदवा चंदन अरगजा शौर । वहुत जुगति राखी तिण ठौर ॥२६४२॥ 
बाजा बाज ताके पास | उसपरि चढ़ि चाले वनवास ॥! 
पार उतर देखे बहु देस । वन बेहड ब्रति परवत बेस ।।२६४३।। 
रंग रंग के गिर पाषांन । उत्तम ठोर रहै मन सांन ॥ 
कहि भरे पर्वत ते नीर । कही नंदी निकसी तिहं तीर ॥२६४४।। 
दंडक बन मैं पहु चना 
दंडक वन में पहुचे जाय । बहुत पृष्प फूली वनराइ ।। 
सोहै वन सुगंध झ्रति वास । देखल उपज चित्त उलास ॥२६४५॥ 
श्रडिल्‍ल 
वन को शोभा 
वेैलि चंवेली जातिक चंपा केवडा । 
बने सरोवर कमल नीर निरमल भरभा ।। 
अमर करें गुजार सुसब्द सुहावरों । 
फूले फूल भ्रन त कवल कव लग गिसो | २६४६।। 


मुनि सभा्चंद एवं उनका परशापुरारस २५५ 


नारिकेत्न खजुर अंब प्रनें झामली + 

नींबु सदाफल बेर सेव कहले भली ।। 

बड़ पीपल अरू महुवा छांह सीतल जिहां । 

सकल जाति के रूख देखि बहु सुख लहा ॥२६४७॥। 

केसरी श्रगर सुबास पुष्प चंदन घरों ।। 

दाख चिरूजी भ्रवर पेड पाडल बसे | 

पुगी दक्ष उतंग जायफल के वरों । 

धान तरो बहु खेति तिहां सुंदर भणे ॥२६४८।। 
चौपई 


कहि हँसने कहां चकोर । बोलें सब्द सुहाबन मोर ।। 

कहैं तीतर कहूँ लब॑ कपोत । सारस बग बतक बहोत ॥२६४६॥। 
घुध कवुझा गिरध बटेर । सूवा सारो पंषी बहु हेर ।॥ 

जे जे सबद करे चिहुं वोर। राम नाम सुमरण का सोर |।२६५०।। 
दंडक पव॑त,तिहां उतग । गुफा में रहें सिघ उमंग ।॥ 

कहुँ चीता कहि सारंग रीछ + सांभर सूकर गैंडा हींछ ।।२६५१॥॥ 
झ्रारणां मैंसा सुरही गाय । पसु जाति सगला तिह ठांइ ॥। 

सरवर भाहिं कमला का फूल । चलें पवन झति सुख का मूल ॥।२६५२॥। 
चले समीर तिहां गंभोर । पा सगला सुख सरीर ॥। 

सबल दृक्ष हालें पात । भयो श्रानंद वन मैं बहु भांति २६५ ३॥ 
ऋरड़ा करें हंस बन मांहि | करना भरे तिहां सीतल छांह ।। 

हर सकल दिवस धन्य झाजि । रामचंद्र श्राए बत मांभिष ।२६५४।॥। 
बन सोभा देखें अति भली । राति दिवस देखें मन रली ॥॥ 

रंग रंग के दिपे पाखांन । दमक किरण उद्योत है भान ॥२६५५॥ 
फिटक सिला की जोति ग्रनूप । सब ठां सोहै महा स्वरूप ।। 


दंडक बन को शो भा 


ता तलि करावरन बहै । महा भ्रगनि उज्नल जल रहै ।२६५६॥। 
परवत की भाई जलमांहि । भले दक्ष तहां सीतल छाह ।॥। 

स्वर्ग सूर ससी उडधण घरों । जल में दीसें प्रति सोभा बे ॥२६५७॥॥ 
रामचंद्र लखमरण श्र सीया । जटा पंथी निज कर पर लौया ।। 

करि सतान जल क्रीडा करी । 'नीर उछाले' पझ्रजुल भरी ॥२६४५८॥। 


श्श्श 


पकापुरात 


के सुख किश पर वरणे जाइ। विद नगर बसे तिरा ठांइ ॥ 
बरथा रुति का झमसन भया | तहां प्रमु ने बासा लिया ॥२६५६॥ 
दंडक बन झति उत्तम ठोडि । तिहां रघृषति त्रिमुवन सिरमोड ।। 
वचवरण बादल आकास । वरघ मेह भ्रधिक सुखरासि ॥॥२६६०।॥ 
पर्वत तैं उतरै जल भौसि । काली घटा रही श्रति भूमि ॥। 
दामिन जोति पृथ्वी पर होइ । दंपति रहसि करे सब कोइ ॥२६६६'। 
ढ्र्हा 
दंडक वन वासा लिया, प्रगटयो तिहां चउमास ।। 
रामचंद त्रिमुवन धरणी, मन में धरे उल्हास।॥२६६२।॥। 
इति थभरो पद्मपुराणोे रामचंद्र दंडक जन निवास विधानक 
३७ थां विधानक 


लक्ष्मरा को सुगरध झाना 


बूथ कला 


लक्षमणा वन क्रोंडा को जाइं । बहुत सुगंध उठी तिण ठांय ॥। 

लक्षमण मनमें करे! विचार । इह सुगध कसी अपार ।१२६६३॥। 

श्रैसी कही देखी न सुणी । इह सुगव वन में घरती ॥ 

के इह मम सरीर की बास । के इह रामचंद्र की सुवास ।।२६६४। 
लष मरा सौच बारंबार । इस बिघ बास नहीं संसार ॥ 

इहा श्र रिक पूछे कर जोड़ि । श्री जिन भाषे कथा बहोड़ि ॥२६६५।॥। 


झसी है किसकी सुवास । नारायशा जु सराही तास ।। 

श्री जिन भाष॑ समकाय । श्र शिक राय सुरो मन ल्याय ॥२६६६।॥ 
आदिनाथ स्वामी छदमस्त | नमि विनमि मांगें इह वस्त ॥॥ 

भरत बाहुबलि पायो राज । सुधरधा नहीं हमारा काज ॥२६६७ । 
भाषों बात तजों प्रभू मौंन । हम हें राज नग्री का कौंन ॥। 

घरणोन्द्र ने दीयो इन राज । विजयारध का सौंप्या राज ।।२६६८॥ 
बाक बंस धनवाहन भया | प्रजितनाथ के समोसरण गंयो ।। 

भीम नाम राष्यस पति देव । झ्राया करण श्री जिन की सेव ।।२६६६॥॥ 
घनबाहन स्यों भवा मिल'प । त्रिकूटाचल कु से चाल्यों श्राप ॥ 
दीयो लंका कों तब राज । जोजन ग्राठ लंक गढ़ साज ॥२६७०।॥। 
झंसो हार दियो वा हाथ । सुचि सेती पूजी इृह नाथ ॥ 

वार्क बंस रावश भयो वली। तिहूं घंड साध्या मन रली ॥२६७१॥ 


घुति सभाशंद एवं उनका पर्पुरास्य २५७ 


बाक भगनी है चंद्रनषा , धरदूषण पट राणी सखा ॥ 

वाके से पुत्र द॑ भए । संबूरू सु दर निरमए २६७२।॥। 
सूरजहात घजडग निभित्त संगुक को तपस्या ह 

सुरजहास घड़य निर्मित । संवक साध्या तब अहु भंत ॥। 

बारह वर्ष दंडक बन रह्या । साथी विद्या पडग तब लह्ा ।२६७३।। 

दिवस सात आधे मुख रह्मयो । संबू कु वर पडक न ग्रह्मो ॥। 

जे पडग झावें मो हाथ । तत ले जाउं भ्रपरोँ साथ ॥२६७४॥ 

तस सुगंध वत भयो सुवास । लक्ष्मण गयो बड़ग के पास ॥ 

बहुत कष्ट थी पायो षडग | वारह वर्ष सह्यो उपसगे ।२६७४५॥ 

प्ेेसे वासू ल्यायों ध्यान । श्राप ही झावे कर्म प्रमान ।! 

तब मैं ले जाउं निज गेह । इस प्रकारे साधी जन देह 4॥२६७६।। 


लक्षमण द्वारा सूरजहास को प्राप्ति 


लक्षमण सूरजहास ने पाइ। पुण्यबंत नारायण राइ ॥। 
ततषिण मूठ खडग की भही । जांणो जोति सूरज की लही ॥॥२६७७॥॥ 


देख्यो बहोत ऊजले वरण । लष्मस्प चाहै परिष्या करण || 

यो है कसोख देख चलाय +या की कैंती घार ठहराय ॥॥२६७८॥। 

बेडो बांस को रह्यो तिहां छाय । संबू कुवर बैठों तिशा ठाइ ॥॥ 

लक्षमण कर बेडा परि चोट ! संबूक कु बर कटयो तिश वोष ।।२६७६॥। 


उतर मूड घरती पर पडा । गिरी लोथ तिहां लक्षमण खडा ।। 
सूरजहास खडग इह भेव । करे देवता सगला सेव ॥२६८०॥॥ 

देव सकल बोलें तिश बार । ए पु न्‍्यवंत भ्रष्टम भवतार ॥। 

संबूक कंवर जु कीया तप ॥ विद्या निमित्त किया बहु जप ।।२६८१।। 


द्वादस वर्ष कष्ट बहु सहु। | वाका हेत मन ही में रह्या ।|। 
बिन लहरों पावे किम भांति । बारह वरष सहै दुल्गात ।२६८२॥। 


दोहा 
बिना पुन्य पावे नहीं, कष्ट सहै दिन राति ।॥ 
हीन पुन्य परभव किया, सुभ फल कैम लहंत ।॥२६८३॥। 
पुन्‍्य जिहं घिहां फिरे, इतना लहै सुभाय ॥॥ 
विद्या विभव सरीर सुख, सो मि्े प्रगाऊ भ्ाय ।।२६८४॥ 


) 
| 
॥ 


शरद पदापुरारत 


चौंपई 
देव प्नीत श्रामूषरों की प्राप्ति 
देव पुनीत भ्राभूषण घने । केसर चंदन सोमा वरो ।॥! 
देवां नै लक्षमण कू' दिये । नमसकार चरणन कू' किये २६८५।॥। 
ग्रानद्या लक्षमण कुमार ; वनमें खड़ा लगी बहुबार ।। 
सीता रामचंद्र सु कहै । लक्षमण कहा अब लग वन रहै ॥२६८९६।। 
वेगा उछि बाकी सुधि लेहु । जटा पंषी तुम मोकू देहु ॥ 
तब ही लक्षमण पहुंचे श्राय । तब पूछें सब रघुपति राइ ॥२६८७॥। 
तुम यह खडग कहां ते लया । लक्षमण तब व्यौरा सब कह्या ॥। 
तव वह कर बहुत श्रानंद | खरदूषण घर हवा दंद ॥२६८५।। 
चन्द्रनखा द्वारा विलाप 
चन्द्रनखा श्रावे थी नित्य । पुत्र सनेह धणु थो चित्त ।। 
नित प्रति देती झांन अहार । करती सदा पुत्र की सार ॥२६८६॥ 
देख्या बडा बांस का कटा । पुत्र ने देख्या मन सहु घटधा ।। 
कुमर खडग किस पर चलाइया । वन कु' काटि कहां उठि गया ॥२६६०॥ 
अग्रे देखी सुत की लोंथ । पडा मुड कुडल की वोथ ।। 
देख्या कुवर खाई पछाड । रोव॑ पीर्ट करें पुकार ॥२६६१॥। 
किस दुरजन मेरा मेरा सुत हण्पां । चन्द्रगला सिर पीट घरां ।॥ 
भई चित्त भ्रम विचार एह | विद्या सु काटि निज देह ॥२६६२॥। 
उठो पुत्र कहा करो चरित्र ! तेरी बाट जोबें सब मित्र ॥ 
चन्द्रहास रावश पे खडग । तुम चाहो लियो वह मांगि ॥|२६६२।। 
चत्द्रनखा की राम लक्षमण से भेंट 


बहुरि संभल करि बोले मात । देखु मैं किणा कीधा धात ॥) 
राम लक्षमण कु देखे कद्दी । इन मेरघा सुत मारथा सही ॥२६६&४।॥। 
देखि रूप सो भद श्रासन । घन्य वह नारि ज्यासों ए रतन ।। 
चन्द्रनखा रोवे तिण वार | सीता श्राय पूछी तिणा सार ॥२६६५॥। 
किण का रण तू रोब घणी | कहो सांच काहे झ्रणामणी ।। 

चन्द्रमखा बोल तव वन । मेरा जीव कु महा कुचेन ॥२६६६।॥। 
मात पिता मेरे को नाहिं। अरब में गही तुमारी छांह ॥ 
जे लक्षमण मोकू' करे व्याहु । तुम जाई सममकाबो ताहि ॥२६६७॥॥ 


धुनि सलाजंद एवं उसका पर्मपुरास रभ्ह 


नहीं लक्षमण नें इच्छा करी । मान मंड थई विद्याघरी ।। 
जढ़ि विमाण लंका को गई । रामलक्षश मन ऐसी भई २६8५८॥ 


जो इच्छे थी चन्द्रनला, लक्षमसा घरी न चित ॥ 
बुमति विचार झ्ति घणी, कवण चहै त्रिय हित्त २६६६॥। 
इति श्री पद्मपुरारस संबुकअण विधानक 
३८ वां बिधानक 
चौपई 
चंद्रनलणा का खरदुबरप के पास जाना 


चंद्रनला पहुंची निज भूमि । कपड़ा फाडि सचाई घूस ॥ 
खोस्या केस लगाई षेह । नखतें सब वीलरी देह ॥।२७००।। 


इण विध खरदूषणा पं गई । सोगबंत तिहां बोलत भई ॥ 

पूछे पति सांची कहो बात । तो कु किस कही झवदात ॥(२७०१॥ 
जिन वरांक तेरा किया सूल | वाका मरणां झाया मूल ॥| 

जे यह छिपे चाइ पाताल । मारू घेर ताकू सतकाल ॥२७०२॥ 
चंद्रमखा कहे दंडकारण । तिहां संबूक गया तपकररण ।॥। 

सूरजहास खडग तिहां लह्या । रहें भूमिगोच्री तिहां ।॥२७०३।। 
मेरा पुत्र उनु' मारिया । मोसू घणी करी है प्राणीया ॥। 

मैं तो घणी करी पुकार । कोई सहाय भयो न तिश बार ॥२७०४॥। 


हूं अबला वह पुरुष सरीर । कंसे उनसों हुवे धीर ।। 
सत राखन वहुतेरा करभा । एक बटोही तिहां दिठ परधा ॥२७०५॥ 


उन मोकू' तब दइ छुडाय । मेरा सील रहा इस्स भाई ॥। 
खरदूषरा का कुषित होना 
खरदूषण कोपष्या सुण बात | चजदहै हजार मूपति संघात 4॥२७०६॥ 
अड़दह सहक्य मंगल तसु डोर । हथ गय पायक रथ बहु और ॥। 
मंत्री घू पूछे तब मंत्र । मंत्री मंत्र कह्यो तिश मंत २७०७।। 
बारह वरष कंबर तप किया | लक्षमश्य झावत ही पय लिया ॥ 
सैवा करें देवता घणे । वासीं जुध किया किम बसों २७०८॥। 
जौ तुम जुध करण की घात । भेजो दृत दशानन पास ॥। 
छुकठा होय ज्ैन्यां बहु लेय । तब घुस वासों जुघ करेथ ॥२७०६।॥। 


२६० पदाबुरास 
राबर के पास दूत भेजना 

इतनी सुर्ति भेजा तिहां दूत । रावरा पासि जाय पहुंत ।। 

सोलह सहस सुकटबंध जुडे । हाथ जोडि प्रभु भागे खडे ॥२७१०॥ 


दस सिर बीस भुजा बलवंत्त । चन्द्रहास खडग सोम॑ंत || 
असक्त बांस गदा तसु पास | इन्द्र समान विभव बल तास ॥२७११॥ 


खरबूधण का बंडक तन पहु चना 


खरदूषण बेटा के मोह । बहुरि उठा नारी का छोह ॥ 
बड़े भुकारू चढ़े विमांण । दंडक वन ते पहुंचे आंख ।२७१२॥ 
सुष्यां देव नंदीश्वर ज्याइ । के कोई दुरजन चढ श्राव ॥। 
के कोई गरुड चढ़े प्राकास । रामचंद्र इम बोलें भास ॥२७१३॥।। 
देखे दल नांगी तलवार | वज्ञावत्त धनुष संभार ।। 
सुर जहां सरकत सौ भरथा । एक मनुष्य विडे तल मरधा ॥२७१४।॥। 
उन पस्त्री उनके घर जाइ.। कह्यो सकल व्योरी समभाइ ॥। 
ता कारण चढ़ि लाए घर्णां | झत्रे सावधान हुवां ही व्ण्या ॥२७१५।॥ 
सुण्यां सदद सीता निज कांत । रामचंद्र सु लिपटी झ्रांन ।। 
बहुत सोर काहे ते होइ । केसरी सिंघ दहाड़े कोइ ॥२७५६।॥ 
लक्षमरा तव कर वीनती । तुम सीता संग छोडो मती ।। 
लक्षमण द्वारा युद्ध करना 
इनसू” जाय करू' मैं युघ । में ह!रू तब लीज्यों सुध ।॥२७१७।। 
हार जाणों तब पूरू संख। तब कीज्यो तुम मेरा पक्ष ॥॥| 
सूरजहास खडस कर लिया | वज्ञावरत्त टंकार तब किया ।॥२७१५।। 
उतती छूटे विद्या वाण । बरछी घरसे गदा मेघ समान ।॥! 
गोला गोली पड़े भ्रनंत । इततें छुटे बद्ञावर्त' ॥२७१६९॥। 
लक्षमण के लागे नहीं घाव । बिद्याधर भुलें तिए ठांव।। 
जैसे कमल सरोवर मांहि | शंसे मुड भुवि मध्य तिरांहि 4।२७२०॥॥ 
हाथी घोडे पर्वत ढेर | पड़ी लोथ सगलो वन घेर ।॥। 
भूफे सुभट स्वामि के काज । जिनकू' धान खाये की लाज ॥२७२१॥ 
रावश का झ्रागसन 


रावण सुरिि भ्रायो तिए बार । पहुंच्यो दंडकवन है मंभारि ।। 
रामचंद्र सीता बैठारि | रावण दृष्टि सीता पर डारि ॥२७२२॥। 


मुनि ससाजम्द एवं उनका परपुराश २६१ 


सोता को देखना 

'सीता की देखी छवि घरगी । ते मुख योचर जाइ न भरंधी ४ 

जे सीता के लख की कांति । पझसी नहीं मंदोदरी गात ॥२७२३॥ 

जुध तणी गति गयो भूल । उपजी कुबुधि मरर्ण पधनुकूल ।। 

करें सौच सीता किम हरू । मैं तो सील महात्रत घरू ॥॥२७२४।। 

सीलब्रत टालों किए भांति | सौचे घणा बी नहीं बात ।। 

अ्रब लग में नहीं करी अनीत । छोड्‌ नहीं धरम की रीत ॥२७२५॥ 

अब जो सुर दूसरा कोइ । तो झपलोक प्रथी पर होइ ॥। 

जो मैं छोडू अ्रैसी नारि । तो बिरहानल सहूं श्रपार ॥२७२६।। 

श्रैसी विध याकू ले जाउं । कोई न समझ मेरा नांव ॥॥ 
करणगुप्ति विद्या का ध्यान करता 

करणागुपति विद्या संभारि | विद्या बोली बात विचारि ॥२७२७॥। 

रामचंद्र सीता के पास | लक्षमण जुध करें बन नास ।। 

रामप्रतैं झेसी हरि कही । मेरी हारि तबें जाणों सही ।।२७२८॥ 

संख नाद सबद मैं करू । तव तुम आपणा चित मैं घरू |। 

करके नाद तब ऊपरि झाइ । लक्षमरा एम गये समक्काइ ॥॥२७२६॥ 

जे तुम संखनाद करो भरपूर | रामचंद्र उठि जावैं सूर ॥। 

तब लुम तुम सीता हर ले जाव । इण प्रकार तुम करो उपाव ॥॥२७३०॥। 
रावण हारा शंखनाद करना 

छोडचो वांण भयो अंधकार । सिधनाद पूरधो चिघार ॥। 
राम का लक्षमरा के पास जाना 

नाद करत रघुपति सांभलयो । रामचंद्र लक्षमण ढिग चलयो ॥॥२७३१॥। 
रावण द्वारा सोता हरणख 

खोटा हुवा राम ने सौंण । सीता ले रांवरा करें गौण ॥। 

पुहप विमांण ले बैठा चल्यो । निकले सनि प्राप विचार से करभो ॥ २७३२॥ 
सीता का जिलाप 

सीता राम नाम उर जपे । लौंचे केस देह अति कंयें ।। 

रे पापी कह तू है कौण । मोकौं लेना चाहै जिम पौंन ॥२७३३॥ 
जटायु द्वारा ह्राफसण 

रोबें सीता पीटे निज देह । जटा पंषी प्राकर्मे करे एह ।॥। 

मारे बोंच रावण के सीस । नव सो चुथ करे बहु रीस ।२७३४।॥। 


२६२ बषापुरास 


चले रुधिर रावश के मुख्य । जटा पंषी दीयो अति दुःख ।। 
रिस करि रावरा पंषी गहा + तोडी पंख छेदन दुख लहर (२७३५४ 
नांखि दियो पड़यो घरती आय | भ्घमुवा सुर्से तिख छांय ॥॥ 
रायरण द्वारा खेद करता 

सीता देख करत विल्लाप । रावश घुणे सीस निज झ्ञाप ॥२७३६॥॥ 
अनंतवीरज स्वर्मी अरहंत । तिरुप लियो सील इशमंत ।३ 
कवरण कुबुधि उपजी भो चित्त | परनारी सो लगाया हिला 4॥२७३७॥ 
पतित्रता है सीता सती । इसके मन में पाप न रती ॥ 
छोडि राज मैं दिव्या लेहुँ। उपनु वैसय विचारे भेव ।॥२७२८।॥ 
याने ले लंका मैं जाउं + विन बांछा मैं संग न करू ॥॥ 

इसकी इच्छा होवे जबे । करू संभ मिलप मैं तजे ॥॥२७३६॥ 
मांही तो यह पुत्री समान । इह विचार पहुतो निज थान ॥। 
लक्षमरा रामचंद्र सों कहैं | तुम क्यों आए वहां कुश रहै १२७४ -। 
मैं तो सब दुरजन संहार । खरदूषस्त को मार॒यों डार ॥॥ 

राम का विलाप 

रामचंद्र तब बोले बैन । सिघनाद सुर्ति भगा कुचेन (॥२७४१॥ 
रामचंद्र फिर आये तिहां । सीता दृष्टि पडी नहीं वहां ।॥ 

खाय पछाड घरती पर गिरे । सीता सीतां मुख दें करें ॥२७४२॥ 
फाडे ठस्त्र सिर केस खंसोट | गह्यो धनुष किस पर करे चोट ॥॥ 
वन बेहड सरवर भ्ररु ढृक्ष । कही न देजी सीतां प्रतष्प 4२७४३॥ 
जटा पंखी मारय में पड़्या । सास उसास ले चाहे मर॒या ३५ 

पंच नांम संभलाए कांच 4 जटा पंषी का चया प्रांत ॥२७४४।॥ 
सीता तुमते रही रुठि । वह तो ताद सबद था ऋठि | 

हम कु तुम कहा देहों दु ख | उठि आवो देखो तुम मुख 4२७४५॥॥ 
व्याकुल भया रघुपति का मन । रुदत करत तत्र भ्रप्िमों धन ॥। 
दोइ भाई तीजी सीता संग । भयो विछीह जीव का मभंस ॥4२७४ ६॥। 
हेर॒बा वन हेरी सब खोह । रामचंद्र ने व्याप्पा मौह ॥ 

बहुत वियोग भया तिशा बार । उठ लहर तब खाध॑ पछाड़ ।॥२७४७५॥| 

ढूहा | 
जैसा दुख रघु नें भया, कहाँ लग करू वर्शाश ॥। 
चित भरम्या त्रिमुवन घणी, भल्या सकल सर्वाश्ा ॥२७४०॥ 


झुति समायंद एवं उतका फ्मपुरास २६३ . 


इति क्री पापुरारे तीताहरर, रामबिलार विधानकं 


३६ वां विधानक 
चौपडं 
सह्मण सरदूषण युद्ध 


लक्षमरा खडदूषण सों जुध । कायर देख रही ना सुध ॥ 

सूरवीर मन करें उल्हास | सुर नर असुर करें जंकार ॥२७४६॥। 

विराधित चन्द्रोदिक का सुत । विद्याधर सेना संजुत ॥। 

लक्षमरा को कीयो नमस्कार । विनयवंत हुँ बारंवार ॥२७५०॥ 

प्रभुजी मुझ को श्राग्या देहु | दुरजन दल नाथु' करि घेहु ॥ 

लषमण विद्याघर प्रति कहैँ | मेरा पराक्रम भ्ब तू लहैँ ॥२७५१॥। 

देख जु इनकू' परलय करू । खड़दूषण! जम मंदिर घरू ॥॥ 

विद्याधर सव विस्मय होय । या सम दूजा बली न कोय २७५२॥। 

धन्य धन्य करि विनती करें| खडदूषरा सौं जे तुम लडें ॥। 

सब सेना बाकी मैं हर' । अपने आग भ्रवरन गिए' ॥२७५३॥। 

विद्याधर विद्या संभालि ) खडदूषणा के सेनापति का काल ।। 

वा सनमुख विद्याधर हुआ । पायक सों पायक लड़ि मुवा ॥२७५४।॥। 

रथ सू' रथ टूटे गिर पडें। हाथी सू हाथी तिहां भिड़े ॥ 

खडदूषण विद्या संभालि | गर्दभ मुख कीया तिणा बार ॥२७५५॥। 

बडी दाढ़ भयदायक धरा । कहैक तें मेरा सुत हणां ॥ 

अब मैं लेस्यू सुत का बेर । चंद्रनला विगोई तें घेरि ॥२७५६। 

अब तुम को भेजू जम पास । तो कू' अबर जनम की भ्रास ॥ 

खेंच चलायो कातरिक बांण । लक्षमण के लाग्यो झाई कांशा ॥।२७५७॥। 

लक्षमण कहै सुरि रे तू गंवार । तू तो गदहा की उश्यिह्यर ।। 

सिघ गदह सरभर किम होइ | पत्र तू आया झापा खोइ ॥२७५८५॥॥ 

मारो बारा लखण ने खँचि । टूटथा छत निसान रथ वैंच ।। 

खरदूषण घरती गिर पड्या । गहि तरवार भूमि पर पडा ॥२७५६।। 
लक्ष्मण को खरबृषण पर विजय 


लखमण सुरजहास संभार । मार॒या खरदूषण मूपाल ॥। 
ज्यू माली उडि जांय बयार | त्यों सब सेन्या भागी हार ॥२७६०॥। 


र्श्ड 


बचपुरार 


जीत्या लक्षमण जे जे थई। पुष्प वृष्टि लक्षमण पर हुई ।। 

भाया रामचंद्र के थांन । देख्या सोवत चिता भई झान (२७६१॥ 

सीता नहीं देखी तिश ठौर । भनमें चिता व्यापी और ॥ 

रामचंद्र जगायो जाय । पूछी चिता खबर सुभाय ॥२७६२॥ 

रामचंद्र बोले तिशय बार । किस ही चोरी सीता नारि ॥ 

क॑ कोई सिंघ गया है खाय । क॑ छल करि ले गया कोई राय ॥२७६३॥। 


लदमण का बिलाप 


लक्षमण करे बहोत विलाप | कवश कर्म तें भयो संताप ४ 
बन मैं प्राय लिया प्राश्नम । कोई उदय भयो अशुभ कमे ।२७६४॥ 


इहां छल है सीता का हरण । पादे नहीं तो पूरा मरण || 


विश्वाधरों का झ्रागसम 


विराधित विद्याघर तिहां आय । रामचंद्र कै लाग्या पाइ ॥१२७६५॥ 
राभचंद्र पूछे इह कौंन । इनू' कितही तै कीया गौंत (| 

लक्षमण नें महिमा करी घणी।। या की कीत्त जाई न भणी ।२७६६॥ 
मो कु कीनी बहुंत सहाय । चंद्रोदित सुत विराधित राय ।॥॥ 

लक्षमण विद्याधर सू' कही ॥ तुम सीता कू' ढू ढो सही ॥॥२७६७॥ 

जो नहीं सीता की सुध होई । हम दोन्‍्यां मे बचे न कोइ ॥। 


घारों शोर दूत मेजना 


कनकजटी का रतनजदी पुत्र । ठांम ठांम पठाए दूत बिचित्र ॥२७६८॥॥ 
रतनजटी सुण्यां इह बोल । राम राम करि पुकार” रोल ॥॥ 


रावण के पास जाना 


तिहां जाइ रावण कू' घेर | पापी ल्याव सीता इण बेर ।॥२७६६॥। 
रामचंद्र त्रिभुवन जगदीस ॥ अब तू' जाइ नबाबों सीस ॥॥ 

तेरी लंका होइ विशास । इम भासे विद्याधर तास ॥२७७०॥। 

तो तू जीवंगा दिन घणे । नाहीं तोकू' डीवत हणैं ॥॥ 

भयो जुक रावण सु तिहां । रावण सोच करे है जिहां २७७१॥ 
इसके साथ सेन्‍्यां है घणी । मैं एकाकी सु श्रैसी वशी ।॥॥ 

साया सों सीता मृत करी । रतनजटी इह खिता घरी [२७७२॥॥ 


या कारण झ्ायो इस ठौर | सीता मुई करि दुख प्रति जोर ॥ 
रावण प्रतें लगाऊं हाथ । वा को बांध ले जाऊं साथ ॥२७७३॥ 


मुनि समाचंद एवं उनका पदच्चपुरारत ह २६५ 


रे पापी रावण बरुधि हीण । इह तो बहन भामडल की चीण ।। 
तेरा काटेगा दस सीस । तोड़ेंगा तेरी भुजा सब बीस ।।२७७४।॥। 
रावण ने तब मार्‌या वाण । रतनजटी तब पड़या समुद्र में भ्रांण ॥। 
पंच ताम का सुमरण किया । समुद्र तिर बाहुर प्राइया ॥२७७५॥ 
कपि द्वारा देखना 
कपि पर्वत परि उभो भयों + रांवण लंका में तब गयो ।। 
बिराधित ने दू ढी सब दिसा | सीया न लाघी मनमे संसा ॥२७७६॥। 
सब फिर भझ्राये नीची हृष्टि । राम लखन नें व्यापियों प्रति कष्ट ॥। 
बिराधित नें बोले रामचन्द्र | पुरव भव के खोटे बन्द ॥२७७७।। 
प्रसुभ उदय हम पाये दुःख । तुम मो काहि न वांछठ सुख ।। 
झ्रवर फिरे तुम च्यारू' देस । मेरा तुम मान्यां उपदेस' ।॥२७७८॥। 
सकल हमारे कम की चाल । तुम चिता मति करो मूपाल ॥ 
विराधित वोले विनती करें। प्रमू अ्परोे संसय परिहरे ॥२७७६।॥ 
दीप भ्रढ्मई दूढे जाइ । तुमकों सीतां देहां झ्ाइ ॥। 
इक चिता इक मनमें घणी । तुम खरदूषणा ग्रीवा हणी ।।२७८०॥। 
प्रलंका गढ़ में पहु चना 
रावण कु भकरणों बलिबंत । भभीषण इन्द्रजीत सामंत ॥॥ 
मेघनाद में वल अपार । किषंदपुर सुग्रीब ध्ंगद गुण सार ॥२७८१।॥ 
किषंदपुर नल नील हणुमान ॥ ए तुमसों करि हैं घमसांन ।। 
चलहू प्रलंका गढ लेहु । संद कु मर निकाल क॑ देहु ॥२७८५२॥ 
पवन भामंडल विद्याघर राव । वे सब आागे हैंगे झाव ।। 
दोय रथ समराउ भले । लक्ष्मण राम प्रलंका चले ॥२७८३५ 
जाइ प्रलंका गढ ले लिया । चंद्रनखा सुत काढिके दिया |! 
वे पहुंचे रावण के पास । राम कहै भलो बनवास ।२७८४॥ 
सीता विन सब देस उजाड़ ! रामचंद्र चितवे उपगार ॥। 
श्री जगवंत का तिहां देहुरा । पूजा करी भाव सु खरा ॥२७६८५॥ 
प्रष्ट द्रव्य सू पूज पांय । दुख संताप गए विलाइ ॥। 
इरा विध रहैं प्रलंका मांहि । सीता कारण चित कराहि ॥॥२७८६॥| 
डृहा . 
असुभ कर्म परभाव तैं, वाधी चिता बेल ॥! 
जो कछु लिख्यो ललाट में, ताहि सके कुश पेल ।।२७८७॥ 


२६६ पच्चपुराण 


इति भी पद्पुराणे सोता वियोग विधानक 
४० वां विधानक 
चोौपई 


रावण की सीता के समक्ष गर्बोक्ति 
रतनजटी कंबु पर्बत थित्त । रावरा देखे दक्षिण भयो चित्त ।। 
मद चाल से चले विमांण । रांवश लग्या काम का बाण ॥२७८८।। 
सीता प्रति बोले आधीन । मुख दिखावों भोकू परवीन ।। 
जे मोकू दर्शन नहीं देहु । मेरे प्रांरा छुटेंगे श्रबेह ।२७८६९।॥। 
तुम कारण प्राण मम जांहि | इह तो पाप रूगलो तुम थाय ।। 
तपसी कहा रांम लक्षमणा । तिनका दुश माने मत घरश्ा ॥॥२७६०॥। 
कहां भ्रजोष्या तिनका घणी । वनमें रहूं तपसी रूप खुध्या घणी ।। 
मैं तो नरपति सक्र समान । इछो सो पावो मन मांहि ॥२७६१॥॥ 
सर्वे प्रथई पर है तुम राज । करो भोग मनबंछित काज ।। 
जे तू' मेरा कोरा सिर मै देइ । तो मै मनतें तजू' सनेह ॥२७६२॥ 
सोलह सहस्र राशियां मझार । तुर्क पटराणी करू सिरदार ।! 
तुमकु' फेर दिखाउं सुमेर | देखो यह सागर वहु फेर ॥॥२७६३।। 
एह सुख देखो छुंडो सोग । राजरिध का मुगतों भोग ॥ 


सीता का करारा उत्तर 
सीता कहै सुखरे पापीष्ट । जे तू खो थोटी द्रष्ट ॥२७६४।। 
जे तू फरसे मेरी देह | द्यू सराफ तू होवेगा षेह ॥ 
परनारी भगतें ने मूढ । पडे नरक दुख सहै प्रटूट ।२७६५।॥। 
मेरे रामचंद्र का ध्यान । उन बिन ततक्षरा तजौ परांण ।॥। 
राम बिना जितनां नर और । मेरं तात आ्रात की ठौर ॥२७६६।॥। 
हस्त प्रहस्त खरदूषण का लोग । चालकेत महाखेड के मन सोग ।। 
गिरवा नरघ भूपति मिले आइ । खरदूषश तिहां कुर्क राई ॥२७६७॥। 
रावण निकट झायकी मिले । खरदूषण की सुणी पर जले ।। 
गुण ग्रीवाहर रछ बाग । तिहां फल फूल रहे थे लाग ।२७६५॥ 
झशोक बाटिका में सीता को रखना 
भसोष दुक्ष तले सीता राखि । चन्द्रनखा बिनये सहु सास ॥ 
खरदूषरा संबूक को भारि । हमैं पताल ते दियां निकारि २७६६/। 


मुनि सभाचस्द ड्बं उसका कसपुरासख ह २६७ 


अमानला का रावण से निवेदन ह 
रावण अन्द्रतखा ने कहूँ । तुझ उपाय ए फल लगे ॥॥ 
एता सब सु भया उपाय | मारा खरदुबसा सा राव (' २८००१ 


माँव देस्यां तू बेठी खाह | झपर्तों तन मन राखों ठांह । 
असी कहैं अंतहपुर जाइ । सेज्या पोढ़े व्याकुल काइ ॥२८०१॥। 


संरेदरी द्वारा सब से पूछता एवं रावख़ का उत्तर 
मंदोदरी पूछें कर जोड़ि । दुचिते कहा भए तुम खोडि ॥। 
रावश कहै सीता की बात । हरि लीयो वाकु इस भांति ॥२८०२॥। 
खरदूषण संबुक कुमार । लक्षमण ने वे मारे डारि ॥ 
झवलोकिनी विद्या ने पुछ । वन मो बताई सगली ग्रुद्य ॥२८०३॥ 
मैं वाकी सीतां को हरी । वाहि. विछोहा कंत की पड़ी ॥॥ 
वाकी राम नाम की जाप । अश्नपाणी बिन सहै कलाप ॥।२८०४।। 
प्रैंसी चतुर दूती जो होइ | वा कू' जाय समझाब कोइ ॥। 
मो सेती जो माने रत्ति । तो मेरे जीय की मिटे चित ।॥२८०५॥ 


वा बिन ए जात हैं प्रांर । सुध बुध मुजि गई सब स्वाणा ॥। 
मंदोदरी मन करें बिचार । करू उपाव तो बचै भरतार ।(२८०६॥ 


हूंती का सोता को समझाने का असफल प्रयास 
दूती सुघड विचक्षण नारि। वा कीं ततक्षण लहै हकार ।। 
सीता नें समभझावो जाय । अन्नपाणी जो भ्रब ही श्वाय ।२८०७॥ 
रावश तीन खंड का धगी । राम लक्ष्मण तपसी मुणी ।। 
उनके कारण क्या इतना दुःख । करो भोग भुगतो सव सुख ।२८०८।। 
दूती चली ग्रीवारव ठांव । सोभा देखी नंदनवन भाव ॥। 
भले वृक्ष बेल बहु बसी । नामावली न जाये गिशी ॥॥२८०६॥ 
इन्द्रलोक सम उपयन वन्या | सीता सबद अभ्रसोक तलि सुन्यां ।। 
जा मुख राम ताम का घ्यांत । ताक वित्त ते ग्रावे आन ॥॥२८१०॥| 


हूती जस रावख का साय । कर नृत्य बाजित बजाय ।। 

सौगन तजज न देखें विया । अति पतितव्रता जनक की घिया ।२८६११॥। 
घूती दूल कर्म सब किये । सौर्ता क॑ कछु नांही हिए ॥ 

हाव भाव दिखलाये घने । मत नहिं मानें सीता तने ॥॥२८१२।॥ 


श्ष्द पच्मपु राख 


दूहा 
दूती फिर श्राई सब, फ़िये बहुत उपचार ॥ 
सत राखैं करतार सु, कवशणा दुलावश हार ।।२८१३॥। 
चौपई 
रावण की व्यकुलता 
रावण सू दूती कहै वयण । सीता तो खोले नहीं नयरा ॥। 
झन पांणी तजि लियो संन्यास । ऊंचे नीचे लेत उसास ॥२८१४॥ 
बहुत भांति समभायी ताहि । मंत्र जंत्र कछु लागे नांहि ॥। 
सुणी वात रावण श्रकुलाइ । हाथ मसलकर बहु पछताइ ।।२८१५।। 
षिण बाहर षिश भीतर जाइ । ता क॑ चित्त कछु न सुहाह ॥। 
अ्रम्या चित्त सब सुध बीसरी । चिंता मिटे न एके घरी ॥२८१६ | 
भभीषण च्यारु मंत्री ते डाय । बेठि मतो इंणा भांति उपाइ !। 
मन्त्रियों द्वारा विचार 


राबर कक्‍्यां ते विभल हुयो । वाको कछु भेद न पाइयो ॥२८१७॥। 
सुभन मंत्र मंत्री इम कहै । खरदूषरण के सोग में रहे ॥ 

इह भ्राश्चर्यं विचार खरा । बारह वरष संबुक तप करचा ॥।२८१८।। 
सूयहास खड॒ग तब लक्या । लक्ष्मशा ने पल ही में गह्मा !। 

वे दोन्‍्यु थे मेरी वाह | श्रेसा मारध। छिनक मांहि ।।२८१६।। 

ता कारण रावण दुख करे । अ्रम्या चित्त सुधि बुधि वीसरे ।। 

पचमुख दूजा मत्री कहै वैन । रावश को इस विघ नही चैन )।२८२०।॥ 
लक्षमण एक खरदूषरणा दल घरां । उन तो सब सेन्या वल हन्यां ॥। 
खरदूषण मार्‌या संबूक । तातें होइ रह्मा है मूक ॥२८२१।॥। 

सह झ्ामती तीजो मंतरी । उनतो समझकि बात कही खरी ॥। 

अश्वग्रीव प्रतिनारायण हुआ । सुप्रतिष्ठ नारायण ने ष्यो किया ॥२८२२।॥ 
झ्रब यह लक्ष्मण है अति बली । खरदूषण की सेन्‍्थां दली ॥) 

बाकी सेन्यां जुडत न बार । रावण के मन इसो विचार ।।२८२३॥। 
चांथा मंत्री बोल विनयबंत । विराधित विद्याधर बलबंत ॥ 

वह तो रामचंद्र सु मिल्या । वाका हित सुग्रीव सों मिल्‍्या ॥२८२४। 
उसका मित्र बली हनुमान । रामचन्द्र सों मिलि है झान ।। 

तो लंका टूटे तिह घडी । ऐसी बात चित्त में घरी २८२५॥ 


मुनि समासंद एवं उसका पश्मपुरारत २६६ 

सुग्रीव राज अष्ट जो करें। लंका परि हथनांला घरे ।। | 
सूर सुभट राख चिहु घोर । सुद्रीव राज छुडाबो ठोर ॥॥२८२६।। 
विद्याधर .इक किषंदपुर गयो । तारा राणी सु झासक्त भयो 4। 
सुग्रीव दियो देस ते काढि । सूरज के सुत चिता ब्राढि ॥२८२७॥। 

बहुत सोच दुहुं धां वणी, निसबासर इह ध्यांच ॥॥ 

रामचंद्र सीता घरी, बणै कहा भ्ब झारि ॥२८२८॥ 

इसि थी परापुरारों माया पुकार विधानक 
४१ जां विधानक 
चोौपई 
राम सुप्रोव मिलन 

किषंध नगर सूरज रज मूप । ताको पुत्र सुग्रोष स्वरूप ।' 
तारा राणी ताक पटधणी । झ्रंगद पुत्र बल सोभा घशी ॥२८२६।॥। 
सुग्रीव दंडक वन मांहि भाय । देखी लोथ पडी तिरा ठाय ॥। 
बटोही पूछ सुण्यो सब भेद । भयी सोच मन में अखेद ॥॥२८३०।। 
मेरे मन इच्छा थी श्रौर | खरवूषण भुक्ष्या इस ठौर ॥ 
अब हूं मता कवण सू' करू । रावण की सरणागति परू ॥२८२३१।। 
बहुरि विच्वार कर सुभ्रीव । जो मोक्‌' बांघ दस ग्रीव ।। 
रामचंत्र सों जाकर मिल ! तो मैं राज लहूं निरमलू' ।॥२८३२॥ 
सात क्षोहणी दल सुग्रीव के संग । जाके भयो राज में भंग ॥। 
राम लक्षमण् पं गयी सुग्रीव । करि डंडोत नवाई ग्रीव ॥।२८३३।॥। 


मलिन कृप सुप्रीव कु देखि । पूछें रणुपति ताहि विशेष ।॥। 


राम के द्वारा सुपीव के सस्बन्ध जानकारी पाना 
विराधित सू पूछथों विस्तांत । सुग्रीव दुखित है सो कहि भांति ॥२८३४।॥॥ 
विराधित बचन कहै समझाय । किषंधपुर नगरी का राव ॥ 
मायारूपी विद्याधर एक प्राय । सुग्रीवरूप अंतहपुर जाय ।२८३५।॥ 
तारा राणी करें विचार । इह तो है झवबरें झ्णु हार ।॥। 
किकर तव ही लिए बुलाय । कही बेग सुग्रीव पे जाइ ॥२८३६।। 
वन क्रीडा कू' भूपति ग्रयो । मेरे मन एह संसय भयो ॥ े 
किकर दोड्या बनहू मार । दुरचिता देख्यो भूप तिझ्य बार ॥२५३७॥॥ 


२४० कर कसपुराश 


सोचें नूप किकर कू देखि । अंगद गया मेर दक्षझ विसेष !॥ 
वाक्‌ लाये कछु इक बार । तो इहै श्लाया इस बिदार ॥२८बे५॥॥ 


कं मन कुबर भयो वेराग । दिष्या लेहे श्रह कु त्याग ३| 

के तारा राशी दुख दिया । भ्रह कारश् हूं दुचिता भया ।२८३६।॥ 
पहुंच्या किकर विनती करी । प्रभु चलो उठि था ही घढी ॥। 

एक अच भा देख्या झाज । तुम सूरत कोई झायो राज ॥२८४०॥। 
अंतहपुरी कियो परवेस । राशी तुमसौं किया संदेस ॥ 

राजा प्रायो नगर मार। दरबाने रोक्या तिराबार ।(२८४१४ 
अटक बचन मुख सेती कहै । राजा घंस्या तिहां यह लहै ॥ 

प्रपषणी सूरत देख्या शौर । दोनू' मूप करे तिहां सोर ।।२८४२॥॥ 
मंत्री सोच मता इह किया । श्रंगद प्र राज पद दिया ॥ 

वे दोन्यु नुप दिया तिकाल । बाढी मनमें चिता जाल (२८४३॥। 
जब लग समभ पहें कछु नहीं । तब लग राज तुमारा सही |! 
बिराधित दुजाइ हणुमंत । उने न पाया इनका झत ॥२८४४॥ 

ए दोन्यु' एक उरियिहार । इनका न्‍्याव नही निरघार ४ 

राज हारा सुप्रोथ को राज देना 

रामच द्र की क्रिपा भई । सुग्रीव मूष को उपमा दई ॥२८४५॥ 
तुमारे दुसमन को मारों ठौर । भ्रपस्णो कीज्यों राज वहोरि ।३ 

जो मे सुधारों तेरा काज । तो मैं दिष्या लेस्थु श्राजि ॥२८४६।॥ 
इघिग धिम इश संसारी रीत | ता कारस्स ऐसी विपरीत ॥ 

जैसा दुःख तुर्क तैसा मोहि । हुं श्रव देस साध हो तोहि ।२८४७॥४ 
वूभी करो हमारा काम । सीता दूढ सुशावों ठाम ॥ 

कहै सुग्रीव सात दिन मांहि । वाकी सुधि पहुँचाऊं श्राहि २८४८६॥ 
सात दिवस मैं जो मोहि काम न करों | तो हूं भ्रमनि मांहि जल मरू || 
भेज्यो दूत बिट सुप्रीव पास । बहै चढि धाया जुध् की श्रास ((२८४६९॥ 
दोनु तरफ दारुख जुघ भया । सुप्रीब गदा सारि धर गया |! 
निर्मयवंत ते भवा ग्रडोल । हां सुग्रीव ब्रेश्या फिर बोल ।।२४५०।। 
रामपास इक दूत पठाइ । मैरी मदद करो जो झ्राय ॥॥ 

सुप्रीय की बिजय 

उंन तो मारि किये चकचुर | मो सू जुध जया भरपूर ॥२८५१॥। 


धुति खनाजंद एवं उनका पद्मपुरार र्ण्र 


रामच द्र सेना बहु जोड़ि । विट सुग्रीव यरि दौनी दोड ।॥॥ 
चढि दोड्या इन सनमुख्ष ग्राइ । बाज़ा मारू सबे बजाइ ॥२८५ रा 
दोन्‍्यू' छोडे विद्या बांस । बहुतां का उड़ गये परांशा 
रामब दर भय करे न मात । विट सुग्रीब लड़े इस आंत ॥२८५३॥। 
सुग्रीव राज पायो फिर देस । बहुत आनंद सुख लक्बो नरेस |! 
रामचन्द्र का महोछंव किया । तेरहु कन्या भेट ल्थाइया ॥॥२८४४।॥। 
सुप्रोव द्वारा तेरहू कल्याप्रो को भेंट में देना 
बन्द्राभान हृदया झ्ावली । हिरदे दया धर्म की भली ॥। 
प्रनधरा नाम चउथी श्रीकांति । सु दरवती चन्द्रसम क्रान्ति ॥२५५५॥ 
मनोवाहुनी च्यारू सिरी | मदनोत्सवा गुरावंती खरी ॥। 
पदमावती जिनवती बहुरूप । गुश लावष्य अति दिसे अनूष ॥२८५६॥ 
पुस्य संजोग मिली ए नारि । रूप लक्षण गुणा भ्रगम भ्रपार ॥। 
रामच द्र कु' करि इंडोत । सगलां बिनती करी बहोत ॥२८५७॥। 
देस देस के प्राये राय । कोई नही हम द्रष्टे आाइ ।। 
तुमारी सेवा हम करि हैं भली । बहुत भांति होसी मन रली ॥२८५८।॥। 
श्री रामच द्र पुनिवंत धरम ग्रवतार हैं । 
पु न्‍्य गुण बल रूप लशह्यों प्रण पार है ।। 
कनक वररसा कामिनी के मन चाव है । 
हरी जु सीता नारि असुभ पर भप्व है ॥२८५६।॥। 


इसि थओो पद्पुरारते विट सुप्रोथ विघानक 
४२ वां विधानकं 


चोपई 
कम्याप्रों के हाव भाव 


कन्या सकल प्ररस परवीरा । ताल मृदंग बजावें बीण ॥। 

कई गाव कई नृत्य जु करें । नो तन तान से ऋरें खरें ॥२८६०॥। 
रामघन्द्र का डुल्या न चित्त ' अधिक सोच सीता को नित्य ॥। 
कामनी हाव भाव बहु किया । वन के कछु ले आई छहिबा ॥२८६१४ 


राम लक्ष्मण बोलें तिह बार । सुप्रीव अपनु काथ संवार | 
अपरों सुझ की मानें रुचि । सीता का केछु कई न सोच ।२८६२॥ 


श्छ२ वच्यपुराण 


राम लक्षमण किवंदपुर जाइ । सुग्रोव सों वात कही समझ्काइ ॥। 
सुग्रीव भ्राय चरण कू नया। प्रभुजी मोइ ऊपर कीजे दका २८६३; 
प्रैसें सीता सुधि ल्यांऊ तोहि । तब मैं करू तुमारी सेव ॥॥ 
रामचत् द्र सुग्रीव सू' कहैँ । इह संसय मेरे मन रहे ॥२८६४।॥ 
मोह फ्रंद में बिसर ययो सूघ » भ्रव में प्रेसी थापु बुचि ।। 

जक्षदत्त द्वारा माता प्राप्ति को कथा ' 
ज्यों जक्षदत्त नै माता लही । तारा इर्प मुनिवर नें कही ।।२८६५॥ 
जक्षदत फिम पाई माई । ते विरतांत कहो समझाइ ॥ 
झंजन सगर भूप तिहां यज्ञ । राजलदे नारि उत्तम पक्ष ॥२८६६॥ 
यज्नदत्त वेस्या के ग्रेह । देखे कौतिम घरे सनेह ।१ 
दमंत्रवती ताक॑ निज वर्स । जक्षदत्त तासू' नितर हंंसे ॥२८६७।॥। 
तारायण मुनिवर यह देख । जक्षदत्त समझाया प्रेष 4 
इह तो तुक माता परतक्ष । कहा भ्रग्यांन भया दत्तदक्ष ॥|२८६८॥१ 
कु वर भरो कंसे इह मात । व्योरा सु भाषो ते बात ॥ 
मुनिवर कहैं मृतकवती देस । कनक महाजन सुरण उपदेस ॥२८६६॥ 
घरणी नाम तास की नारि। धनदत्त पुत्र लियो अभ्रवतार ॥। 
दमंत्रवती व्याही अस्तरी । रूप लक्षण सौं सोर्म ख़री ॥२८७०।। 
घनदत्त चाल्यो लाद जिहाज । दमंत्रवत्ती ने सौंपी लाज ॥ 
रत्तकवल दे तिसको ग्रया । दमत्रवती सु' ग्रमें स्थित भया ॥।२८७१॥ 
सासु सुसरें दई निकाल । उत्पलका संग दीनी नारि |॥ 
रोवत चली साह की बहु । कोय न बेठन देव कहूँ ॥२८७२॥ 
विशजारे संगि दुख सौं जाइ । वनफल कवहु भोजत खाई ।। 
उत्पल दासी भुगंगम डसी | देह छोडि जम मंदिर बसी ॥॥२८७३॥। 
रही भ्रकेली दुलित घणी । भ्रसुभ कर्म ते भेसी वणी ।। 
भयो पुत्र अति चिता करी | में तो सुत जतम्यौँ इस घड़ी ।।२८७४।॥ 
जे राखु तो पालू किह भांति । रत्नकंबल में लपेटी राति ॥| 
जक्षराय को दीया पूत्त | जक्षदत्त नाम संयुक्त २८५७५॥। 


दममंत्रवती को दीया दाम । वह ती रहै वेस्था निज ठाम ॥। 
जे तेरे मन आावे नहीं । रत्नकंवल गांठ कीडी में सही ।॥॥२८७६।। 


भुति सभाचंद एवं उसका पश्मपुरारत परेड 


जक्षदतत सुर दोडियो तुरंत । रत्नकृंबल गठदी “में बहुभ्ंत ॥ 
माता सू पूछथा सब भेद । मनतें कुमति भई सब छेद ॥२८७७॥। 


घनदत्त सेती भिलियो कुमार । भयो झानंद सकल प्र्वार ॥ 

इस विध तुम कौं सीता मिले । सूर सुभट बुजाईयो भले ।॥८७८॥ 
बारों ओर सोता की खोज े 

दोप भ्रढ़ाई में सब ठौर । बेगां जाइ करो तुम दौर ॥। 

जहां सीतां देखो तुम जाइ । तिहां की खबर बेगा दो झाय ॥२८७६॥। 

देस देस को नतरपति गए। सुग्रीव बहुरि चरण को नए ॥। 

प्रमुजी मोकू' झाग्या होइ । मैं भी थानक सोधु कोइ (॥२८८०।॥ 

बैठि विमांश चलल्‍यो सुग्रीव + कांबु पर्वत की आयो सींव ।। 

रतनजटी विद्याघर तिहां । फरहर्ता देख्या नेजा तिहां ॥२८८१ 

इह किसकी धुजा फरहराई । उतर भूमि तिहां देखे भाई ।। 

रतनजटी डरप्या तसु देखि । इह कोई है दुरजन भेज २८८२॥। 
रतनजटो औझोर सुग्रीव की भेंट 

सुग्रीव भूप पूछे रतनजटी + ते कहि रावण सीता हरी ॥॥ 

मैं बहु तेरा किया उपाय + ता तैं कोई न लागो डाब ।२८८३।॥। 

राम का नाम जप थी सिया । दुखित अहुत जनक की 'घिया ॥॥ 

सुनि सुग्रीव रतनजटी ल्याइया । बेठि विमारत राम ढिग्र भ्राइया ॥| २८८४।॥। 
रतसखटी द्वारा लंकर का परिचय 


>> 


रतनजटी कीयो नमस्कार । बात सकल भाषी निरधार ॥। 

राक्षसपुर इस साय र मांहि । स।तसे जोजन चौडाइ जाहि 4२८८५॥। 
एक बीस जोजन की लंबाई । त्रिकुटाचल नव जोजन चौडाइ ॥ 
पचास जीजन की उंचाइ । वा सभ गढ़ नाहीं किरा ठांइ ।२८८६।॥ 
तीस जोजन क॑ लंका फेर । रावण कुभकररा ज्यु' सेर ।( 

अभीषण तैं दुरजन सब डरे। इन्द्रजीत मेंघनाद बंल धरें ।।२८८७॥। 
पंद्रहस क्षोहएी दल संग । इंद्रादिक कियो मान भग ।। 

इस नगर वर्स ता पास । सुर्दा तुमेरपुर प्रहिलादपुर बास ॥२४८८॥। 


जोधपुर हरिपुर सायरपुरी । भ्रघरसुर तिहां नगरी ॥। 
राबण सम भूपति कोई मांहि । ऐसे बचन सुर नरनाह ॥२८८६॥ 


र्‌उ ४ 


पद्पुराश 
झइसी पईज कहा तुम करों । सीता तो सोग परिहरों ॥ 
झवर विवाहों भुगतो भोग । कहा करो तुम इतना सोग ॥२८६०॥ 


राम कहीं सोला बिन शोर । करू नारि प्राखन को ठौर ।। 
राबसण क्‌' भेज जमलोक । रहै सदा लंका में सोक ।॥२८६१॥ 


जांबूनद मंत्री का कक्षस 


जांबूनद मंत्री कहै वयन । अपने मन क्‌' राखो चैन ॥ 

सीता किसपे झ्रांणी जाइ | रवि समान तप रावण राय ।२८६२॥। 
जैसे बंदर मोर के काज । व्याकुल भयो छोडि सब राज ।। 

भंसे तुम भरमु' हो राम | जिंह भरम्या कछु सरे न काम ॥२८६३॥। 


बंदर सोर को कथा 


पूछे राम बंदर की बात । उसका मोर गया किह भांति ॥ 

बेनां नंदी चेनपुर तगर । सर्व रुचि रहै तांमी समर ।।२८६४।॥ 

गुण पूरणा बाकी प्रस्तरी । विनयदत्त जनम्या सुभ घड़ी ॥ 

ग्रह लख्मी परणाई नारि | जोवन बेस सुख भोग मझार ॥२८६४॥। 
विसालमभूत ह्विज सों बहु प्रीत । ग्रहलछमी बीचारी विप्रीत ।! 

द्विज सौं कही विनयदत्त कुमार । हम ठुम सुख भुब्तें संसार ।२८६६।॥ 
ब्राह्मरा मन में पाप विचार । विनयदत्त को लेगवा भ्ररण सभझकार ॥ 
बांधि नेज सों ऊंची डारि । फिर झआयो विनयदत्त के द्वार ॥२५६७।॥। 
ग्रह लछमी कु जणाई सार । मैं मारधा तेरा बरतार ॥ 

दोन्‍्यू खुसी हुआ मन बीच ॥ विसालमभूत कीया कमे नीच ।२८६८॥। 
दया न समझया मारधों जजमान + जिसप॑ लेता नित उठि दान ।॥ 
छुदर सेठ वा वन में गया । वाहि तरु तलि ठाढा भया ॥२८६९॥। 
ऊंचे कू' देख्या विनयदस | चढना डाल परि दया निमित्त । 

खोलि दिया सर्व रुचि का पुत्त | वा कु पहुंचाया घर जुत्त 4२६००॥। 
ब्राह्म॒रा सुत भाज्या तजि देस । सेठ घरे बधाई बहु भेस ।। 

नउतन जनम पुत्र का भया । छु दर के हाथ सु मोर उड़ि गया ॥२६०१।॥ 
राजकुमर नें पकडयो मोर । छु दर कर पुर में भ्रति सोर ॥| 
विनयदत्त प्रतै छुदर इम कहे । मो सेती तु प्राण ए रहै ॥२६०२॥ 
मेरा मोर कुबर ने प्रह्मा । जब वह तेरा माने कहा ॥। 

मेरा मोर छुडाय दे मो हाथ । में तो जला किया तुम साथ २६० ३॥ 


शुनि सलाचन्द एवं उसका परापुराण ' मुछआ, 


बह तो भपति यह वाण्यां छु दर + केसे मोर लहै वह ऋगर ।॥ 
बिनग्रदत्त बोले तिशा बार । हुं वाण्या इह राजकुमार ॥२६०४॥। 
कैसे कहूं राज सों जाइ | झउर मोर लेहू मन ल्याइ थे. 
वह तो भोर फिरणे का नहीं । एह बात हम तुझ सों कही ॥२६०४५॥ 
झसा कवर बली है सूर । रावरस्थों सरभर करे पूर ॥ 

लक्ष्मरण का क्रोधित होकर निश्यय प्रकट करना 
इतनी सुझि लखमण कोपाइ । जो रावण में बल झअजिकाय ॥२६०६॥ 
तो क्यू' उन घोरी सू' लइ्द । वा कुबुद्धि मरण की सई ॥ 
कायर डरपें नपु सक लोग । चोर अन्याई मानें दुक्ष सोक ॥२६०७॥। 
क्षत्री डर मरने का करें। निश्चय जाय नरक में पडें ॥। 
झ्रव लौं रावण था बलबंत । बन में जब लग वलवंत ॥२६०८॥ 
केहरि की जब सुर हंकार | निरमद हे नासे तिश वार ॥ 
लखमण कहै इणा परि उपदेस । राजसभा मैं सुण्यो नरेस ॥॥२६०६॥ 
कुसुमपुर नम्नप्रभा सेठ रहै । जमुनां त्रिय निसदिन सुख लहै ॥। 
झात्मसंशि ताक सुत भया । इक दिन बन क्रीड़ा कों गया ॥२६१०॥। 
प्रथमसेन का दरसन पाय । सेव करी बहु मन बच काइ । 
उन तपसी छचुरा इक दिया । सर्व गुणों का परया किया ॥।२६११॥ 
राजा की राणी अ्रहि डसी । सारुढ गुणी जुडे गुणा बसी | 
झौषध जतन लगे नहि काइ। झ्ातम शक्ति राजा पै ज।इ ॥॥२६१२॥। 
चुरा धोह लिया पंच नाम | इसी थी ज्याबेती नृूप भाम ॥ 
राशी का विष उतरा सुण्या । राय तणा मन रहस्या घणां ॥!२६१३३। 
श्रात्मशक्ति को दिया बहु साज । बहुत बिभव भर झाभो राज || 
कुछ लछमी गडी थी कहां । खोदणय गया झ्ात्मसक्ति तिहां ॥२६१४॥। 
झजगर लेकरि गया पातास 4 देखि षोह तिहां घस्या भुबाल ।। 
झजगर ने मारी फौंकार । उठे सिला मारथा तिह बार ॥२६€१५॥। 
लिया द्रव्य सर्वे उन जाय । हम सीतां छोड़ें किए भाव ॥ 
अंसे उन धजगर क्‌ हण्या | तैसे हम मारेंगे रावशा ॥२६१६॥! 
लंका कु करि हैं चकचूर । हम पायें कहा रावण सूर ॥॥ 
सकल भूपती बोले वयण । धुरोँ प्रभू राखो चित्त चेन ॥२६१७॥। 
दीप घातकी भ्रनंतवीयं जिनेस । रावण ने पूछे बहु भेस ॥ 
दीन षंड जीते सब देस । प्लास्या मानें सकल नरेस 4॥२६१८॥। 


| 
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शाबण को भृत्यु के सम्बन्ध में भविय्यवांरतो 
मेरी प्राव कवरा है हाथ । व्योरा सू' कहिए जिन नाथ ।! 
श्री भगबंत की वांनी हुईं । कोटि सिला उठाये जो कोई । २६१९॥। 
वाके करि है तेरी मीच । निसच जाशि बात मन बीच ।। 


लक्ष्मण द्वारा शिला उठाना 


जो तुम सिला उठावो जाइ । तो राबण कू' मारो भाइ ॥२६२० । 
लखमणा कहै उठाऊं सिला । तब मो पौरिष देखो भला ।। 

सुग्रीव साथ नृपति सब चले । साजि विमांण सौंज सौ भले ॥२६२१॥। 
राम लक्षमरा विमाणा परि बेठि । पहुचे कोटि सिला के हेठि ॥| 

प्ररध निसा गई सिला के पासि । तिहां होइ सिवपुर की प्राप्ति ॥२६२२॥ 
नमसक्वार करि बारंबार। आठ सिध गुणा पढे संभार ॥ 

बहुत विनय सों पूज जिनेस । मुनिसुत्रत पूजिया नरेस ॥२६२३॥ 
लक्ष्मणा पढ़चा पंच प्रभु नाम । सिला उठाइ लई तिस ठांम ॥ 

जोजन एक सिला उच्चंत । झ्रठ जोयरणा चकली दीपंत ॥२६२४।॥। 

दश जोजन की हैं लंबाइ | लक्षमण ततक्षण लई उठाद ॥॥ 

जधा लग पहुंचाई झाांन । बहुर घरी तब वाही थान ॥२६२५॥। 

जे ज॑ देव दु दभी भई । ए लक्षमणा नारायण मई ।। 

नल रु नील भरने सुग्रीव । सब ने मता मैं गाढी नींब ॥२६३६।। 

बहुरि नरेन्द्र कहै ए बली । कथा नारायण की तब चली ।। 

सात तारायश राय हुआ । तिरा थी प्रतिनारायण मुवा ॥२६२७॥। 
केई कहे इत उठाई सिला। रावश कैलास उठाया भला ।। 

कोई कहै रावण विद्या सहांइ । हम लहै विद्या लेइ उंचाइ ॥२६२८॥। 
इन उठाई देही के बल । लक्षमण महाबली मूं पटल ।। 

कोऊ कहै ए दोनू' आत । र।वरणा का दल कह्या न जात ।।२६२६॥। 
ए उसको जीतैं किस भांत । श्रैसा करो दोनू' घर सात ॥॥ 

रामचंद्र पै भूपति गए । राम कहें ढीले किम थए ॥२६३०॥। 

बेगि चलो लंका परि भ्रबे | राबरा मारि ढाहीं गढ़ सबे ।। 

कहें मूप सुरी त्रिमुवन राय । जब वह सीता देइ पठाइ ॥२६३१॥। 
तो कीजे काहे कू जुध । हम वाकू' समझा बुध ॥ 
भभीषरा ज्ञानवंत घरमेष्ट । दयाबंत है समकित द्रष्ट ॥२११३२।। 


धृति समोजंद एवं उनका पसपुराक स्न्ज 


तासू' कहौ वात संभझाद । वो कहै है रावश नें जाइ ॥.. | 
शांवणा के सौलबत कौ टेक । अण वांछित किस तेजे विवेके ॥॥२६३३।॥॥ 
सिया तुम्हारी देगा झ्ांसि । भेजो दूत कोई चतुर खुजांश ॥ 
घवनपुत्र बलीं हरमंत । सूरवीर महाबल भ्रननन्‍्त ॥२६४१४॥ 
जो वह जाइ तो ल्याब सिया। श्रीमूत दूत हरा मंत पे गया ॥। 
लिषथा पत्र बिबरां सू' मला | दूत लेई ततक्षण चला १२६२५॥। 
इति श्री पद्मपुरारे लक्षमश कोटिसिला उतक्ष पत्ञ विधानक 

डहे थां विधानक 

ह््हा 


रामचंद्र लक्षमण सबल परदूख भंजण हार ॥ 
कोडिसिला उठाइ करि, प्रगट भए संसार ॥२६९३६॥। 


चोपई 
श्रीपुर नगर राजा हुनुमान । सर्व सुखी परजा तिरा ठांस ॥। 
नगर सोभ कछु जाय न गिणी । स्वगंपुरी की महिमा बणी ॥२६३७॥। 
: झनंग कुसमा खरदूषणा पुत्री । दक्षिण भांखि फुरकं खरी ।। 
लंका से दूत का आागसन 


नरमद दूत लंका तैं प्राइ | संबुक खडदूघन की कहे समकराय ।।२६२८।। 
रामचंद्र लक्षमण दोउ वीर । सीता नाम त्रिया उन तीर ॥ 

लक्षमरा ने मारधा संबूक | ख़ड़दूषण भी हण्यां ग्चूक ॥२६६६॥ 
सेना जुडी नरपति घने । नांमावली कहां लग गिरो ।। 

प्रेसी बात भंतहपुर सुरणी । रोबे हणुमांन सब दूणी ।२६४०॥ 
झनंग कुसमा सव परिवार । भाई मूरछा खाय पछाड़ ॥ 

पीटे हियोर खोंसे केस । हा हा कार, करे बहु भेस ॥२६४१॥। 

पंपी वजवीरा धंनई कोकिला । झेसा सवद उरतोँ का नीकला ।। 
प्रेसे भौमगोचरी कौंश । इरा विध प्रथट भए भड जौश ॥२६४२॥। 
खडदूषण सा मारधा राय । करे सोच पति दुखित भयाय.॥ 
धीभुत सुप्रीत का हूत । ब्यांववंत प्रतिबल संजुस ॥२९४३॥॥ . 
फबर काज झाये तुम दूत । धैंसा कारिज़ कवर बहुत ॥ 

हनूमांत को करि नर्मस्कार । पवनपूत बोले तिण बार । ॥२६४४॥ 


पेपर 


दूँ करि जोडि करि बोलें दूत । निरभय वचन कहै अ्रदभूत ॥। 
किषंदपुर का राजा सुग्रीव । माया रूपी विट्‌ सुग्रीब ॥२६४५॥। 


राज लिया सुग्रीव का छीन । सुग्रीव श्राप शिरिया झाघीन !। 

राम लक्षमश मूमिगोंचरी । तिण सू' जाइ वीएती करी ॥२६४६॥। 
रामचंद्र का दरसन पाय | तिण सु भेद कह्मों समभझाइ ।' 

मेरो दुःख दूरि करो तुम दूरि | कांम करो करुणां भरि पूर २६४७।॥॥ 
बिट सुग्रीव दूत दोड जुटे । बहुत सुभट दोऊ धां कटे ॥ 

रामचन्द्र ने मारधा चोर। सुग्रीव ने दीया राज बहोरि ॥२६४८॥ 

इह सुरि हणुमांन झानंद । घनि घनि पुरुष राजा रामचंद्र ॥। 

पर दुख मंजन हैं श्रीराम । कोटिसिला, उठाई लक्षमण ताम ॥२६४६।॥। 
उनकी सीता किण ही हरो । तिरा थी खबर तुम कोई नीकली ।। 
हणुमांन सुरिए भ्रस्तुति करें । कुल कलंक सुग्रीव के टरैं ॥२६५०।॥ 
भावमंडला सुग्रीव की धिया । पिता राज सुरि7 हरषा हीया ॥ 
आादरमान दूत को दिया । उचित दांन बंदीजन लीया ॥२६५१।॥॥ 
सुणत दु:ख सगला बुक्कि गया । बाजा बाजि बधावा भया 


हनुमान द्वारा रास के दर्शन करना 


हणुमांत सेन्यां ले घणी । बेठि विमान सोभा भ्रति बणी ॥२६५२॥ 
घोडे हस्ती रथ सुखपाल । लागे कनक रतन बहु लाल ॥। 

राम लक्ष्मण वरघन निमभित्त । किषिघपुर आये हनुमंत ॥२६४२॥। 
कोडि सिला का सुण्या बखांन । झनंतवोये का वचन प्रमारा ॥ 

ये रावस्म का करि हैं नास । हू सेवा करिहुं उंसा पासि ॥२६५४।॥। 


. किपंदपुर की समराई गली ॥ सुग्रीव भूप मानें ब्रति रली ॥ 


धरि घरि बांघी बंदरवाल | घर घर छाये हाठ बाजार ।२६४५१। 

बहुत लोग भ्रगवाणी चले । जाय करि हनू मांन सु मिले ।॥ 

हस्ती पर हनुमान कुमार । सेन्यां खली नगर मझार ॥२६४६॥ 
सिधासरा बैठे रामचन्द्र | लक्षमण पासि सोहैं जिमचंद ।। 

सुग्रीव नल नील बेठे तिण पासि । विराधित भंगद भ्रंग सुवास ॥२६५७।। 
बहुत नरेन्द्र सभा में खडे । सूर सुभट महाग्रुश भरे ॥ 

छत्न चंवर रघुपति सिर ढरे | बदनही जोति सोभा अति टरैं ॥२६५८॥। 
स्पाम केस लोचण अति वर्ण । नासा कपोल विराजे घणे ४ 

रक्त उष्ट्दंत छबि कुद । हीरा जोति चठकाकी बुद ॥२६५९६॥ 


सु सभस्यंद एवं उनका परापुरण्य श््ः्‌ 


हीया कंठ भुजा सोमंत । उदर कमर केंहरि की भंत ॥। 
कदली जंध कमल से चर्णे। नख की जोति जेंसी ससि कर्ण ॥२६६०॥॥ 
रवि प्रताप शशि की ज्योति । हनुमांन कौ दर्शन होत ॥ 

शहास का हसुभान को गले लगाना 
चरण कमल बंदे हणुमन्स । रामचंद्र भए कृपावंत ॥२६६१॥ 
कंठ लगाइ सनमुख बैठाइ । आदरि मवोंहारि बहु भाय ।। . 

पब नपृत्र द्वारा अ्स्तुति ' 
पवन पूत बोले कर जोड़ि । प्रमू तुम गुत को लाये वोरि ॥१२६६२।॥॥ 
जैंसे रतन समुद्र में घने । ते ग्रुर् जाय न किस पं गिशों ॥ 
तुमारे गुणा प्रभु अगम अपार । राम नांम त्रिमुवत झाभार ॥२६६३॥। 
तुम जीत्या बरबर मलेक्ष । बच्चावर्स बनुष कौ खेंचि ।। 
सिधोदर राजा नें जीत । पिता बचन की पाली' रीत 4२१६४॥। 
दंडकवन में लब्या सू्यहासत । संबुक खडदूघण कीए नास ॥॥ 
प्रति सुग्रीब विद्या बेताल । तुम कु देवि भाज्या तस्काज ॥२६६५॥ 
परपंची कु मारथा ठोर । सुग्रीव राज दीया वहोर ॥। 
किण ही पास न हुवो स्याब । ततक्षय कीय्रों तुम उपाव ॥२६६६॥ 
कहां लौं वरणों तुमारा उपगार | इह जस कीरत चले संसार ।। 
बेद पुराण कथा यह चले । सीता को आखों को मिले ॥२६६७॥ 
सफल जनम मेरो तब सही । हणु मांन बात ए कही ॥। 
रावरा परि लंका को जाउं । सीता को आराउं इस ठांव ॥२६६५८॥। 
रामचन्द्र बीले जगदीश । जे तुम बच्चन मानें दशशीश ॥ 
तो सीता भ्रॉणउ हम पास । चोरी सु आाष्यां उपहास ॥२६६६।। 
राबण चोरी सू' ले बया । हम चोर तो प्रपयस नथा ।। 
सीता ग्रन्नपाणी सब तज्या । बाकु दोनु कुल की लज्या ॥२६७०॥ 
हम बिन बह छोडेगी प्राण । इह मू दडी दीज्यो सहिनांश ॥॥ 
कहियो सन रखियो निश्चंत । किघंणपुर रास लक्ष्मण! नियसंत्ध ।२६७ है।। 
अश्नपाणी वाकु खवाज्यों जाइ । निरंमय श्रन राखियों धीरपाइ ॥ 
जांबुनंद बोल्या मंतरी । उप इक बुधि बताई खरी ३२९७२॥। 
रायस संकापति बलवंत । जिसकी आाजब्यां तीनू पंड ।॥! 
कु भकएं भभीषरत वीर । इन्द्रजीत ग्रेश्ननाह पति भ्रीौर १२६७ ३॥ 


रय० ४ . + उचपुराण: 


लंका के रखवाले घने । पंषी जार न पावे किशोे ॥| 
तुम इण विध जाऊं परछत्त । लखे न कोई इसे जतन्न ॥२६७४॥ 
तुम हो एक वहै हैं घणे । तिनसु विगाडथां नहीं बसों !। 
मनुष जनम पावनां कठिन + देख सोच के कीज्यों गसन ।२६७५।॥। 
हनूमान जब चढ़ें विमांण । त्रिकुटाचल कौं कियो पयान ।। 
रघुपति गले लाइक भिल्‍या। लक्ष्मण झादर कीने भल्या ॥२६७६।॥ 
सींव लगें भूषति संव श्राइ । पहुंचाए तिहां हणुबंत राय ॥। 
हणुमांन सुग्रीव सु कहै । राजा सब किथिदपुर रहे ॥२६७७॥। 
प्रवरे लोग बुलावो सूर । सेन्‍्यां जोडो दल भरपूर ॥ 
भ्राप चले रघृपति के कम । मतमें सुमरो सीताराम !२६७८॥ 
प्रडिल्‍ल 
रामचंद्र जगदीसर परमपुनीत हैं ।। 
भव भव की हैं पुन्‍्य धर्म सों प्रीत है !। 
सूर सुभट सब प्राइ मिले बड़ मूपती ॥। 
राबण भया सुन हीन राम जागी रती ।२६७६॥। 
चौपई 
प्रगटयो पुनि मिलइ सब सुख । जनम जनम का भूले दुःख ।। 
सज्जन मित्र मिलें बहु लोग । मनबंछित सब भुगतें भोग ॥२६८०॥। 
तातें पुनि करो सब कोइ । पुत्र कलिन् लक्ष्मी बहु होइ ॥। 
रामचंद्र का सुरों पुराणा | भव भव पावें ते कल्याण ॥२६८९१।। 
ह्र्हा 
चढ़ि विमाण हृणुमत, चलयो राम के काज ॥ 
सूर सुभट भ्रति ही बली, रूपवंत सव साज ॥२६५२।। 
इति ओ पद्मपुरारो हनुमान लंका प्रस्थान विधानकं 
'डंडे थां विधानक 


जोपई 
महेखपुर तगर 
चढि विमाण देखे बहु देश | दंती पर्वत महैन्द्र नरेस ।। 
महेन्द्रपुर की शोभा प्रति देष। भया मोह मन अति परेष ॥२६८३ | 
इस नगरी मेरा ननसाल । गर्म समे मा दई निकाल ॥ 
मेरी माता कु दुख दीगरा । परजंक गुफा में मेरा भव भग्या ॥२€२॥। 


सुरति समाजंद एवं उनका परश्पुराश श्दर्‌ 


अमृत गुपति मुनि देख्या सही । भंजनी सू' सब पिछली कही ।। 

इह राजा महे द्रसेन । मुझ माता कू देता नहीं चेन ॥२६८४॥। 

तो क्यू' होता इतंना दु ख । रतन चूल तैं पाया सुख ॥ 

अब मैं इस सौ लेहूं बेर । महेन्द्रपुर कू मारू घेर ॥२६८६॥। 
हमुमान द्वारा महेरा सेन से अदला लेगा रे 


बाजे मारु चिमकयो महेन्द्रसेन | सूर सुभट सू' बोले वयस ।। 

कवण देस का झाया राइ । सेना सजो युघ के भाय ॥॥२६८७॥। 
दुहंधा छूटे विद्या बारा । प्रसक्नकीत्ति भागें बलंबांत ॥ 

भया जुध प्रसम्नकीर्ति को वांधि । महेग्द्रतेन कोप्या सिर सांचि २६८८।। 
अक असफंदन हार । भाए सनभुख करि सारामार ॥| 

पर्बंस सिला विरख उख्ारि | पड़े धणी हनुमंत परि मार ।॥२६८९॥ 
तब हनुमंत बिद्या संभारि । बानर बहुत भए बिकराल ॥। 

जा कु पकड़े लु जे देह $ कबहु उठाइ सिला कू' लेह ॥२६६०॥। 
जाकू' मारे होह संहार । तोड्या रथ महेन्द्र तिश बार ।। 

कूद चढ़े हणवंत विमांरा ॥ मारे मुकी क्रोध मशा आरा ।॥२६६१॥ 
हनुमांत तब राख कांश । पुरुषा सम नाना कु जारि ॥ 

उस ऊपर तू उठाबे हाथ । पुकारे सकल लोक जे साथ ॥२६६२॥ 


दुह्ता कू” मारे प्रम्यांन । भ्रंजनी सुत इह है हनुसांन ॥। 
परस्थर मिलन 


इतनी सुणत मिल्‍्या गल ल्थाइ । जँसा सुर था तिसा दिखाइ ॥२६६३।। 
कुल मंडरा तू उपज्या पूत | सकल गुणां लक्षण संजुक्त ॥। 

प्रसन्नकीत्ति दिया तब छोडि । मिलके भ्रस्तुति करी बहीड़ ॥२६६४।॥ 
पुर मैं भारि। महोछ्दा करे । सब विरतांत सुरित मन मैं घरे ।। 

भो कू हे कारज उत्ताल | तुम किषंदपुर जाज्यौ दरहाल ॥२६६५।॥। 
रामचंद के सेवर्ं पांय । सेना ले वेगां तुम जाबव । 

महेन्द्रसेन प्रसक्षकीति चले । श्रीपुर जाइ अंजनी सू' मिले २६६६॥ 
बहुत दिया लक्ष्मी धरने चीर । कथा कही युक्त हुआ सरीर ।। 

हनु मान लंका कू' गया। हम किसंदपुर कु भ्रम किया (॥२६६७।॥+ 


रामचंद्र सक्षमर पं जांय । सुणी सुरत सुफ्रीव नरनांह ।। 
महेन्द्रसेन भाइया नरेस । झादर बहुत दिया धानंद ॥२६६८॥। 


र्घर 


हा 
भया मिल्ाप कुटंव सू', महेन्द्रसेन नरेन्द्र ॥॥ 
हनुमान झर भ्ंजती, मान्यां झति झानन्द ॥२६६६॥ 
इति ओ पद्मपुराणे महेन्द्रदोहिता मिलान विधानक 
४४ थां विधानक 
आऔौपई 


द्धिमुख दीप मातरा देस । मंदिर स्वेत शोभा बहु भेस ।| 

वन उपवन नें बावडी कूप । महा रमणीक सुहावे रूप ॥३०००॥। 
झंतर वन सुभ थांतक खरो। अजगर स्यंघ देख मन डरो ॥ 

तिहां दोइ मुनिवर तप करें। आतम ध्यान सु निश्चय घरें ॥३००१।। 


लीन कम्याधोों हारा तपत्या 


कन्यां तीन फिर तिएा ठांव । दावानल सु जले ए भाव ॥ 
एक तप करे न डोज चित्त । चले पसेव परीसे सहंत ॥॥३००२॥। 


हसुभान द्वारा दाबानल बुझाता 


हमुमांन कु उपजी दया । समंद्र माहि तें जल भर लिया ॥। 

दावानल बुभाई दीयाइ । सगला तपसी लिया बचाइ ॥३००३॥ 
उनक विद्या की सिघ भई | जाय मेरु प्रदक्षिणा दई ।। 

दोई घडी में झाए फेर । मुनि दर्शन कीया तिण बेर ॥३००४॥ 
हनूमान कीया नमस्कार । पूछधों कन्या का व्यवहार ॥। 

सुभ तप करो कवरणा निमित्त | अपनी बात कहो उत्पत्ति ॥३००५॥। 


कन्या के बियाह की भविष्यवारपी 


मित्रादेस नृष गंधर्वसेन । जाकी कन्या बोलें बयन ।। 

झमरवती राणी गर्भ भई । चद्ररेषा हुं पहली थई ॥॥३००६।। 
मंगमाला विद्युतप्रभ। तीसरी । हमारे पिता स्वयंवर विध करी ॥ 
देख देस के नृपति ब्राय । कोई न हमारी हृष्टि पडाइ ॥३००७॥। 
मानमंग छ्व॑ तूप फिर गये । परियरा मांहि सोच भ्रति भए ॥ 
मुनिवर क्‌ पूछचो मो तात । ए कन्वां दीजे किस भांति ॥२००५८॥ 
मुनिवर बोले ग्यांन बिचार । विट सुग्रीव॑ जो मारे डार ॥। 

सो होसी इशका भसरतार । मुनिवर कह गए उरपंगार ॥३००६॥। 


शूति सभाचंद एवं उनका पद्चपुराण रह 


सकल देस का देख्या राव / बढ़ है कदर दिसका सुर बम ॥ 
' मुनि के वचन यह भुछे पड़े । यह संसय परियर सब करें 3।8०१०॥। 
अंबार्क विज्यापर श्ाइ । मेरे पिता सू' कहे समझाय | । 
मैं हुं विज्ञाघर बलवंत । कन्या विवाह थो मोहि तुरंत ॥२०११।॥ 
बासों कही जो मारे ताहि। विट सुग्रीव नांम है जांहि ॥ 
सो विबाह सी इस ने न्‍्याइ | तू अपरो धर क' उठ जांह ॥३०१२॥ 
बारह दिन हम कू इत भए । सुनिवर कू अ्रष्टम दिन बए ॥ 
झगारक धाग लगाई वन । तुमे उपाया मोटा पु न्य ॥३०१३॥ 
बष्ट वरष जो तपक्‌' करें । तब इह विश्वा ताकू' फुरे ॥ 
तुम दरसन विद्या सिध भई । महापुरुष छो तुम गुण मई ॥॥३० १४॥ 
गधर्व सेन झाये भूपती । बंदे चरण देलि मुनि जती ॥ 
हनूमांन सू” पूछथा भेव । सकल बात सुरिय कीनी सेव ॥।३०११४॥। 
रामचन्द्र हन्या विट सुग्रीव । किषंदपुर है समंद की सींज | 
उनसों जाइ मिलो तुम राइ । हम लंका सीता करने जाइ ।॥३०१६॥। 
राजा सुणि कियो उल्हास । ततक्षण गयो रास के पास ।। 
रामचंद्र लक्षमर सू मिल्या । गंधर्व सेन बली श्रति भला ३०१७॥ 
कन्या तीनू' राम कौं दई । मन की चिता सहु मिट गई ।॥। 
झधिक उछाह भयो मनमांहि | सकल दूरि भाजी उरदाहू ॥३०१८॥ 
इ्हा 
मनवांछित कारज मए, तथ साथे थी तीम + 
विद्या की तिहां सिंध भई, पायो बर प्रवीण ।॥३०१९॥। 
इति भो पषापुराशंे गंभवंसेन लाभ विधासक 
४६ थां विधानक 
शौपई 
हनुसान का झरगे जाना 
त्रिकुटा चल बिरि ऊंचा थान । ताहि न सक॑ उलंध विमान ॥। 
पास रही चाल्यो हथुमान | का पर कोर्ट देख्यों हनूराय ॥३०२०।। 
प्रथम मंत्र मंत्री सो कहा । यह यदढ़ कवरत सवारचा तिहां ॥ 
तब मंत्री ओोले सुधिचार । सीता हरी तने ए सबार ॥।३०२१॥। 
खरदूषरा सू भुक्ष्या सुध्यां । एक पुयष सयला दल हृध्यों ॥) 
जब कहु मे यूट्टां भाज़े कोइ । तो हम दल सव परलई होइ ॥३०२२॥ 


इधर परापुरत्य ल्‍ 
ताथे माया का सढ करथा । बहुत सोंज सुमट सौं मरचा ॥ 
कोई देख सके नहीं कोंट । जो कोइ जोर ता परि चोंट ॥३०२३॥ 
इतनी सु रित धाया हराबंत । तोड़ि पौलि भीतर पैंसंत ।॥ 
बज़ामुख एवं हमुमान को वार्ता 
बज्ध मुख सांमलि इह वात । चढधो कोर उडी रोस गात ॥३० २४।॥। 
दोनु' जुघ करें बहु भाई । दोन्यां मांहि न कोई हटाइ ॥ 
हराबंत क्रोध चढ़े तिण बार । वद्धमुख मझ्या तिहां राव ॥३०२४५।। 


लंका सु दरी वज्ञमुष की धिया | पिता बयर सांमलि जुध किया ।। 
सेनां जीड़ि हरशावंत से लड़े । मन में बयार पिता को धरे ॥३०२६॥ 


छोड़े विद्या वाण अनंत । झूके सूरबीर सामन्त ।। 
देख्या हनूमान का रूप + लंका सुदरी मोही मूप ॥३०२७॥ 
संका सुन्दरो और हनुमान के मध्य प्रेस होना 
ऐसा कृप् पुरुष नहीं कोइ । जंसा सु संगम प्रब होइ ॥। 
उतसों हणुमंत देखी ए नारि । हाथां सू' छोडे हथियार ॥३०२५॥। 
दोनू' के रहसि सन भया । लकासुन्दरी के विभान पै गया )। 
दोनू' क॑ मन उपजी धरीत | मूली सकल युध की रीत ॥३०२६॥ 
लंका सु दरी बांस पर लिख्या ! उलटा बांरणा हनुमांन पे नषा ।। 
दोनू' मिलिया कियो विवाह । सुख मोगव मन उछाह ।॥३०३०॥। 
रहसरली सू' पुर में जाइ । पंचइंद्री सुख मुगत काय ।। 
हणुमांन बोले तिण बार । हमें जाइ हैं लका मझार ॥॥३०३१॥ 
रामचंद्र का करना काम । हमकू' बिदा देहु तुम भाम॥। 
ल का सुन्दरी पूछे बात । सुण्यां सकल पिछला विरतांत ॥३०३२।। 
लंफापति का प्रभाव 
कहिक ल कापति अति बली । तिण रोकी है सगली गली ।॥। 
तिहां देवता सकें न पठ । तुमको होइ है रावण सू' भेट ॥३०३३॥। 
पकड़े तोकू' वह राख बांधि । जे तुम चलो मता सन सांधि ।। 
कहे हणसत जो रावण लरे। वा का भय हम चित्त न घरें ३० ३४।॥। 
इशस्ा विध जाइ करी परवेस । कोई न लहै तुम्हारा भेस ॥ 
हनुसान द्वारा समक्कासा 


लंकासु दरी पिता का सोग । रोवे घण०"ी भर भंया बियोग ॥३०३५॥ 


पु्नि सभाजंद एवं उसका पपुरास क्‍ इंच 
इस विश्व समझाये हहावंत । वाका था ई भही निर्मित ॥ 
क्षत्री जे रख में दई पीठ | कुल कल क लाये तसु दौठ (8०३६॥ 
वां का जागहु इंह विध लेख । तोका कबहु ने करो बरेज ।7 
समझाई ल का सुन्दरी । लिखे कर्स सों टरे न॑ धरी ३०३७॥। 
जैसा कर्म उपादे जीब । तेसा भुय्त भ्रपनी ग्रीव ॥। 
तुमारा था प्रैसा संयोग । पिता मरसा पुत्री संभोग ॥।३ै०रे८ । 
झब तुम सोग करो सब दूरि ॥ सुष भुगतों वांछित भर पूरि ॥॥ 
भोग भुगत सों बीती रात । राम के काम उठधा परभात ॥३०३४६॥ 


' डूहा 
पुण्य पुरुष भ्रति ही बल, इक पलमें भई जीति | 
देव षेचर सुख ते लहें, हृह ही धरम की रीत ॥२०४०॥। 
इति श्री वश्मपुराले लंकासुन्दरी जिबाहु विधासक 
४७ जां विधानलक 
चोपई 


हनुसान का लेक में पहु लगा 

ल'का में पहुंच्या हरामंत । भभीषण ने जाशि दवाबंत ॥| 

झंंजनी युत संदिर में गया । भादर मांन बहुत लिए दिया ॥३०४१॥ 
विभोषश ले भेंट 

बेर बेर पूछे कुसलात । बडी आर बतलाया बात ॥ 

कहै भभीयण सुरा हणवंत । रावण कू' उपनी कुमल ॥॥३०४२॥ 

सीता कु ल्थाइया चुराव । परदारा सभ को खब जाइ ॥ 

देस देस हुवा प्रपलोक । राजनीत में दोषी होक ॥॥३०४३॥। 


तीन षंड का रावण राय । खोटी मति इंच करी अन्याय ।। 
धैंसे भूप कर्म ए करें । पृथ्वी पर अ्पजस सिर धरे ॥३०४४॥ 


इत्तम करम करे ज़ो नीच । उत्तम सध्यम में क्यय बीच ।। 
मैं याका सेवक हनूमान । तातें मैं कही है झांतव 4३०४५॥ 


सीता रामचन्द्र-कु देइ । इतनां जस जे तुम लेहू ।। 
जिभोवरत कर राजण को समझाना 
भभीवस युरति रावण पं जया । बहुत भाँति कर समकाइया ॥३०४६॥॥ 


३ । ५... ;७%' * , #चख्छुछस 


सील रतन मत खझोवो वीर । सीलवंत सुख लहै अुधिर ॥॥ _ 
सीलवंत की कीरत होइ । सील भला कहें संब कोइ ।।३७४७॥। 
लक्षमण खरदूषरा ने मारि । सेनां सकल करी तिण छार ॥ 
रामचन्द्र लक्षमणा दोऊ वीर । जानें सकल जुघ की भीर ॥३०४८।। 
जब वे झार्देगा इस ठौर । मांचेगी लंका में रोड ॥ 
सीतां देई रघु पास पठाइ | श्रथवी तरों दुःख मिट जाय ।।३०४६॥। 
राजरण का कोजित होना 
इतनी सु शि कोप्यो दस सीस । मेरी कवण सके करि रीस ॥॥ 
रामचंद्र से मारे घरो। इनको गिरती मां को गो ॥|३०५०॥ 
अब मैं सीता आंशी सही + श्रेसा कवण पुरुष है मही ।। 
सीतां भेजदु' उन पास । लाज कुल होवे उपहास ॥३०५१॥। 
कहा करंगा तपसी रास । मोसु ज़ीत सके संग्राम ।। 
जीती है मैं सगली मही । मोकू' किह का ही डर नहीं ।३०४५२॥ 
हनुमास का वानर रूष धारण कर सीता के पास पहु चना 
भभीषण कही हणवंत ने श्राय । हुनुमांन उठि बन में जाय ।। 
प्रमदा वन में बेठी घणी । फलें फूल इक्षावली बरी ।३०५३॥ 
लंगूर रूप विद्या सू करभा । सीता कू' देखा तरु परि बढ़चा ॥ 
वदन भलीन हंगलो छे हाथ । सुमरण जाप जप रघुनाथ ॥१०५४॥ 
जाके राम नास का ध्यात । वार्क चित्त न भार्व धान ॥ 
दई छाप सीता ढिंग जाइ। निरषत सीता नयन उधाड़ि ।३०५४॥ 
तज्या सोग मन भयो उलास । दूती मुख देख्यो सु प्रकास ॥। 
जाय रावण सों विनती करी । सीता सोग्र तज्यो इशा घड़ी ॥३०५६॥ 
दूती ने दीया बहु दान । मंदोदरी पठई सीता थान ॥ 
सन्दोदरी शोर सोता की वार्तालाप 


मंदोदरी श्राय सखी संजुक्त | सीता की भस्तुति की बहुत ॥३०५७॥। 
सीता बोली तवे रिसाइ । है निलझ्ज मति पाप कहाद ॥। 

राम तरी सुचि पाई प्रबें। भेरा सोग विसर गया सबे ॥३०५८।। 
भली करी ते छोडा सोग । रावरा सु भुगढो यु. ग्रोम् ॥..$“.. 
तुमकु सब तैं करि हैं बडी । भलां समभि तैं छोडी गुढी ३०५९॥। 


धुन सभोचस्द एवं उनका पद्पुरास रब... 


मंदोदरी कहें छाप ते शद्दी | वे तपसी सुया हैं कहीं थे... 

किस हीं पंछी भांणी छाप । तू मन में मरमें है भाप ॥६०६०॥। 

काहू बन में मारधा तापसी । पंछी छाप से झायो नसी ॥| 

छाप देव मन गहै गही । कहां झ्रजोध्या ताकी सही ॥३०६१॥ 

एक नंगर के वे भूपती । रावर तीन खंड का पती ॥ 

उनका इतना करें भरम॑ । प्रैंसा बचन लगाया मरम ॥२०६२१। 
सीता द्वारा राम के सेवक को प्रकट होने के लिये कहता 

तब सीता बोली सत बैन । राम को सेवग देख्या नयन ॥ 

कोई हू दो प्रगटथो प्राय । मेरे सन को संसय जाय ॥३०६३॥ 


हनुमान का सासने आना 
हणुमान प्रगटभा तिण ठाइ । रही सहेली हृष्टि लगाये ॥| 
क॑ इह सुर के खेचर भुष । क॑ इह कामदेव का रूप ॥३०६४॥ 
सीता कू' किया नमस्कार । भस्तुति बहुत करी तिश वार ॥ 
घनि घनि हो तुम सीता मात । ग्यारह दिन दुख सह्यो इस भांति ॥२०६५१। 
देह सुकाई करी श्ति पीणा । राम नाम सुमररख में लीन ॥ 
प्रपणां राखियो मन भ्रडोल । रामचंद्र इम बोल्या बोल ॥३०६६।। 

' किषभपुर में सेवा जोडि । भ्रब करि हैं लंका परि दोड़ ॥ 

सीता के प्रश्य 
सीता कहै सुणु' हणुमांन । तुम भ्न राम कद की पहचान ॥३०६७॥। 
मैं तुम क नहीं देख्या सुध्यां । किस बिध उसस्यों सनवंध बच्यां ।। 
उंनु कै कारश झाये लक । मतमें कछु प्नन झांणी संक ॥३०६५॥ 
ब्यौरा सू' सममावे वात । मिट संदेह सु रिंग बिरतांत ।॥। 
लक्षमण तरशी कहो कुसलात । छाप एह पाई किण भांति ॥३०६६॥ 
के रामचंद्र ने दीक्षा लई। के इह छाप पडी तुम पई ।। 

हसुमाव का उत्तर 


हरावंत बात कही समकाइ । रामचंद्र दंढक वन रहे झ्ाइ ॥२०७०॥॥ 
संबूक अन्द्रनला को पूत । साधी विद्या तप किया बहुत )) 

द्वादश वर्ष में विद्या फुरी | सूरजहास झाया तिह धडी ३०७१॥ 
लक्षमण में वहू लीया खड़म । संबू कू मार किया. उपसर्ग ॥। 

चंद्रनखा देखे पुत्र का सूल । तब सुथि मई सबे मूलि ॥३०७२॥। 


श्भ्द 


प्रचचुराख 


छरदूषणा सू' करी पुकार । कपडे फाड़ि लगाई ढार ॥। 

खलरदूघरा अति क्रोष कराय । सेन्यां ले तिहां धाये झ्राय ॥३०७३॥। 
सक्षमण वासू मांड्यो जुष । रावख नें इह पाई सुध ।। 

कोप में चले पुहप विमांश । दंडक बन में पहुंच्या आंच ।4३०७४।॥॥ 
तुम को देखि राम के पास । बाकी सुद्चि गई सब नास ।। 

राजनींत सहु बीसर गई । तुमारे हरन की इछा ठई ।३३०७५।। 
सिधनाद रावरा पूरिया । रामचंद्र लक्षमण पं गया ॥ 

रावण नें तब तुमकू हरभा | जटापंखी बल करि तिहां लडधा ।।३०७६।॥ 
वाकौं गहि रावण मारिया | ऊपर मैं धरती डारिया ॥॥ 

लक्षमरत रामचंद्र कु देख । कहिक तुम क्यों श्राए लेख ॥३०७७॥। 
सीता छोड झाये एकली । एह तुम बात करी नहीं भलरी ॥॥ 

बेग जाओ सीता के पास ) तुम बिन दुख होवेंगा यात ॥३०७८।॥। 
दुढे बन वेहडइ सब खोह । उनकां तुम सेती झति मोह ॥॥ 

सिवकति पाया पंथी जटा । देखा ध्ंतसमथ वन बटा ॥३०७९।। 
पंच नांभ सुशाए कांन । जटा पंषी गया स्वर्ग बिमांख ॥ 

लक्षमण खरदूषरा नें मारि। तुमरा हर्ण सुष्या तिश बार ॥३०८०।। 
रतनजटी सुम पाछे दौड़ि । भ्रांरा करी रांवरा सू' कोडि ॥ 
रतनजटी के लाग्या घाव । समुद्र में पडे रतनजटी राब ।।३०५८१।॥ 
उहां तें तिरि कंचू गिरि गए । रामचन्द्र ने भेद तिशा दिये ॥ 
बिराधित नें लंका पाताल । श्रांरि बिठाएं रचु ततकाल ।।३०८२॥॥ 
सुग्रीव राज परपंचों छीन । तातें हुआ फिरधा झाधीन ॥। 

रघुपति परपंची को मारि। सुग्रीव राज दियो तिशबार ॥।३०८२॥। 
उंनी बड़ा किया उपयार । ता कारण हम कियो है बिचार ।॥| 
रावण तीन खंड का मूप । सीलवंत करुणा का रूप ॥॥३०८४।। 
ताकी कीरत है संसार । झठारह सहस ताके घर नारि ॥ 

मैं सेवक रावण का सही । मेरा वचन फिरँगा नहीं ॥३०८५॥।। 
तुमकू' देगा मेरे साथ । ले पहुंचाऊं जिहां रघुनाथ ॥। 

सीता हनुमान सू' कहै | तुमसे किते राम ढिग रहै ॥॥३०८६।॥। 


भन्दोदरो का कथन 


राम पास कित्ता दल जुड़धा । मंदोदरी बोले एही घडा ॥। 
के इह बली के राम लक्षमणा | भौर न कोई चउथा जणा ।॥३०८७।॥। 


सुलि सभाचंद एवं उनका पर्मपुरासस २८६ 
जब होता रावण का कास । हनुमान करता संग्राम ॥। 
इह वाके भाई की ठोर । असा हिठू न कोई झौर ॥३०८४।॥। 
चंद्रमा की दीती पुत्री ' झसी याकी कृपा करी ॥ | 
या के कर्म धंसी भमति दई । याक॑ हिरदे ग्रेसी मति दई ३०८६ . 
कह रास भूम गोचरी । ताके दूत होह झाया इश पुरी ॥॥ 
सुप्रीव मति सरणे की भई । किषदयुर तपसी कु दई ॥३०६०।। 
भ्रव जो सुर रावण इण बात । देख जू तोहि लगायें हाथ 
हतुसान सन्‍्दोदरी संवाद 
हणवंत कहै मंदोदरी सुणु । तो पै बुधि नपे को गिणु ३०६१॥। 
तेरी बुधि भई है हीशा । खोटी मुति रावरशा को दीरय ।। 
तोहि कहे थे नव जोबनां । तो मैं गुण एकों नहि बण्यां ३०६२॥ 
तो मैं जो होता ग्रुण सार । तो वह क्‍या ने हरता परनारि ॥। 
खोटा करम उर्दे तुज भया । तेरा गुण सगला गिर गया ॥३०६३॥। 
रावण की दूती तू भई | पटकी सहिमा सगली गई ॥। 
तू वईरण रावरा की सही । वाके जीव का तोकू डर नहीं ॥३०६४।॥ 
तें मति दई मरण की ताहि । तोहि रंडापा की भई चाहि ।॥। 
मंदोदरी श्रादि कोपी सब नारि। रे बानर कहो बचन संभारि ॥३०६५॥ 
कहो राम लक्षमशा कु मारि। बानर बंसी कहां गंवार ॥ 
जितने जुडे राम के पासि । होसी उनु सगला को सासि ॥३०६६॥ 
सोता का उत्तर 
सीता बोली सुरणों सब तिरी । राम खखर। की कीरति खरी ।। 
पहला बरबर मलेछ कू' जीति । बज्ावत्त ते सब भयभीत !॥३०६७॥ 
झसा घनुष बढाया तुरंत । उनसे को नहीं बलवंत ॥। 
खरदूषण मारथा संबूक । उनका बांरा है महा अचूक ।4३०६५८॥ 
सेना का नाहीं कछु काम । रावण करू मारे नहीं राम ॥। 
समुद्र उतरि जो आज एक । राखे रघुवंस की ठेक ॥॥३०६६।॥ 
हुम भ्रब निश्चे होस्थो राड । तुम जसकीत्ति मां होत्यो मांड ॥३१००॥॥ 
सन्दोदरी का साटक 


मंदोदरी श्ादि प्रदारह हजार । सहुं मिल बोले मुह थी गाल ॥३१० १॥ 


२६० पपुरा्त 
कोसे सब भंभोड़े बांह । हनुमान अहूटाई जांहि ।। ु 
सकल नारि घरती मै' मिलें । कंसे हनूमान को लेइ चलें ।१३१०२॥ 


वसन फाडि लोच सिर केस । गई तिहां दशकंध सरेस ।॥ 


हनुमान का सीता से निवेदन 
सीता सों बोलैं हनूवंत । तुम कछु मन मां घरो मति चित ।।३१०३॥। 


जो तुम कहो तो भ्रब ही ले जाउं । अपणौं मन राखो चित ठाउं ॥ 
ग्रश्न खाबों जल पीबो मात । नमस्कार कीयो बहु भांति ॥३१०४।॥ 


हनुमान द्वारा भोजम 
इला वाहण सों कहै हृरशाबत । करो रसोई व्यंजन बहुमंत ।। 
किये पकवान सुगंधा घणां। छहरि रसोई उत्तिम वरणां ॥३१०५॥ 


भात दाल उत्तम बहु छृत्त | प्राशुख जल सों स्तान करंत ॥। 

श्री श्ररिहंत का सुमरण किया । एक पहर दिन कर उग्रिया !।३१०६।॥ 

मन में श्रेसी इच्छा घरी । कोई मुनीस्वर झावें इस घडी ।॥। 

प्रथम सुपात्र नें थु' दान । पाछें हम करिहुं जलपांस ॥३१०७॥ 

प्रूरन जनम किया मैं पाप । तो इह भयो मोहि संताप ॥। 

के मैं दान कुपात्रे है दिया | क॑ सुत मात बिछोहा किया ॥३१०५॥। 
सोता द्वारा आहार प्रहरा करना 

सीता जी लीयो आहार । इला हणवंत जीम्या तिण बार ॥ 

सीता का चिन्तन 


सीता चिक्त राम की वात । तीरथ करणा पिया संग्र जात ॥३१०६॥ 
के मै मुनिवर कियो अपमांन । क॑ जल पीयो भ्रणछांण ।। 

के मैं भोजन खायो राति । क॑ जिन धरम न चुहात ॥३११०॥॥ 

श्री भगवंत भज्या बिण भाव । समकित चित्त न हुबो सुहाव ॥ 

कूगुरु कुदेवां की कीनी सेव । कुशास्त्र उर धार॒या भेव ॥३१११॥ 
कंदसूल फल खाये घरो । भला शास्त्र मन घर ना सुर ॥ 
परनिंदा कीदो अधिकाइ । तो इह उदय भया मुझ आई 
अश्र,पात चुवें हग भरे । तबइ हनुबंत वीनती कर ॥। 
जे तुम मात चलो मुझ साथ । पहुंचाऊ तुमने जिहां रघुनाथ #३११३॥ 





१२॥॥ 


मुनि लेशाचन्द एज उसका पद्पुराण . २६१ 
स्रोत के धन ह । 

सीता कहै सुणो हणुमान । रामचन्द्र झावें इस थांत ॥ 

तो मैं' चलू तिनां क॑ संग । उण्णां विणां चलशां नहीं रंग ॥३११४।॥॥ 
हनुमान का प्रस्थान 

सीताजी की आग्या पाह । विदा मए तब हस्थबंत राय ॥। 

पुहुप गिरिबर पर ठाढा भया | तहां बहुत भाई हैं तिरिया ॥३११६४॥॥ 

बन क्रीडा देखें थी नारि । हणुवंत रूप देखिया अभ्रपार ।। 

वाजैं वीण सुरावें तांन | कोई कहै एही हणुमान ॥३११६॥ 
सन्दोदरी का रावण के पास जाता 


मंदोदरि संगि गई सब तिरि | रावण सु पुकार त्यां करी ॥ 
हणुबंत तणउं कह्मो विरतांत । उठ्यो कोषि रावण सुरि] बात ॥३११७॥॥ 


राजण का फरोलित होकर युद्ध का भ्राह बान 


सूर सुभटां कू' भ्राज्ञा दई । वेगा मारो हणुक्त जई ॥॥ 
दोड्या वहुत सुभट तिण बार । हाथों में नांगी तलवार ॥३११८।॥। 


गदा गुरज बरछी तीर कवांन । इसरो प्रकारें घे रुयो हनुमान ॥ 
हनु नाल का युद्ध कौशल 
लांगुली विद्या मली संभारि | ठौरि ठौरि के वृक्ष उसारि ॥३११६९॥ 
मारे सुभट किये तिहां ढेर । उजाडि दिया उपकन चिहुं फेर ॥॥ 
सिला थंभ मिदिर सब ढाहि । चौपटि किये तिहां ढेर उखारि ॥३१२०॥॥ 
सूरवीर ऋुझे तिह ठौर। कायर भाजि गये सब और ॥। 
हनूमांन बैठे तिन ठांम । जाके हिए राम का नाम ॥३१२१॥॥ 
रावण सुणु सुभट परिहार | तब भेज्या बहुला भ्रसवार ॥। 
इंद्रजीत ने मेघनाद | जाएं सकल जुध अने बाद ॥३१२२॥ 
मारि मारि करि दौडे घरों । जदसे जम प्राखन कू हो ॥ 
हनूमांन सनमुख भया आांणा । मारई सिला करे घमसाण ॥३१२३॥ 
मैंगल को पकडे चिह्ठुं पांस । फैके ताहि घण्ये रहै ठांय ॥ 
तर उपाडि कर मारे सीस । एक ही बार मर दस बीस ।4३१२४।॥ 
सैनां फूकी राक्षस बंस । इस्रजीत मनमें करें संस ।। 
हखवंत एक महा बलवंत । जिण मारे सगले हामंत ॥३१२५॥ 


२६२ बी पर्तुरास 


इन्द्रजीत मेघनाद इम कहै । इन्द्रभूपष हम ही तब गहै ।। मं 
इह विध हम तें कोई न लड़्या ! हराबत उपरि ढोवा करया ॥। ३१२६'। 
छूटे सर गोला जिम मेह । घरती गगन उडी अति बेह ।। 
गदा खड़ग की होवे मार । जित जित दीसे बानर वारि ॥२१२७।॥। 
जाकू' पकर्ड लेई ऋणकोर । लंका मां हुआ तब सोर १ 

इन्द्रजोत हारा हनुमान को पकड़ना 
इन्द्रजीत विद्या संभार । नाग पास है इन्द्र का जाल ॥३१२८॥ 
वासौं बांध लिया हणवंत | मार॒या धर्णा किया दुखबंत ।। 

- रावण पास झाया हणुमान । कोप्या क्रोध बहुंत मन झांत ॥३१२६॥ 
बांधि मुसक हथकडी डाल । गल में नौंष जडे तिहंकाल ।* 
पांव मांहि बद्ध सांकुली । मारे वहुविध हरावंत बली ॥॥३१३०॥। 

इन्द्रजोत द्वारा हनुमान का परिचय देना 

इन्द्रजीत रावरश सु कही । मु मगोचरी का दूत है भ्रहीं 
इशा पहिली महैन्द्रपुर जाय । महेन्द्रसेत जीते तिहं ठांइ ॥॥३१३१॥ 
भेजा ताहि कने रामचन्द्र । गंघर्वसेन का मिट्या दंद ॥। 
मुनिबर का उपसर्ग निवार । भेज्या किषंघपुरी मार ॥३१३२॥। 
वज्धकोटि लंका का तोड़ि ! बज्यमुखी ने मार॒या ठोडि ७ 
लंकासुन्दरी आप विवाहि । बहुरि आया ल का मांहि ॥३१३३॥ 
सीता ने खबर राम की दई। मंदोदरी श्रादि मान भंग भई ॥। 
पुहपक बन इन दिया उजाडि । ढाहे बहुत हाट वाजार ॥३९१३४)॥) 
मिदर घरणां मिलिया छार । सुरसूभट बहु डाले मार ।। 

रावण का क्रोधित होना 


फोड्या कुआ बाव तालाब । रावण कहै क्रोध के भाव ।।३४१ २४५॥। 

मैं तोहि ऊपर राख था मया । तू उठि रामचंद्र प॑ गया ॥। 

राम लक्ष्मण साँ कद की प्रीत । उनकौं मिल्या भया तू मित्त ॥३१३६।॥ 
मेरा डर तुम कू नहीं भया । मेरा गुण तू वीसर ग्रया ॥। 

खरदूषण की तो कु कन्या दई । देस मांहि तो कीरत भई ॥॥३१३७॥ 


बहत देस दीने तुम सही । ते आपरो मन अंसी ही ।। 
कहां राम लक्ष्मण तापसी । भ्रमति भ्रमति उन पाई मदहीवसी ॥३१३८॥॥ 
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उनका दूत भया है झाण । तोइ न भई कोक की काश 
झाई निलज्ज पणा है तेरा । खिग्न में कछू विवेक नहीं घरा 4३१४६॥।॥ 
पवनंजय का तू नांही परृत । काहू कर्तुक ते उपड्या दूत ॥ ः 
जे तू होता उत्तम बंस । तो नांही मानता उपदंस ॥३६४०॥ 
अब तोकु मार करू निरजीब | अंद्रहास सु काटू ग्रीय ।( 

हनुमान का उत्तर 


हनुमत बोल्यों निरभय बैन । तो पापी को होसी कुचेन ॥३२१४१॥ 
अझटठारह हजार तेरें थी अस्तरी | ते काहे क सीता हरी ।। 
तेरा सरण झाया है सही । खोटी मति तैं सनमें घरी ।।३१४२॥। 
रत्नश्रवा कुल ष्योन्ना भया । राक्षसवंस कलंक तैं दिया ॥। 
तेरे कुल का छू है नास + ग्रब तु छोडि जीव की झास ॥२३१४३।। 
तेरा नहीं देखण का मुख । चौंर जार कया माने सुख ।। 
रायरण कोपि मह्या कर खड़ग | हशवंत को कियो उपसर्ग ॥३१४२॥। 
देखें वहुंत पुरुष भर नारि । नंया करि फेर्‌यों घर वार ॥ 
अपशां प्रभू नें ज्यां दीधा पीठ । ताका सूल ए सब दीठ ॥३१४५॥ 
घर घर का रावड़ा बहु जुडे । डारें सेह सहु मू ठी भरें ॥ 
हनुणान का साथावी विद्या द्वारा लंका दहन 
हनूमान सब बंधन तोड़ि । विद्या कौं संभालि बहौड़ि ॥३१४६॥ 
लंगूर रूप तिहां सेना करी । वीजली सम पूछ झगनि संभरी ॥। 
सगली लका दई अलाय । सगला मंदिर दीए ढहाय ।।२१४७॥ 
चोपटि करि लंका का देस | चढ़ि विमान हनूमान नरेस ॥॥ 
सीता सुण्यौ पकड़यों हनुमान । रोवे बहुबिष् करे भ्रायान ॥३१४८।॥। 
इला वाहन कहै चिता मति करों । हनूसांस भ्रपरं बल धरो ।१ 
लका कू' दहवट करि गया । सीता आसी रवाद यह दीया ॥३१४६।॥। 
बिरंजीव हू है हृरामंत । सीता प्रसीस कहैं बहुमंत ।। 
तिहूंलोक छू जो तु नाम । लहियो सदा सुख विश्राम ॥३१५०॥ 
मे दूहा 
हनुमान साका किया, पुन्यबंत बलवान ॥॥ 
बानर राव जस प्रगट्यों चरणों, कारिज कियो अवांन ॥३१४५१॥। 


इति भर प्तपुराे हनुमान सीता सिलत विभागर 


२६४ ... .. .. अद्पुराशा: 


४ंद था विधायक 
सोपई 
हमुमान का पुनः राम के पास श्राक्र पुर बतान्त कहना 

हणुमान सेन्याँ में मिलया । फिरे छत्॒ ता ऊपर भला ॥ 
किषधपुसी में पहुंच्या जाइ । प्परों मंदिर बैठा आइ ।॥३१५२।। 
सुग्रीव आदि मृूपति सब चले ॥ हनूमान सेती सहु मिले ॥ 
लंका तणु सुष्यु विरतांत + सुग्रीव कहै रघुषति सौं बात ॥३१५३॥ 
वींती रयण उगोयो भांण । राम पास पहुंचे हनूमांत ।॥। 
नमस्कार करि करी डंडोत । तिहां भूपति खडा बहुत ॥३१५४॥ 
पूछें राम सीता कुसलात । हनूमान कहैं सब बात ।। 
प्रमदा बन में सीता रहै | दूती दूत वचन त्तिहां कहै ॥३१५५॥ 
सीता भ्रनपांखी नहीं रोच । नाडि निवाय कर वहु सोच ॥| 

: उसकी सदा रहै तुम ध्यांन । मनमें कछूवन झाव झान ॥३१५६।। 
मैं उनकू' खाई रसोई । राति दिवस बीतें हग रोह ।। 
सब दूती मैं दई बिडारि | राबरण शभ्रागे करी पुकार ॥३१५७॥। 
रावण तजे भेजी सिस सेन | मैं लंका मैं कियो कुचेन ।। 
तोडि बाग्र फोड्या सब गेह | लंका जाल करी सब खेह ।।३१४५८॥। 
तुम सु भ्राइ कहा संदेस । मन झावे सो करो नरेस ॥ 


राम को चिन्ता 


राम नयन सेती बहै नीर । जा हिरदे सीता की पीर ॥३१५६॥ 
थिग घधिग भाई श्रेसा जीवणां । हम जीवत सीता दुख घरा ।॥। 

जे सीता का दुख करे दूर । तो हम वली कहावें सूर ॥३१६०।॥। 
जिम केहरि दावानल मांहि । ताका बल चाले कछु नाहिं ॥ 

प्ेसी कठिन बरी भ्रब प्राय । इस विध सोच करें रघुराय ॥३१६१॥॥ 
लक्षमण कहै तो पहुंचो लक | तो मन की पोष सब संक ।। 

घन्य सुग्रीव धन्य हनुमान । इनु' दई सीता सुधि झ्रानि ॥३१६२॥। 
प्रब जो भावमंडल हू संग । रावण तरशो करें मान मंग ॥। 

सुग्रीव सेती बोलें रघुनाथ । भामंडल शराब हम साथ ॥३१६३॥ 
वाकू हम ढिंग लेहु बुलाय । की हमने थो पंथ बताइ ।॥ ' 

सायर तिद हम लंका जाईं । सुस इहां रहो झ्पणी ढाई ॥३१६४॥ 


सुमि सभाचंद एवं उनका पदपुराश श्र 
राजाओं द्वारा मिवेदन 


सलिधनाद बोले भूपती । हनुमात कीनी यह गती !। 

उपाड़ दक्ष ढाहै प्रासाद । भ्रवर कियो रावण स्‌ वाद ॥३१६५।॥। 

सूरवीर मारे वहु लोग । घरि घरि कियो ल का में सोग ।॥॥ 

ल'का वाल करो इस्ण खेंह | कुवा वापा ढाहे सव खेह ॥२१६६।॥। 

रावण मन में राख बेर । समलां क्‌ मारेंगा घेर ॥ 

राबरा ने पकड़ी प्रगीत । विसर गया घरम की रीत ॥३१६७॥ 
युद्ध को तैयारी 

बासु' सव मिल करस्यां जुघ । अवर न कछु विचारों बुधि ३। 

चंद्रमरीच इम भर्ण नरेस । नूप एकठा भए सहु देस ॥३१६८।। 

रामचंद्र का करो उपयार । रावण मारि मिलावो छार ।॥। 

धनगति गज घुन गति कुरकेत । भीम नल नील सुग्रीव समेत ॥३१३६९॥ 

वज्जमूकररा प्रर भूपति घरो । सब का नाम कहाँ लग गिरे ।। 

महेन्द्रसेत पैवनंजय राय । प्रसन्न कीत्ति को श्रधिकाइ ॥३१७०॥। 

विद्याघर एकठे सहु भए । सेना जोडि राम संग गये |) 

झश्वनी सुदी पंचमी दिनेस , दीतवार को चले नदेस ।३१७१॥ 

नक्षत्र काहिका मेष था लगन । ग्रवर भए सभी सुह सुकन ॥। 

लक्षमी सिर गागर दही । बलें प्रगति तिंहां घुभां नहीं ।।३१७२॥। 

पीछे भ्रांवत मंद समीर । बोले काक जुक्ष गुण धीर ॥ 

मुनिवर द देखे ले प्रश्न । तीसू' उपज काया चेन ॥२१७३।॥। 

ल'का तणां गिरा कांगुरा । राबण चित तब चमक्‍या खरा ॥। 

घडी साध सुभ कीया पयास । सेना जुडी दिनां उनमान ॥३१७४॥ 

सम लक्षण दोऊ चढें विमाणा | हय गय रथ पायक नीसांन ।। 

मैंगल डोरि लाल पचास | बहुत विद्यधर रघ्पति पास ॥३१७५॥। 

बेल घर परवत परि गया। समुद्र नाम राजा तिहां रह्या ।॥। 

तल नें पकड़ि वही नरेन्द्र । श्राणि दिया वाकों कॉरि अन्द ॥३१७६।। 

लोग्या रामचेद्र के पाय | छोडि दिया तब रघुराय ।। 

बेल घरपुर इम ने ले जाय । कन्या अ्यारि हरि नें दई आय ॥३१७७॥ 

श्री कमला दूजी गुणसाल । सुजी रतनचुला सुविसाल ॥ 

'उह्ां तें चले भगे परच्ात । धुबेल परावत पहुंचे रघुनाथ ।९१७८॥। 


२६६ ध दच्यपुरार 


सुखेम राय परि भेज्या नील । पकड़िया तुरत न लायी ढौल ] 
हँस दीप कीयो विश्राम । सब सेनां उतरी तिए ठांम ।।३१७६॥ 


जब लग मभामंडल नहीं मिले । तब लग हंस द्वीप ते न चले ।। 
रही सेन सगली तिन ठौर । भूपति प्राय मिले सब झौर ॥।३१८०॥॥ 
झडिल्ल 
पूरव पुन्य उर्दे बहुत सेना जड़ी 
जीत भई मग चलत ही साधी पुरी ॥ 
चरणा नये सब झाय भूप ब दे घर्ण 
दिन दिन अधिक प्रताप बढ़े चऊ ग्रुरीं ॥३१८१।४ 
इसति ओ पदपुराशे राम लंकापुरी प्रस्थान विधानक 
४६ वां विधानक 
चोपई 


रावण का चिन्तन 
रावण प्रैसी पाई सुधि । ओषवंत होई सोचे दसकंध ।। 
झजोध्या नूप भूमिगोचरी । हम ऊपर झावे डर नहीं करी ॥॥३१८२॥। 
देखो इनहै लगाऊं हाथ । भेरे लोग सब मिलिया साथ ॥॥ 
यह देखो संसांरी रीत । जिणाकौं मैं जाएँ था मित्त ॥३१८३।। 
सेवग मोस्सों नेरी भए। प्रेसा कर्म उनां ने किये ॥॥ 
रामचंद्र किषघपुर राखि। सुग्रीव मेरी श्रपकी रत भाष ॥ ३ १८४॥। 
हनूमात प्रवर तरपति मिले । मेरा उदय न चाहैँ भले ।॥ 
उनको समझा मैं प्रापणां । एसहु किये उनु का उपणां ॥३१८५।। 
जे तपसी सों मिलते नहीं । तो श्राए सकते नहीं ॥। 
ए ल्याये उनकू' इस ठौर । एती सेन्यां उन साथ जोरि ॥३१८६॥ 
ऐसा निडर नहीं कोई श्रौर । ताथी मांची इस ठां रौर ॥॥ 
देख जू इनसों ऐसी करू' । पकड्डि लेय जममंदिर धक्क ॥३१५७॥। 
मेरा भय कछु चित्त न धर॒या चित्त । अपरणा नहीं विचारया वित्त ॥। 
परजा डरपे लंका मांकि | करे सोच तिस वासर सांभे ॥ ३१८८॥। 
युद्ध की तेयार 
रावण के सोलह सहस्त मूप । मुकुटबंध ते दिपे अनूप ।। 
मारिच मगद॑त्त भ्रमीचंद । हस्त प्रहस्त श्वने प्रखफंद ॥३१८६॥ 
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राजा धशे सभा में खड़े । एक एक तें ब्तिबल भरे ॥ 
रावण के बाजै नीसांत । रहै सेनां सब॒द सु झा काद ॥११६०॥ 
सोरठा 
घनि घनि झाज दिनेस, करे काज जो प्रभु तखों | 
आनंदीया नरेस, सबद सुनत रशभेरि को ॥२१६१॥ 
आोपई 
योड्घान्ों का रावण को पृनः समक्काना 
जोधा सुभट जुडे सब आय । कु भकरण भभीषण राय ॥ 
इन्द्रजीत बोले कर जोड़ि । उज्जल कुल मति लगावों खोड़ि ॥३१६२॥। 


अब लों जस निर्मल चहु देस । परत्रिय चोरी सुनो नरेस ॥ 
चढ़े भ्रपलोक कछु किये भ्रनीत । समभो प्रभू धरम की रीत ।॥३१६३॥। 


वेद पुराश सुणी इह बात । परनारी है विष की जात ॥। 
साय हलाहल इफ भव मर ! परदारा तैं भव भव दुख भरे ॥३१६४॥ 
सीता रामचंद्र कृ' देहु | निर्मंय बैठा राज करेहु ।। ह 
प्रढारह सहल्र हतें तुम नारि | रूपवंत शशि की उराह्ाारि ३१६५॥। 
कहा एक सीता बापडी । ता कारण एह भ्रडी श्रापडी ।। 

राजण का पुनः कोधित होना 


सुर रावश कोपियो बहुत । इन्द्रजीत क्‍यों इरप पृत ॥३१६६।॥। 

ग्रस्त्री है चितामरिण रत्न । जो झा पावे काहू जतन ॥ 

हाथ चढ़ी किम दीजे छोड़ि । सूर सुभठ को लागे घोडि ॥३१६७॥ 

प्ेसा भय किसका मैं धरू । जे हु' भ्रपणी टेक तें टरू ॥। 

जो तुम जुध करबे सौं डरो । जाथ कहां छिपक॑ दिन भरो ॥॥३१९८।॥ 
विभीषश्त का इस्द्रजोत से जश्न 

भभीषण इच्द्जीत सौं कही | तुम सम कोई दुरजन नहीं ॥॥ 

तू ने इसे सुशाये बेन । या के मतकू भयों श्रचेन ॥३१8९॥। 

भली वात याहे लागे बुरी | झ्ाई याके मरण की घडी ।। 

राम लक्षमश दोऊ बलबंत । उनका सेवन है हनुमंत ॥३२००॥॥ 


सुग्रीव स्‍प्लोर विद्याघर घस्े । भामंडल पराक्रमी सुणो ॥। 
दिन दिन सेना उन संय बर्घ । पल में उसके कारज सथे ।३२०१॥। 
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इनें अपरता नहीं जाण्या मरपे । कीए जाय सीता का हंण ॥ 
राबण का विभीषण पर धावा बोलना 
उठ्यो कोप रावरा सुर्ि वात । चन्द्रहास ऊपरि धरि हाथ ॥३२०२॥। 
भभीषरा क्‌ मारण निमित्त । भ्रेैसी खोटि विचारी वित्त ॥| 
भभीषण क्‌ तब चढशो विरोध । गद्या थंभ पाथर का सोध !॥३२०३॥ 
दोऊ वीर क्रोघष के माय । कुभकररा बोल्या समकाय ।॥। 
भभीषरा सु कहै तु घरि जाह | तब लग क्रोष घटे मन मांहि ॥३२७४॥ 
सीतल वचन रावरा ने कहै । भभीषरा लंका में नहीं रहै ।। 
मात पिता बहु पायें पडें । सगला सज्जन अभ्ररज करें ।।२२०५॥। 
विभीषण का राम के पास जाना 
तीस क्षोहणी दल लिया साथ । चल्यो सर्ण जिहां रघुनाथ ।॥! 
तीन सहस लिया संग नारि । और सकल छोडच्या परिवार ॥३२०६॥ 
हँस द्वीप है जिहां श्री रामचंद्र | गयो भभीषरप्त को सब दुद ।। 
वानर बंसी भभीषण कु देख | असी समझ करें मन प्रेष ॥३२०७॥। 
रात्रण भेज्या है जुध निमित्त । हनुमान अझदि संभल्या सामंत ।। 
गहि हथियार उभा सब तिहां । ग्रागन्या होय तो श्रब मारे इहां ॥ ३२०५।। 
वज्यावत्त घनुष गहि रास । समुद्रावर्तत लकक्षमण गहि ताम ॥ 
भभीषरण सेना बाहिर रही । आप झाय पोल्या सौं कही ॥३२०६।। 
विभोषण का द्वारपाल से निवेदन 
भभीषण आय खडा है आर । मेरा जाय कहो नमस्कार ॥ 
प्राग्या होय तो दरशन कर । सेवग़ भ्राइ वीनती करे ॥३२१०॥ 
करी वीनती ढू कर जोड़ि । भभीषए ऊभा है तुम पौलि ॥| 
मन्त्रियों का परामर्श है 


आग्या होय तो देखें चर । मंत्री लागे मतो करण ॥॥३२११॥। 

रावण तनो भभीषण वीर । कछु परपंच आया तुम तीर ॥। 

भ्रव इह जो मांडेगो राडि। आवादो मति सभा मरकार ॥३२१२।॥ 
मति सागर दूजा मतरी। उणी इक बुधि उपाई छरी ॥ 

रावण भभीषर भयो वइर । दूती इसी कह गई सबेर ॥३२१३१॥ 
तुमारी सर भभीषणा आव । क्रपा करो तो दर्शन पाइ ॥ 

भभीषण रामचंद्र कु देखि । लक्षमण तणु रूप अति प्रेष ॥॥३२१४॥ 
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विभीषण द्वारा राम का वर्शन .. . 
रामचंद्र का देख स्वरूप । अंदे चरण भभीषण रूप ॥ 
राम कहैँ झ्ञावो लंकेस । तोकु दिया लंका का देस ॥३२१५॥ 


अभीषश मन में भयो झानंद । मेरे तुमही देव जिखंद 
कहो सकल किम लडिया अत | होवे क्रौध कर्म की बात ॥॥३२१६॥॥ 


गिरगो अ्राता थे वे दोइ । चंपापुरि जारीं सब कोइ ।॥। 

सूरज देव राज सु करंत । मतिबती पटरोणी ग्रुणवंत ॥३२१७॥। 
सुगुपति मुनि भाष्यो धर्म । लीयो ब्रत उरा जाण्यो मर्म ॥। 
गिरयोभूत जाय था कहीं । इनें रत्न लिखमी चहु लही ॥३२१८५॥ 
आ्रावत देखे लोग बहुत । ढांक बही लिखमी संयुक्त ।॥ 

फिरि वे भ्राए घरि झापरों । उहां प्रवरें की प्रवरें वरौं ॥ २२१६॥। 
कौसंबी नगरी के मध्य । बहुघन सेठ कुपदा मध्य ।॥। 

अहदेव महादेव दोइ पुत । बहुचन मू वा भ्राव पहुंत ॥३२२७॥॥ 


ए दोनन्‍्यु उदिभ कू चल्या । बे रत्न लखभी पाया भला ॥ « 
लधमी घर लाया आररो । वे दोई जाई घरती षणे ॥३२२१॥ 


दोन्यू लडे न मानें हार । गिरि गोभूत सू' भई राडि ॥॥ 
गोमूत कू' मारे तिन ठोर । असुभ कर्म तैं हुवा और ॥॥३२२२॥। 


अहदेव महादेव ल्याया रतन । गिरितें पहिचान्या सब जतन (। 
सुणी बात मन में पछिताइ । उठे लहरि पवक के लाग ॥॥३२२३।॥ 
मैं क्यु' मारधा अ्पनां वीर । झइसे समझि न धार घीर ।। 
तातें करम इह करतूति । लोग हरों पिता नें पृति ॥३२२४॥ 
सुणी बात भाज्या संदेह । हंसद्वीप दिन झ्राठ रहेइ ॥॥ 

सेना के साथ लंका द्वीप में पहुंचना 


ड्योढ सहस क्षोहणी दल जुड़था । चार सहस रावस के पड़या ॥३२२५॥। 
भामंडल साथ क्षोहणी सहस । अ्रष्ट दिवस रहे द्वीप हूंस ॥। 
बाजा बजाइ लंका में गए । ए सबद रावरा के भए ॥३२२६॥। 
सोरढा 
रावश सकल बुलाये लोग । अँसा व्यां तिहां संजोग 0 
सूर सुभट सब इकठे भये । बांनई घारी भूपति लए ॥।३२२७॥ 


रावण खोटथा कुट, भ्रंतरिगति सोच्या नहिं ॥। 
खोइ घरम का सूल, सज्जन तें दुरजन भया ॥॥३२२८॥ 
इति भी पश्मपुरारे भभीषण रास समीप झ्ागसन जिधतनक 
५० थां विधानक 


सोपई 
भ्क्षो हिणो संख्या 


श्रेणिक नुप जोड़े दोइ हाथ । क्रिपा करि भाषों जिन नाथ ।। 

क्षोहिणी गिनती किस भांति । मोकू समझावो बिरतांत ॥।३२२९॥ 

श्री सरवज्ञ के उत्तम बैन । सुराति सब के मन चेन ।। 

गोतम स्वामी करे बखान । बारह सभा सुरों घरि कान ॥३२२०।। 

प्रष्टप्रकारी सेन्यां संग । च्यारि ध्यारि इक इक के भंग ॥ 

पति हाथी धोडांने रथ ॥ पायक धौर सुभट बहुथ ॥३२३ १॥॥ 

हारी एक पयदल पांच । तिगु्नें एक एकतैं वांच ।! 

श्रैसी विघत गिणती चढे । इस लेखे श्राठ लौं बढें ॥३२३२॥। 

प्रथ क्षोहिएी कहें छे । पति १ सेना २ मुष ३ ग्ननीक ४ बाहनी ४५ चमू ६ 
बरू ७ दंड ८ ये श्राठ प्रकार की सेना कही ॥ नवमी श्रक्षोहशी कहजे । नवधोडा ६ 
भ्र तीन रथ ३ तीन हाथी ३ पनरह पायक १४ ए च्यार प्रकार सेनां का भेद छे ॥। 
हिवे मुख कहैं छे । हाथी & रथ € धोड़ा २७ पयदल ६१ पयादा १३५० अनीक 
हुई । भ्रथ वाहनी ऋहैं छे । गज €१ रथ ६१ घोडा २४३ इक्यासीय दल च्यार से 
पांच | ए वाहनी कहैजे । चम्‌ कहैं छे । दोय से तियालीस २४३ हाथी रथ २४३ 
सात से गुणतीस ७२६ घोडा बारा से पनरा १२१५ पयादा ए चम्‌ कहेखे । 
विरुथनी कहै छे । रथ ७२६ सात से ग्रुणतीस हाथी ७२६ सात से गुणतीस | 
घोडा २१८७ इकबीस से सत्यासी । पायक छत्तीस से पैंतालीस २६४५ । हिबई दंड 
कहे छे । इकबीस से सत्यासी २१८७ हाथी । इकबीस से सत्यासी २१८७ रथ । 
घोड़ा पैंसठ सौ इकसठ ६५६१ , प्यादा नवसौ पैंतीस । भ्रर दस हजार 

हुवे ए दंडक कहेजे । अक्षोहणी कहै छे । गज इकबीस हजार । भ्राठ से सिहृत्तर रथ । 
पुंसठ हजार छः से दस धोड़ा' एक लाख नौ हजार तीनसे पत्मास पैंदल | एक 
प्रक्षोहणी कहे जे । प्रथम पति १ सेनापति २ ग्रुलम ह वाहिनी ४ पंचम .सति । 
छठी प्रतितांच ६। सातमी चमु' ७ । अनीकनी ८ मने दस गुनी भई | ] 
दोनों दलों के सामब्य को चर्चा 


इतने तें क्षोहिनी डक होय । इस विध समझो ग्रुनीध्रन लोग ।। 
दोउं यां दल हुआ इक ठोर । मत्ता करे दोन्यु' फोजां सोर ॥३ २३ ३।। 


मुनि सभाचंद एवं उनका पद्पुराश ह ३०१ 


कोहक कहै रावरा दल घर । रामचंद्र संग सोडा जगा ॥ 

राक्षस बंसी है बलबंत । वानर वंसी किम होइ करंत ॥।३२३४॥ 

जे राष्यस वानर कु भणे । प्रेसे लोक झापस में बर्क ।३ 

कोई कहै बली हनुमान । लंका कू' ढाही उत्त आन ॥।३२३५॥। 

सब लोगन कू दीनी मार । बन उपवन कर दिया उजार १ 

सनमुख कोई जुघ न करे सक॑ । इसही विध राष्यस संसकी ॥३२३४६॥ 
कोई कहै रावन झति बली । कु भकरण की कौरत भली ।। 

इन्द्रजीत मेघनाद वलवंत । इन्द्र मूप कों कीना मंड ॥।३२३७॥। 


रामचंद्र ज्वीतें किस भांत । राबण का बल कह्यया न जात ॥! 

कोई कहै ए दोन्यू वीर । दंडक वन में कोई न तीर ॥३२३५॥ 
खरदूषण सु लक्षमण लडधा । सेन्यां सुधी परलय करचघा ।। 
रामचन्द्र पै बज्ावर्त। लक्षमण कने समुद्रावर्स ॥३२३६॥ 
रामचन्द्र लखसरा सु पुनीत । रावण करी पाप की रीत ॥। 

जिहां भरम तिहाँ हूँ जय । रावण का होवेंगा क्षय ।।३२४०॥ 
ऐसे झ्ापस मैं करें सोच । अन्य वस्तु की भूली रूच ।। 

कौरा मरे कोरा जीवत बचे । को व्यर्थ बात मैं पचे ॥२२४१॥ 
घरम मार्म क्रिया सुष मूल । रात दिवस मन किया झडोल ॥। 

जे कोई छोड़ि जाह संग्राम । दिक्षा ले करि झआतम कांम ॥३२४२॥ 
तो होब॑ लोक में भ्रपलोक । कातर कहैं ताकु सब लोक ।। 

झंसी आशि वणी है कठिन । तांकों कछू न होव॑ जतम ॥३२४३॥। 
इह भवसागर में जीव । अ्रमैं च्यार गति ग्राढ़ी नींव ॥। 

घरम दया तैं उतरें पार ! जो कोई सहै सयम का भार ॥३२४४॥ 


ड्हा 


झरत रौद्र निवार करि, धरम सुकल धरि ध्यान ।। 
झातम सो लव ल्याइकें, तो पाबें निरदारा ॥३२४५॥। 


इति ओ पश्मपुरासो उस्यय बल मांग विधानक 
१ थां विधानक | 


चोपई 
युद्ध के लिये सेनिकों का प्रहवास 
रावश नृप इस झाज्ञा दई । साजो सेन मुष सज थई | 
रामचंद्र सों करियो जुघ । सब कू' भई मोह की दुधि ॥३२४६।॥। 


३०२ 


झ्रपने अपने गेह मंकार | करें झालियन सब नर नारि ॥। 

पुत्र पौत्रादि सकल परिवार । लपटे कंठ झर्नें करें पुकार ॥।३२४७॥ 
पौषी देह स्वामी के काज । श्रब जो रहै तो पूरी लाज ।। 

जे जीवांगा ती मिलि हैं श्राय । उत्तम क्षमा कहि निकसे राय ।॥३२४८॥। 
रोते कुटुब सब बारंबार । उन कू व्याप्पा मोहि अपार ।! 

न कछु जनम सेवग का जान । तजि कुटु ब देव निज भ्रांन ।।रे२४६।। 
करें बीनती रोब प्रस्तरी । जइ तुम जीत फिरो तिण घरी ॥। 

जब हम तुसतें हुव॑ मिलाप । तुम मुझे होइ संताप ॥३२१०।॥। 

झपणा तजों तिश बार | तुम बिन सगलो जगत उजाड़ ॥। 

कोई नहीं विवाही नारि | ते तेहीं समर सुख की बार ॥३२४५१॥। 
मोह फंद मैं बांधी दुनी । भेसी कठिन सबसों वनी ।। 

कोई प्राभर् करि भ्रसमांत । सुथरे बागे पहरे झांत ।३२५२॥ 

सब हीं नै बांधे हथियार । अपरा पभषरां रूप संवार ॥ 

पूज्या पहलां देव जिणंद । सूरवीर मन करें झानंद ॥३२५३!। 

धन्य दिवस सही है भ्राज । साथें स्वामि घरम का काज ॥। 

कोई कहै कित सीता हरे । ता कारण इतने दल जुडे ।।३२५४॥। 

कुण कुण मरि हैं रण के मांक । रावरा मांही प्रधरम की कांक ॥ 
सीता को जो देई पठाइ | तो कां जुध होता इज बार ॥३२५४५॥ 
झब हम जाई दिखा लेहु । छोड़ि सव संसारनि एहु ॥ 

कातर कहैं लोग सब कीई । ए बिचार उनके मन होइ ॥।३२५६।॥॥ 
रावण के बाज नीसान । निकले सकल लोग तजि थान ॥॥ 

हस्त प्रहस्त झगाऊ चले । तिणां के सग सुभट बह मिले ॥३२५७॥। 
मारीच स्यंच जान मूपती । स्वयंभ्‌ प्रथोत्तम उज्जल मती ॥ 

पृथ्वी बल चंद्राक भ्वर चंद्रसुक | नरपति बहुत भवर पश्रसुक ॥३२५८५।। 
कु भकर्णा श्र इन्द्रजीत । मेघनाद श्रति महा पुनीत ॥ 

अढाई कोडि कवर झसवार । सोर्म जिसा देव उशिहार ॥॥३२५६॥। 
रतनश्रवा श्ररु मालवान । रावण चाल्यो गज पलांस ॥॥ 

केई मूमिर केई विर्मांन | छाई किरण जाणु लोपें भांख ॥३२६०॥। 
होवे कोलाहल सबद न सुराँ । उल्लो. घुल भंणियारों बशे ॥ 

पच्रास लाख रावण की डोर । हस्ती भातें उम्र पौर ॥३२६१॥ 


सृनि स्ो्चंद एवं उनका पद्मपुराख ३०३. 


बडूहा 

शाबश को सेस्था चलो, दिसको नांहो शत |! 

एक एक रथी सरस रावण झति बलबंत ((३२६२।॥। 

इति ओ पधुरारो हनुमान संका प्रस्थात विधानक 

४२ था विधानक 
चोपई 
शाम की सेना 
रफभचंद्र प्रब साजी सेन | कीयो गबन महूरत प्लैन ॥ 
नल प्ररु नौल प्रगाऊ चले । सूर सुभट लीते संग भले ॥।३२६३॥॥ 
हनूमान जांबुनंद समांन । जैमित्र चंद्राम वलबांन ।। 
चरघन कुमर रतन महेख । भासंढल बहु प्रपर नरेन्द्र ॥३२६४।॥ 
ड्रिढ़ रथ प्रति कंठ महावल । सूरज उदय सरव प्रिय झटल ॥ 
बेल प्रिय सरब सादू लबुघ । सर्वोश्रएल सरब बुध ।।३२६५॥ 
निव निष्ठ भ्रव संत्रास । विधन सुदन नटवर पास ॥। 
पापी लोल महामंडल । संग्राम चषल का बहु वल ।॥।३२६६॥ 
परम घोर प्रस्तर दिनवांन । भगदत्त द्र्‌ पद पूर्ण चंद समान ॥ 
विधुसागर निससागर भूप । ध्सकेद पादप चंद्र सर्प (।३२६७॥। 
इ द्रोवधि भौर गोतर त्रास । सकट पौन बज्धकरण पास ।। 
बलसील सिघोदर समेद । भ्रचल साल जाणौं सुम भेद ।।३२६८।॥। 
महाकाल अबर रविकाल । ब्रमतिलक सुखेन तरवाल ॥ , 
भोम महामीस रण धरम । मनोंहारि हर मुख वहु भरम ।छु२६६।॥ 
धरमति सवार झरु सुरणजटों । खिवदृषय भ्रवर रततजदी ।॥। | 
विशधित मनोहर खेम । नंद नंदनी विधत बाहुन जो हेम ।।३२७०।॥॥ 
बहुत मूष की सेना बरी । नामावली न जाये गिणी ॥॥ 
पत्रीस लाख हाथी की डोर | सुग्रीव साथ उभा तप और ॥३२७३१॥ 
भावमंडल फिरावे छत्र । अग्रे लक्षमण महा विचित्र ।॥। 
बाजा बाजी होवें सोर । अंगद झगाऊ हुबओ तिरत ठोर ॥३२७२४ 
रावरत के हस्त प्रहस्त बोदाओं को हार 


दोज़ं सेल्वा सनमुख भई भाय । हस्त प्रहस्त लडें शोड़ राय । 
उत नल नील लड़ शस्त्र बांधि । बदन जुध भयों बहु भांति ॥३२७३॥। 


। 
हम बे 


०४ पच्चपुरा 


हस्त प्रहस्त के लाग्या घाव | भुभे ऊभा सेनापति राव ॥| 
नल नील दोऊ जीत्या बीर । रामप्रताप भति साहस धीर ॥ २२७४ 
श्री रघुबंस प्रताप, इनका बल सवर्ते घरों ।। 
रावश मन संताप, हस्त प्रहस्त दोन्‍्यु मरभा ॥॥३२७५॥। 
इति करी पहपुराणे हस्त प्रहस्त बण विधानक 
४३ वां विघानक 
चोपई 
हस्त प्रहस्त कबा 

श्रे शिक नृष पूछे कर जोडि । हस्त प्रहस्त की कथा बहोड़ि ॥। 
राक्षस बंसी के सेनापती । उने हरो बहुते भूपती ॥।३२७६॥। 
इन सनमुख कोई जीत न सके । नल नील भागे किम भरके ।। 
नल नौल नें मारचा ततक्षणे | इह अचिरज कछु कहत न बसे ॥३२७७॥ 
इनका भेद ब्योरा सु' कहो । इह संसय मो मन का गहों ॥। 

श्री जिन की बाणी तब हुई । बारह सभा सुणो सब कोइ ।।३२७८।॥ 
श्री गौतग समभझावें भेद । सब संसय का हो विच्छेद ।॥। 

कंस सुमत सोमर का नाम । इंद्र कपिल वाभण तिखण ठांम ॥३२७६॥ 
करण खेती करम किसांरश । ते नित करें दया सु दारा ।॥। 

नित उठि दान सुपात्रे देइ । पूजा रचना सदा करेइ । ३२८०॥॥ 
रागद्वंघ इन के मन नहीं । सोक पड्ां उपजान्यां कहीं ।॥। 

निस्वा कुटुव नथासिक दार ! इन्द्र कपिल द्विज लेहु हकार ।।३२८१॥। 

मांगे दामनि उपज्या खेत । मारे किसांरा द्रव्य के हेत ॥ 

भोग भसूमिहर खेत्र जाइ। दोन्यु' विश्र देवगति पाइ ॥।३२८२॥। 

दोय पल्य की मूगती झ्ाव । उहां तें लही स्वगंगति ठांव ॥ 

निस्‍्वा कुटु बन वन के मांझ । दोसु चले पड़ गई सांक ॥।३२८३॥। 
दोय पल्य की भुगती भ्राव । उहां तें लही स्वगंगति ठांव ॥ 

निस्‍्वा कुटु बन वन के मांक । दोनु चले पड गई सांक ।।३२८३॥। 
सीतकाल सु' दुखित भए । मरकरि सातमी नरकीं गये ॥ 

भरमे लख चौरासी जौंति । ते दुख वर्रो सक॑ कवि कौन ॥। ३ रे८४॥ 
दोऊं विप्र घर सुत भए। जनमत मात पिता मर गये ।। 
दुख में दोउं सयाणां भए। संन्यासी पे दिष्या लगे ॥३२८५॥ 


३ 
सा 


शुनि समाचन्द एवं उसका पच्पपुरात ह 2 दैकआ 


पंचारित साथे तप करें । कबहुं जोग खड़ा ही धरे ॥ 

दोऊं हाथ उन ऊंचा किये । नख बढाइ मृगछाला लिये ॥३२८६॥ 
बढ़ी जटा उरण्यांन मिथ्यात । भये देव दोऊ ये आात ॥॥ 

दक्षिण उर विजयाद मेर । भरंजय नगर वहु फेर' ॥३२८७॥ 


वहन कुमार अस्वनी भ्रस्तरी । बे दोउं देवां स्थिति घरी ॥। 
कंपिला सकार दुजा भ्रसो करा + अस्वनी राशी गर्भ अवतरा ॥। ३२८८! 


रथनूपुर इन्द्र के पास । करता सेवा अधिक उल्हास ।। 
इन्द्र कपिल द्विज नूप के संग । दुरजन दल को करता भंग ॥॥३२८६।॥ 


इसके सनमुख कीई न धर्प । ए प्रधान रावण के तप ।॥ 

इन्द्र कपिल वे स्वर्ग में गये । वहां से चयकरि सूर्यभट भए ॥३२६०॥। 
सुख मांही कीने बहु भोग । भये दिगम्वर साथों जोग ॥॥ 

वाईस सहैं परीसह मात । दया लाख चठरासीं जात ॥३२६१॥ 

तेरह विध चारित्र पाले । काया तजि सुर भया विसाल ।। 

उहां तें चव किषदपुर भाइ । सूरजरज के नल नील कह्ाइ ॥॥३२६२॥। 
पूरव भव के ए सनमंघ । तातें लिया वर प्रतिबंध ।। 

ग्यांनी वयर करे नहीं कोइ । रुद्र परिणाम खोटी गति होथ ॥३२६३।। 
रण प्नन बेर टले नहीं कहू । जनम जनम बहुतें दुख सहू ॥। 

जे राखें दया सुभ भाव $ उनका तीन लोक में नाम ॥।३२६४।॥। 


सर्वसेती उत्तम क्षमा करे । खोटे बंधन जिय में धरे ॥ 
जित जायें तित भ्रादर होइ । उसकी कीत्ति करें सब कोइ ॥।३२६५॥। 


सोरहठा 


पूरब भव, प्रतिबंध, भुगत्या बिन केसे टर्ल ।। 
इही कम सनवंघ, या माही एको तिल न सरें ॥३१६६।॥। 


इति भरी पर्मपुराणे हस्त प्रहस्त नल नील पूर्व भव बर्रानंस विधानक 
पड यां विधानक 
चौषई 
दूसरे दिन का बुद्ध 
रावण सुणि सेनापति बात । उठ्या क्रोष सुभटां के गात ॥ 
दोठं भां सेन्यां उठी परभात । करि स्नान सुमरे जिश बात ॥३२६७॥। 


३०१ 


पकपुरातस 
झांभूषण पहरे निज अंग । संस्त्र वांधि चाल्या तृप संग ॥ . 
रख की ठांम खडा दोउं ग्राय । मारीच के सनमुख भये जाब ।३२६८॥ 
घोड़ा से घोड़ा तब लड़ । मंगल सौं मंगल भ्रति भिड़े ॥ 
रथ को रथ पर दिया हिया पेल। भ्रेसे भिडें ज्यौँ खेलत द्वौ मल्‍ल ।।३३६६।। 
दोउ घां बरखें विद्या वास्य । गोला योली करे घमस्तान ॥। 
मारें खडग टूक ढ होइ। पीछा पाव न हटिहै कोई ॥। ३३००३ 
मार गदा वद्ध के समान । सेतपराजा भुक्े बलवांन ।। 
सिह जटी क्रोध करि लड़े | बहुत लोग दोऊ धां कटे ॥३३०१॥ 
प्रथक राय भुझ के पडा । उ्दे मद संसत्र जधन दल जुडा ॥॥ 
भई मार इततें टलें न सूर । क्रोध करि भट लड़ें बल पूर ॥३३०२॥ 
सकनंदन पाप जुध करे । पापनंदन भुक्रि करि पड़े ॥। 
रामघंद्र के कुके लोग । रवि भा लोप्पा करि के सोम ॥।३३०३॥४ 


भई रयण मिटियो संग्राम | सघलां ही पायो विश्वाम ॥। 


सोसरे दिन का युद्ध 


भयो दिवस उग्यो जग भान । दुहुंधां जुटया सूरमा श्रान ॥३३०४॥। 
वर्षा बाण पडे चहुं श्रोर। जैसे पड़े मेह की डोर ॥ 

जुडा मूप छोडे जुरवांन । विसोलदूत के हरे परान ॥३३०५।॥। 

वानर बंसी भ्रति भयभीत । राक्षस बंसी की मई जीत ।। 

सुप्रीव झ्ायो गज पलांश । झर्ज करें श्राइ हनूमांच ॥३३०६॥ 

तुम अब ही बंठो इण ठाम । राक्षस वंस ऊपरि दोड़' मैं जाम ।। 
हनुमान धाया केहरी । राक्षस वंसी की सुध बीसरी ॥३३०७॥। 

भाजे जिम मंगल मदमयबंत । सुरों सबद केहरि गरजंत ।। 

तब कोप्या रावण बलबांन | अवर धरी विनती कर प्रांत ॥३ ३०५८॥॥। 
तुम झागे सारे हम काम । हमारा देखो तुम संग्राम ॥ 

घाए तिहां भूपती धरो | पड़ी मार दुरजन बहु हणें ॥३३०९॥ 
हनूमान तबें गदा संभारि । घरां भूषति मारे डारि ॥ 

रावण की सेना चलो भाग । तब॑ उसके हिरद दोइ लाग ३३ १०॥। 
ऊँ भकररा भले संबुकुमार । चन्द्रक सादूल दल भार ।। 

जबुमाली तन उदरी सुत वाल । महोदर तीन पुत्र सुविद्ञाल ॥३३११॥॥ 


हुलि समायंद एवं उसका परापुराण ३०७ 
धाय पडे सब एक बार । जंबूमाली कात्रक वास स्रों भार 
तब भुझे सबरा का पूत । कु भकररत कोपिया बहुत ॥३३१२॥ 
मूर्शा बाण! कु मकर छोडिया । सोइ गया सहु काया सररण ।। 
देखे तब तिहां नल मील । धाय पढचा ज्यों उतरहै बील 4॥३३१३२।॥। 
मारे गदा तीर तरवार । भाज्या कु मकरण तिण बार ७ 
जीते रामचंद्र के बली । नल भरु नौल सहु सेना दली ३३१४।॥। 
रावण चढि दौड़ियो नरेन्द्र । इंद्रजीत बोले बल जृन्द ॥। 
हमकू' आयन्या कीजे तात । देखों जुघ करू' किहू भाँति ॥३३१५॥। 
मनबाँछित हूं कारज करू । दुरजन दल जम मंदिर घरकू ॥ 
अलोकसार हस्तो सुपलॉन । इन्द्रजीत दोडे बलवान ॥३३१६।॥ 
मेघनाद जंबूमाली चले । अस्त्रशस्त्र वहु कर लिये भले ॥ 
कुभकरण शझबर हनुमंत । सुग्रीव इन्द्रजीत सामंत ॥३३१७।॥॥ 
मेघवाहन भाभंडल लडें । बद्लकरण विराधीत दोठ भिडेँ ।। 
ज्यां घनहर वर्ष धनघोर । छुटें सर गोली चिट झोर ॥३३१८।॥। 
बरछी गदा चक्रों की मार । बाज लोह उड़े पंगार ॥॥ 
गज सेती गज टक्कर लेह । घोड़ा सों घोडा भ्रमेह ॥३३१६।॥ 
पयदल रथ तिहाँ भुभे घणे । मनमें हरष घरि जोधा बणोे ॥ 
इन्द्रज्ीत राय सुग्रीव कह भाई । हमारा देस परगना खाइ ३३२०॥॥ 


हमारा डर ते घरा न चित्त । सम नहीं आपणा वित्त ।। 

देखि तोहि लगाउं हाथ । दूरि करों देही तें मांध ॥३३२१।१ 
सुग्रीव छोड़े विद्या वांण । राक्षस दल कीया पलदाँण ॥॥ 

इन्द्रजीत छोड मेघवांरा । बरव भेध मुल्या झ्रवसांश ॥३३२२।। 
पड़े बीजली परलय करे । पवन वाँन सुम्रीव संभरे ।। 

उड़े पटल राक्षस दल उड़े । रावयरशश सुत क्रोध मन बढ़े ।३३२३॥ 
अ्रंघकार वाँणा कू' छोड़ि । भया पझंघेरा सुआव की वोड । 
मागपासनी विद्या संभार । लपटे सर्प मुरछा तिह बार ३३२४॥ 
सुग्रीव कौ तागपास सौं बाँधि + सेषनाद एड़ी विध साँधि ॥ 
भामंडल कु इंस ही भाँति । करे मरा साँस न गात ३३२५॥। 
कुमकरतणा पकड़े हरायंत । दोनू' भुजा भरि चाबे दंत || 

जंद फंद मल्यो हणुमाँन । वा समग्रै ता छुटे प्रनत ॥३३२६॥। 


इ्ण्य पसपुराख 
विभीवषण का राम को परामर्श 
भमीषण राम लक्षमणा सो कहैँ | तुमारे दल में सुभट न रहे ।। 
तुम यातें रहियो सावधान । सुग्रीव मामंडल के लाग्या वाँच ॥ २३२७॥। 
उनकी ल्याऊं लोथ उठाय । जो कोई वरि जाय उपाय ॥ 
झंगद सोच करे मन मांहि । सुग्रीव भामंडल रहै इृहाहि ॥३३२५(॥ 
कुभकररा सों हुबा जुध । बाकी मारग वाही सुध ।। 
हनुमांत छूटि करि गया । बहु उपाय झंगद ने किया ॥।३३२६॥ 
भभीषरण प्रायो लोध कु लेन । इन्द्रजीत मेघनाद कहैं बेन ।। 
हम तो जीते हैं सब लोग । हमारी सरभर कू' कोने जोग ॥३३३०॥॥। 
साला भाए करवा जुध | या सनमुख किम लरिये युध ॥॥ 
पुरुषां परि किम करिए घाव । पश्रव इहाँ चले नहीं कहूं दाव ।।रे३ ३ १।॥ 
समक्ति ग्यांन भाग्या तिण घरी । सुग्रीव लोध इनकी देखें पढी ।। 
भअभीषण देखे इन ही को भाई । पड़े भूर्छा मृतक की नांइ ॥३३३२॥। 
लक्षमण रामचंद्र सू कहै | नल कोंग्रकु' विद्याधर गहे ।। 
उनसों जीत सके नहीं कोइ । रावण सू' किए परि जुध होइ ॥३३३३॥। 
रामचंद्र बोले सुण वीर । भ्रपणां मन तुम राखो घीर ।। 
रावण कु भारैगे ठांव । समर मांहि राखो तुम भाव ॥३३३४॥ 
देशमभूषण कुलभषणा केवली । चितागति देव कही थी भली |! 
जब तोकु हुरवेंगा काम । तुम चितारो गझ्राउंगा उस ही ठाँम ।।३३२५।॥। 
देयों द्वारा रास को विद्या प्रदान करना 
रामचन्द्र पे ग्राए देव । नमस्कार करि कीनी सेव ।। 
रामचन्द्र भाष्यो विरतांत । सुर विद्या दीनी बहुभांति ॥३३३६।॥। 
विद्या सिध करि कारज किया । दोय रथ विद्या सिध का दिया ॥। 
छत्र चमर मोतियन का हार । चितवत् सेन्या होइ अपार ॥३३३७॥ 
मनबंछित कारज सब होइ । दुरजन जीत सके नहिं कोइ ।। 
विद्या लई सकल सुख मूल । मन की बिता गई तब मूल ॥३३३५॥ 
द्हा 
जन धरम सब त॑ बडा, निसचल राखे चित्त ॥ 
संकट बिकट उद्यान में, झाइ मिले बहु सित्त ॥३३३६॥ 
इति भी प्मपुरारों विद्यासहाय विधानक 
५४ वां विधानक 


सुमि समा्ंद एवं उनका पश्पुरातय ' 0 


खौयई | 

शैपई रे 

राम राबश द्वारा युद्ध की तैयारी... 
रामचन्द्र लक्षमण इह चित्त । पहरभा देव बस्त पद्रित !! 
चंद्रहमस वाँधा तरवार । भ्रायुष सगले लिये संभार ॥३३४०॥। 
वज्यावर्स समंदरावर्स । लिये धनुष रणजीत के करत ॥ 
सिघरथ ऊपर बढ़े रामचन्द्र | मूड वाहन खक्ष्मश बृ द ॥३३४१।॥ 
सेन्याँ खारू साथ जो लई । रिंग की किरण उमिल भई ।। 
कांपे तरबर कांपी मही । कंपे गिरिवर जलहर सही ॥३३ २४२॥। 
रामघन्द कोप्या भगवान । कौश कौरय का जासें पसन ।॥। 
रामचन्द्र सुमरिया जिखंद । दोनू' सोहै जिम सूरज बंद ॥। ३ ३४२।॥॥ 
झाकाश गामिनी विद्या संभार | रथ सु फरस चली तिशवार ॥ 
बहै पवन लागे तन व्याल । उतरधो विष बेत्या मुपाल ॥॥३ ३४४ 
नाग फास के टूटे बंध । भया उजाला भाज्यों प्रंध ॥। 
जैते पड़े थे मूर्छांबंत । बोल उठे नाम मगबंत ॥।३३४५॥ 


राम लक्षमण का दर्शन पाय । मन भ्राश्चर्य भये सब राय ।। 
राम लक्ष्मण थे मूमिगोचरी । किश विध इनसे विद्या फूरी ॥३३४६।॥। 


विद्या द्वारा मूछितों की मूर्खा दूर करना 
झाकाश मामिस्ती इन ही मे किया । जीव दान सब ही कू दिया ॥। 
उठे सकल लोग भुवि पड़े । विद्या लाभ सुरणि रह जे घरो ॥॥३३४७॥ 
सुग्रीव भामंडल पूछें सहुबात । चितागति सौं सनबंध किश भाँत ॥। 
रामचंद्र लक्षमण समभाय । देसमूषण कुलमूषरा मुनिराय ३।३३४८॥। 
बंसलगिरि उपरि धरा आतमध्यान । उनक्‌ उपसर्ग भयो तिण थात ॥ 
हम उनका उपसर्भ निवार । केवलग्य।न उपज्यों तिरा बार ॥३३४९॥। 
झ्राये सुरपति पूजा करी । चितागति मित्र भयों तिर्त घरी ॥ 
दोन्‍्यु' मुनि का था इह तात । तपकरि भया देव की जात इ३५०॥ 
या सम अथर नहीं सुर कोइ । इन्द्र समान चितागति होय ।। 
इन म्हारी स्तुति करी घणी । शेसी बात बासय भरी ॥३२५१।। 
हूं सेवन थारो रचुपति । जब जितवो तब झावु लिस ॥॥ 
तब तुम मुर्छावंत होम पड़े । चिंतायति ने चित मध्ये धरे 4३३५२।॥। 
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झाये देव तिण विद्या दई । व््योरो सुरि! चिता मिट ग्रई ।॥। 
सुम प्ररु असुम करम का जोग । सुभ के उदे करे बहु भोग ॥३३५३।॥॥ 


झसुभ करम ते पावे दुख । दोनू' सरभर दें दुल सुख ॥। 
चर्म चितवता टूडें पाप । पुण्यवत का टले सताफ ॥३३५४।॥। 
संकट विकट में धरम सहाय । सुरपति नरपति सेव पाय ।। 
धरम समान सगो नहीं कोइ । धरम हि तें यहु ब्िध सुख होइ ।३३५५॥। 
बहा 
धरम दान सबते बडा, थातेँ मलो न और ॥। 
संसारी सुख भुक्त करि, फिर पा सुर दर ॥३३५६।। 
इति थी पर्पुराश सुपफ्रीव मामंडल समाधान जिधानकं 
५६ थां विधानक 
चोपई 
दोनों झोर के योद्धाभो' दारा युद्ध 


इह प्रकार नूप रावण सुण्यां। भाए भ्राप राम लक्ष्मणा ।। 
लंकापति हस्ती सुपलांश । चली सेन्‍्यां बाजे नीसाण ॥३३५७॥ 


उत मारीच इत है सुग्रीव । बद्धमुख सारत जुध की नींव ॥। 
मिरत प्रवर जुटे सुक्रोष | मेघनाद विराधित ए जोध ॥३३५८॥ 


मेदयंत भ्रगद दोउ लड़ । कु मकरां हणुमांन सू' भिडेँ ॥। 

भभीषण देख्या रावण हृष्टि | क्रोष मई बोल्या प्रभ्रिष्ट ३३५६।॥॥ 

रे कपूत मूरख अ्रग्यांन । भूमगोचरी का सेवन भया शान ।। 

तो कू' भ्रवही मारू' ठोर। अ्ता जारि दिया है छोडि ३३६०॥॥ 
बिभीषण रावर युद् 


भभीषण कहै सुण रे पापिष्ठ । तैं तो करी पाप की हृष्टि ॥॥ 
सतवंती सीता कु हरी । पाप पुन्य का भेद न घरी ॥३३६१॥) 
तेरी भई झायु बल घीण । तातै बुधि है भई मलीन ॥। 

जे तू जीया चाह-ं आत । रघु नें मिल्राउं मां हर संघात ॥३३६२॥। 
सीता देकर लागो पाई । तेरा प्रान मैं देख छुडाइ ॥। 

इतनो सुशित रावण कोपिया । क्रोधयंत तब वै भया ॥ शे३६३ी॥ - 
ज॑सा सु तैसा बे जुटे । पाछे पाँव न कोई हूटे ॥ 

सनभुख भए भमूपती घरों । उनके नांउ कहां लगि गिरते ।३ ३ ६४॥॥ 


सुंवि संभाचंद एवं उसका पद्मपुरास ' दर 


धनुष खैंचि करि मोरे बाण । भभीषरा के कंठ लास्वा बेण | 

टूटा भमुष भीषण वच्या । बहु जुध दोउंधा मच्या ॥३३१६४५॥ 

बिजुली समर चिमकी पढ़ग । बाई रहां तिहों संमला सरग ॥। 

तिहां होने तीर तुसक की मार ) बज्घार सु' करे संधार ॥२३६६॥ 

मारे खड्ग सुड़ गिर पे । तोड़ न सुभट घेरती पर पड़े ॥। 

रुड मुड हु लड़ सासंत । भुर्क बली महा बलवंत ॥३३६७।॥। 

स्रोरित की बेतरणी बही । पड़ी लोथ कहां रही नहीं मही ,। 

हाथी घोडे भुझे घर । परवत सम॑ ढेर॑ तिहां वश ॥३२६५८॥ 

पग धरवे कू' रहीयन ठौर । दोठ धां मांची बहु कोडि | 

राम कुभकरण सु जुध । लक्षमण में इम्द्रजीत सू” विरुष ॥(३२६६॥ 

दूहुंघां बांश पड़े ज्यों मेह । भालिन फूट इनू की देह ॥॥ 

लक्षमण्थ इन्द्रजीत ढिय झाय । भ्रपड़ि रथ सौं पटके जाई ३॥३ ३ ७ ०॥। 

रावण की सेना भाजि के चली । इन्द्रजीत संभाल्या बेली ।। 

रथपरि चढथा बहुरि संभारि। सेन्यां सकल लई हूंकार ॥३३७१॥॥ 

घुवां बाण छोडचा इन्द्रजीत । लक््मण सूर्यवाण मन चित ।| 

छोडे बारा उजाला भया। अंबकार सगला मिंट गया ॥३३७२॥। 

नागपासनी छोडी विद्या | गरुड़ बाण में होई भिद्या ॥। 

बह विद्या लक्षमण ने गही । छोडी इन्द्रजीत सामही ॥३३७३॥। 

रावण का सुत मुरछावित । माफ फास सु आंधि तुरन्त ॥। 

कू भकरण रामचंद्र सु' खड़ें । रथ समेत जह ऊंचा पड़े ॥३३७४॥ 

रामचंद्र फिर रथ परि चढ़े । वा समए क्रोध भ्रति बढ़े 

नागर फासि बांध्या कु भकरां । मूर्छाबत प्राण का हर ॥३३७५॥ 

लागे सपं उनू' की देह * काहैं तिह का प्राण हर लेह ।। 

खैंचे देह दुख व्यापे चणां । झैसा कष्ट उनों कों बरशां ३३७६।॥ 

भामंडल इन्द्रजीत ढिंग आण । रथपरि डाल लिये बलवान ॥| 

विराधित कु भकरणों लिये उठाम। रथ परि ततक्षण लिया चढ़ाय ।।३र७७॥ 
सदमण रावण मुद्ध 

बोले राबरणो सुरि लक्षमेरो । तेरा भी आगे है मरणां ॥ 

लक्षमंसं बीले रावर सुंशों । ती कु भ्रेद पलही में हीं ॥३३७८।॥। 

दारुण जुष दोउधां होय । हारि न माने है में कीय ।। 

झसक्ति बार रावेश ने ताशि । सक्षमर के उर साथया भाखि ॥३३७९॥ 


३१२ . जशापुराख 


गिरभा भूमि सांस तब थक्‍या ॥ रामचंद्र राबण सों जुटे ॥॥ 

बज्ञावस्क बाण जू छुटे । रामचंद्र रावश सों जुटे ॥ 

धरी बेर लग कीया जुध । रावरा नें मारि किये बेसुघ |३३८०।। 

गज के रथ सू' दीया डारि | सिंघों के रथ चढे संभारि ॥। 

उहाँ तैं फिरि रावश दिए डारि। मारि गदा तिहां तिह बार ।।३३८१३॥ 

कोई न घाव रावण के फूहा । रामचंद्र तब प्रेसा कहा ॥। 

झरे रावशा तेरी उमर है घणी । तू छूटा है भ्रवकी अ्रशी ॥३३८२॥॥ 

लंका जाइ भ्ाश्रम गहों । तो परि वयर लक्षण को रही ।। 

तेरे टूक टूक जब करू । तोकू ले जम मंदिर घरूँ ॥।३२८३।। 

रावश सब सेन्‍्यां ले साथ । लंका पहुंच्या हरषित मात ॥। 

मैं लक्षमरणां मारभा है सही । मोकू' कुछ बिंत। है नहीं ।।३३८४।॥। 

जे रामचंद्र मुझूसीं फिर लडे | वातें कछु कारिज ना सर्दे ॥ 

भ्रात पुत्र की चिन्ता चित्त | देखो यह संसार अनित्त 48३८५।॥। 

दुख सुख जीव तर संगि लग्या । प्रंसा ग्यान उरासमें जग्या ॥। 

करें सोच ग्यांन धरि चित । होणी टरे न श्रेसी स्थिति ।॥३ ३८६॥। 
धडिल्ल 


लक्षमण पड़ना अचेत राम व्याकुल घरताँ ॥ 
रावरा भए नचित क्योंकि दुरजन हाँ ।। 
श्रेसा श्रवर न कोई तां हाथ रावरा मरे । 
देखो कर्म प्रभाव कहा ते कहा करें । ३३८७॥॥ 
इति ओ पहदमपुराणो संग्राम विधानकं 
५७ थां विधानक 


चोपई 
रास बिलाप 
रामचंद्र लक्षमण कपास । देख्या मृतक कहूं न साँस ॥ 
रघुपति देखरि खाइ पछाड़ । रोवं पीटे बारंबार ॥३२३८८।। 
हाथ भाइ इम कंसी बरी | मंत्री वात कहैँ थ्रे घणी ।॥। 
जब हम छोडि श्रजोध्या चले । सब परिवार कहैं मिले ॥॥३३८६।। 


लक्ष्मण कू' तीक॑ राखियो । मनोहार वांणी भाखियो ॥ 
किस भाँति नें चलावो चित्त ! लक्ष्मश कीज्यो भक्त हित्त ॥३३६०॥। 


सुसि शभाजर्यथ एवं उसका पशापुराश ३१३ 


भो कारश लक्षमण जीव दिया | अवर मांहरी बिछुडी खस्िया ४ 

किम दिखाउं मुख झापसां। मोहि प्रपलोक चढचा है भणा।।२२६१॥ 
'. मैं देख्या भाई का मरण । झवर भया सीता का हरझे ॥ 

काठ संकेल झ्गनि मैं जरू । लक्ष्मण का कंसे दुख सक ॥र३े८२।। 

सहु राजत सू' रघपति कहे । तुम हम संग बहुत दुख लहैं ।। 

मेरा बहुत किया उपगार । पर उपनारी हो मूपमल ॥३३६३॥। 

बोले मूपति इस परि बात । जीवेगा लक्ष्मण तुम जात ॥ 

इसका हम करि हैं उपचार । चठकस राखलो चोकीदार ॥॥ हम ३६१४॥ 

दुरजन कोई सके नहीं झाइ । कोई उपाधि न करि है यहां भाय ॥। 

दिसोँ दिसा रखवाला रहो | उला पँला का झाहट लहो (।३३६५॥। 

सब जागियो नरपति चिहुं ओर । चौकीदार मिलो कर सोंर ।( 

तिश थांनक कोई पैंठ न सके । सहु जागियो इम जांण न सके ॥३३६६॥ 

इति श्री पशपुराणशं सकती भेद, राम विलाप विधानकं 
५८ वां विधानक 
चौपई 


मन्दोदरी और सोता का विलाप 
रावण मन में चिता करें। कु भकर्ण इन्द्रजीत दोउ मरे ॥ 
रोबे राशी मंदोदरों । सुबरण वास तणी झसतरी ॥३३६७॥ 
कंसे जीवां अइसे दुःख । झव सहु वाद उनू विण सुख ॥॥ 
अँसा दूष रावण के मना । सीता सुण्यो मुबो लक्ष्मणा ॥३३६८॥। 
रोव॑ लु'चे सिर के केस । राख सदा राम सु सनेह ॥ 
हम मरती तो टलतो पाष । मेरे कारण हुवो विलाप ।३२६६।। 
सीता तब समभावे बैंन | भपनां चित राखो तुम चैन ॥॥ 
लक्षमरा का होवेगा जतन । भंसा दुल निवारे यतन ॥३४००॥॥ 
सीता सम्क्ति रही मुंरझाय । भव सेना मैं करें उपाइ ॥ 
भासमंडल शोर चन्प्रप्रति का झ्रागमन हा 
भामंडल जागियो नरेस । चंद्रप्रति नें कियो प्रवेस ॥३४०१॥ 
पूछे भामंडल तू कु शा । किंहू कारख तैं कीयो गौर ।। 
बोले परदेसी दरसन निमित्त । मैं तो ध्यान धरचा है चित्त ॥।३४०२॥ 


भामंडल को है मूपति । लक्षमराश के बार लाग्या सकति |॥॥ 
रामखंद्र बैंठा उन पास । रघुपति तिरा भा बहुत उदास ॥२४०३॥ 


चंद्र्रतिं तब विनती कर । मैं हूं वैध कारज तुम सरे ।। 
मामंडल इतनी सुरिति बात । वाकौं ले चाल्यो संचात्त ॥ह४०४॥ 
खेडा माह रोके नहीं कोइ । इनका मनबांछित जो होह ॥। 
रधुपति कौं उन करि डंडीत । नमस्कार फिर किया बहुत ॥३४०५॥ 
रामचंद्र पूछें तिएा बार । इहे है कौण तुम लार ॥॥ 
कहूँ ए बेच युशावंत । लक्षमशा जतन करें बहुमंत ॥३४०६।। 
परदेसी कू पूछें राम । तू किततें ग्राये इण ठांम ॥। 
बंख को जीवन कहानी 


कहै विदेसी अ्रपनू भेद । विजयारध तहां विद्या भेस ३४०७॥। 
गीतपुर नगर समेइल राइ । सुप्रभा राणी रूप की काय । 

ताक पुत्र चन्द्रप्रति भया । बल पौरिष सौं सोम नया ।॥३३०८॥। 
बेलंधर का सहस्तवीय पुत्र । चद्रबाण मोरिया तुरंत ॥ 

मैं पडथा जाय अजोध्या मांहि । तिहां भर्थे भूप आए सांभ ।।३४०६॥। 
मोकू' देलि दया उन करी । गंधोदिक छडकया उश घडी ॥॥ 

उतरधा दोष मोकू' भया चेत । उनां घरम सु कीनु हेत ॥३४१०॥॥ 
में उठि भरत सू' विनती करी । इस विद्या हैगी गुण भरी ॥। 

इसका मोहि सुझावों भेद । भरत मृप भाष्यो सब भेद ।॥॥३४११॥ 
महिन्द्र उदे रावरा मेघ भूप । गुणसाला राणी बहु रूप ॥ 

वाके गर्म विसलया भई। रूप लक्षण सोम गुणा मई ॥३४१२॥ 

विशल्या की कथा 


जब वह कन्या करें सनांत । वह जल पहुंची रोगी थान ।। 
तिनका रोग तबही मिट जाइ । सकति बाशा का दोष बिलाइ ॥।३४ १३॥। 
भ्रजोध्या माँहि रोगी थे घरों । वाही जल तें नीके बरों ।। 
तब तैँ प्रगट भया वह नीर । गई सकल रोगी की पीर ॥। शे४१४॥ 
पूछे भरथ विसलया परजाइ । बाका भव भाषों समभझाय ॥॥ 
कवरा पुन्य ते पाई सिध । जिसके चरण्योदक इह विद ॥३४१५॥ 
सकल रोग कू परिहा करे । भर से गुण चरणोदक धरे ॥ 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । क्षेत्र विदेह स्वर्ग झनुहारि ॥३४१६॥। 
पुडरीकनी सीमंघर जितंद । चक्रवर्ति जिभुवन आनंद ॥। 
चक्रधरा बा पटधनी । रुपलक्षण गुण सोम ख़री ॥३४१७॥ 


शुलि शमाजंद एवं उनका पदापुरारत | श्श्श 
प्रसंगसेना ताक पुसरी । दौनांदिक युश में लॉयेब्न भेरी 
जोवत से पुन्वंस को दई । दोन्यां मां प्रीत अति मई ॥३४६५॥ 
एक दिवस भंग कुलमा नारि । सोबत देंली दुरध्षरि दिह बार ॥। 
विजयाद़ का विद्याणर धीर । देखी जिया झावा तिहं सौर ६३४१६ 
गही बांह विमाश बेठाइ । से के विजयांड कू ते जाई | | 
मंदिर मांहि भई पुकार । त्रिभुवन नंद सु णी लिए थार ॥२४२०॥॥। 
भेजे सुभट सुता की खोज । सब परियश माँ भमांखी रोर | 
विद्याधघर देख्या गसन झआायास । झनंग सेना बेठी ता पास ।4३४२१॥॥ 
वह बेचर एह मूमियोचरी । सकल लोग वोल्था तिश घड़ी ॥ 
रे रांक सुरा हो दुर धीर । हमसू जुघ करे तो वीर ।॥श४२२।। 
पडी मार तीर तरवार । टूटया रथ भाज्यों तिश बार ।। 
वह कस्या रथतें ग्रिर पडी । पंचनास सुमरण आखडी ॥॥३४२३॥। 
महा उद्यान भयानक ठोर । कर विलाप रुदन झतिधोर ॥॥ 
मात पिता का सुमरे नाम । मनुष न दीसे है लिख ठांम ॥३४२४॥ 
हाय कर्म ते प्रेसी करी । भूख प्यास सों सुध वीसरी ॥ 
बहै विरयां कुणा होइ सहाय । वहै विरयां कछु न बसाय ॥३४२५॥ 


हा 
चत्र्वात्ति की थी सुता, करती शोग विलास ।॥ 
प्रशुभ कर्म के उदय से, पड़ी झ्राय बन वास ॥ ३४२६॥। 
चोपई 
वनवास के दुःख 
तिहां स्यंघ चीता बहु व्याल । भयद्धयक रटे बहु स्याल ।। 
वन के भयदायक तिरजंच । पड़े सीत वस्तर नही रंच ॥। ३४२७।। 
असा दुख सों बीते काल । नन फल खाद सुता मूपाल ॥॥ 
उनाने तप सव मही । सीतल ठौर न पावे कहीं ॥३४२८॥॥ 
दुल में बीते ध्ादु जांम । तिनहीं नहीं कमी विश्वास ॥7 
यरषा भागम वरपे भेह । सहे परीसा कोमल देह ॥॥३४२६॥ 
पवन चलें वरषा झकझोर । चसके दामित झाइ घटा घनघौर ॥ 
छोडि झ्रास ससारी भोग । मन बच काय लगाया जोग ।३४३०॥। 
दोय हजार वर्ष तप किया । भ्न्न पांशी तज्ि संवम लियो ।॥। 
भव्य तीन सु विद्याचर घाइ । नंससकार करि लाग्या पाई ॥३४३१॥। 


३१६ 


फशापुरास 


धन्य साथ अँसा तप करें । छह रुति का दुख सन नहीं धरे ।। 
चिदानन्द सो त्याया ध्यान । दया करें सब ऊपर जांत ॥३४३२।। 
चन में ए तप इण विध किया । जीव दया संयम ज्रत्त लिया ।। 
लबधदास कहैं तुम चलो | त्रिमुवन् झ्रानंद पिता सु मिलो ॥।३४३३।। 
्रनंग सेना मन में समझाइ । मैं संन्यास करभा इस ठांय ।! 

छोडे सब संसारी मोह । लबध दास समभाऊं तोह ॥३४३४।॥॥ 

तब उठि गया भूषति सों कही । झनंगसरा देही सब दही ।। 

उरा वन में लीयो सन्‍्यास । छोडि दिये सब भोग बिलास ॥३४३५॥ 
ब्रिमुवन नंदन देखण निमित्त । आया वन में देखी वहुमंत ॥ 

झजगर भया दुरधी का जीव । उन बहु धरी पराप की नींव ॥३४३६।। 
डसी झनंगसरा तिहं घडी । देही छोडि स्वर्ग संचरी ।। 

भुगति पश्राव द्रोवनमेंघ गेह | गुणसाला गर्भ विसल्या एह ॥३े४२३७॥। 
इस प्रकार की पाई रिध । चरण उदिक होवे सब सिध |। 

तरिमुवन नंद इह कारण देखि । उपज्यो संसार बेराग परेष ॥ ३४३८१ 
जाण्याँ इह संसार सरूप । भ्रम्यो जीव घरि नाना रूप !। 

देही श्रादि सगो नहीं कोय । संपति तणां बिछोहा होइ ॥।३४३६।। 
चारू गति भरम्यु चिदानंद । सुभ प्रने असुभ तर दोह फंद ॥ 

कबहु रंक कबहु भुवनेस । ज॑ंसी करनी तेसा भेस ।॥३४४०।॥ 

मन बच काय लगाया ध्यांन । काठि कमे पहुंच्या निरबाश ।। 

वाईस सहस पुत्र समेत । ल्याया चिदानंद सों हेत ॥|३४४१।॥ 

दुरिम मुनिवर के पास । दिष्या लई सुगति की झास ।। 

तेरह बिध चारित्र व्रत लिया । विधसु पंच महाव्रत किया ॥।३४४२॥। 
तीन रतन वरध्या दस दोइ । बाईस परीसह उन झंग होइ ।॥ 

उसन काल गिर ऊपर तपें | बरषा समें रुख तलि छिप ॥३४४३॥। 
सियाले सरिता तट ध्यान । उपज्या उनकू्‌' केवलग्यांन ॥। 

गए सुकति तिहां सिघ झनंत । ज्योत ही ज्योत भई एकंत ॥ ३४४४।॥ 
पुनवसु के त्रिया का सोग । भए दिगंबर छांड्या भोग | 

पच भहात्रत पांचु सुमति । मन बच काया तीनू गुपति ॥३४४५॥ 
बाईस परीसा सहै भ्रग । द्वादश भनुप्रेक्षा तह संय ।॥ 

छह रुति के सुख दुख सहै सरीर । जाणौं षटकाय प्राशी की पीर ।।३४४६॥ 


हृ 


हुलि समाचंद एञं उसका पद्मपुरास ह१७ | 


दसों दिस्ता बाक॑ आमरता । क्री जिन बिता कोई नहीं सररो । 
तप करि देह जाजरी करी | अत समय श्सी मन भरी ॥4३४४७॥। 
जे मैं निर्मल भूपति भया। ओ पे जिया दुरवी ले गया ॥ 
मेरे तप का छह फल: ब्हैज्यों | मो सम बली त दूजा मां कहज्यों ३४४८५॥॥ 
प्रनंगसरा सु' फिर सनवंध | हो जो अं सा किया वह धंध ॥+ 
देही छोड़ि लही झमर विमांणा । पायो स्वर्ग तीसरे थान ॥३४४६९॥। 
प्राव भुगति दसरथ के मेह । भए पुत्र लक्षमस् की देह 
प्रजगर मरि मैंसा ग्रति भया । हस्तनापुर जनम जू लिया ३४५०॥॥ 
वर्धमान वस्यथिक तिहा रहै । विस्मज हैत देसांतर बहै ॥ 
भैंसा लादि भ्रजोध्या गया | तहां महिष गल कुष्टी भया ॥३४५१॥ 
कीडा पडि सहैँ दुख घरणे । पाप उदय तें ए फल वरों ॥। 
कोई बालक भार ढेंल । खैंचें पू छ करें वे खेल ॥।३:४५२॥। 
इस दुख नई भईसा मुवा । बज्जावत्तें कुमार देवता हुआ || 
रहै नरक में तिहां नारकी । उन्‌' कु दुख करें मार की ॥|३४४२॥ 
समभि कुबोध विचारि चित्त । मइृ्या महिष प्रजोध्या करि भित्त | 
उंन लोग मोकु दिया दुख । झ्य लेहुं वयर तो पाउं सुख ।। ३४५४।॥ 
उन छोडी कोई पझसी बयार । सर्व कु भ या रोग तिश बार ॥ 
सगला दुखी थया पुरलोक ॥ भजोष्या मैं प्रगट्भा था रोग ॥३४५४५।॥। 
द्रोवण मेघ की विशल्या पुत्तरी । उसके चरणोदिक पीडा टरी ।। 
वह विशल्या लक्षमण की नारि । या ते होइ इनका उपगार ।॥।|३४५६।॥ 
बूहा 
पूरब भव सव ही सुरो, भाज्या सब संदेह ॥॥ 
जसा कर्म कोई करें, तैसी गति पावेह ।३४५७॥। 


इति भो पद्मपुराणे बिसल्या पूर्व भवांतर विधानकं 
४६ वां विधानक 
चोपई 
हनुमान भर पद को छायोध्या भेजना 


सुष्यां रामचन्द्र पर जाइ | हृणुमंत झंगद अ्रजोष्या पठाद 
भामंडल कू दीया साथ । विरियांन लागी इसुकौ जात ॥३४५८।॥। 


शर्ट ... प्रशपुराख 


भरत सोने थो सज्या ठोर । ए पहुंचे भूपति की पोर )। 

बींशा अजावे गाये तांत | रधुवंसी कुल का करें बखान ॥३४५६।॥ 

अरथ भूप सांभली ए बात । तजि निद्रा वस्‍्तर वहिरै गात ॥ 

छारे उभा देख्या तीत | महा सुघड बजावें बींन ॥३४६०॥। 

तिनकु' पूछे भरत नरेस । तुम हो कवर कहो संदेस ।। 

कवर काज झाये तुम्‌ रयरणा । सांचे मोहि सुझावों कया ।३४६१॥ 
भामंडल का उत्तर 


भामंडल बोले समभाय । राम लक्ष्मशा डंडक बन रहे जाय ॥ 
सुरजहास खडग तिहां लिया | खरदूषन अंबुक जिहा दहां ॥३२४६२।॥। 
रावण सीता हर ले गया । वानर बंसी का मदद भया ॥ 
१हरि के लाग्या सकती वांन । हरि के हर ले गए पराण ॥॥३४६३॥। 
देहु नीर संजीवन मूल । तो कछु होवे जीवन सूल ॥ 
इतनी सुरित कोप्या भरत । सन्रुधनत सुणिर क्रोध करंत ।३४६४।॥ 
झेसा क्या रावश बलवांन । सीता कु ले गया निज थाने ॥। 
मारू रावण कु' अब जाइ। वाही समय तीसान बजाय ॥। ४६५ 
जागे सब नगरी के लोग । भरत क्‌' व्याप्या लक्ष्मण सोग ॥। 
सुरितवाज त्र जानयां सबे । भ्रतिवीरण सुत झाया तब ॥३४६६।॥ 
के कोई दुरजत यहां प्राइ । श्र चढ़े बाजित्र वजाब ॥ 
अए एकठे नरपति घर । भरत सू' कहै उपांव किये बरसों ॥२४६७।। 
जे हुम लंका पहुचो राइ । तो इह रयण बीत के जाय ॥। 
लक्षमण का होवें काज । विसलया भेजो इण साथ भ्राज ।३४६८।॥ 
कंकई गई मेघद्रव के गेह । विसह्या सुण्यां लक्षमण सु नेह ॥। 
रोबें कन्या लग्या घुन वाण । या समे हु पाऊं जाण ॥३४६६॥ 
तो लक्षमण अब जीव सही । सूरज उदय कछु जतन नहीं ॥ 
सब मिल कियो यह बिचार । भामंडल संग विसल्या तिशा बार ॥।३४७ ०) 
यासु' पवन फरस क॑ लाग | उसही घडी लक्षमण उठि जाय ॥। 
असक्ति वाणा भाश्या आकास । सक्षमण को भई जीने की झ्ाज ॥॥३४७२१।॥॥ 
पवनपुत्र पकड्थों वह बाण । बोली विद्या पूछे हनुमान '। 
असक्ति बाण नें छोडे प्राण । पुण्यबंत सों चली न सयांन ॥३४७२।। 

१. लक्ष्मरा 


आुधि संलाचन्द एवं उनका प्पुराज बडे 
लक्षमण पुष्यवंत भति बली । विससया नारे तर्वभुश सिली ।। 
मैं विद्या भं सी प्रतकत्त । मोकू जाएँ सचे जगस 8४७३॥॥ 
भररोन्द्र नेःएछ विद्या दई । रावण कौ तिहां आपत्ति जद 
जालि सुतीश्बर गिरि कंलास । वा समये असक्ति दिया तास ॥।३४७४।॥ 
मोकू कोई सके न टारि। जो मिल जत्न करे संसार ॥। 
विशल्या पूरब भव तप करे । ऐसी रिथ उस तपतें फुरे ॥३४७४॥। 


झ्रावत सुणी विसल्था नारि । अगले भव का लक्षमण भरतार ॥॥ 
मैं भागी लक्षमरा तजि देह । पुन्य बराबर अवर न एह ॥३४७६॥ 


वितल्या द्वारा सूर्खा दूर करता | 


बिसलया झाइ लक्षमण के पास । केसर चन्दन लई सुवासे ॥। 
रामचन्द्र कु किया नमस्कार । लक्षमण तरणी करी बहु सार ॥३४७७॥ 


कन्याँ सहस्र बिसलया साथ । सब मिल गाव जस रघुनाथ ॥। 
ताल मृदग बजावें वीर । गाव सकल नारि प्रवीण १ र२४७८॥। 


लट्ष्मपप का होश में झाना 
लक्षमण तव उठे ह्रगराइ । मुख तें सुमरे श्री जिनराइ ॥। 
घोले लक्षमण रावश कहां | मार मार सबद भुख ते भष्या ॥३४७६९॥ 


रामचन्द्र समझाई बात । भ्रसक्त बाण लग्या तुम ग्रात ॥ 

विसल्या सेघद्रवए की धिया । श्रसक्त बाँणा इने दूरि किया ।।३४५०॥॥ 
गाए श्रनंत बणाये धरे । मूर्ों तरो सब दूखरा हरो ॥ 

बत्या सब सेनां के लोग । घूल्या तब परजा का सोग ॥ ३४८१॥। 


' ड््हा 
वाईष परिषह्‌ उन सहे, बंडी ब्यार कषाय (| 
प्रशुभ करम सब टारि करि, श्या सरायन राय ।।३४८२।॥। 
इति भी परशपुरार्त विसल्या श्रामभर्ं विधानक 
६० वां विधानक 
आऔपई 
शाबत को संत्रियो हरा समझना 
रावस युनि लक्षमणु उपचार । किये सचेत विस्तत्या चार ॥ 
सकती आस तें हुवा भ्रसकृति । पुस्यदंत कु कदझ्ू न लखत ॥३४८३॥॥ 


शैने० हक '.. चयापुरास 
बेठि झ्रमा बहु मंत्री बुलाई । पूछें माता लंका जाइ ॥ 
मृगगांक मंत्री वीनती करे । कहूं सांच प्रभु हिरदे घरे ३४८४॥ 
स्यंधा के रथ श्री रामचन्द्र | ते जाएों विद्या के बंद 
गरुड वाहन लणामरण कुमार । विवल्या जारी विद्या सार ॥३४८५।॥। 


जे तुम चाहो भुगरत्यां राज । राक्षस बंसी राखों लाज ।। 
सीता ले मिलो राम के संग । जो न होवई राज का भंग ॥4१४८६९॥॥ 


सदा रहै ज्यों ऊन सौं प्रीत । छूटे कु भकर्ण इन्द्रजीत ।। 

रावस्त का मन्तव्य 
रावण कहै सुर, मंतरी । भेज्यी दृत उनपे इन घरी ॥३४८७॥ 
खूपवंत हुव॑ चतुर सुजाण । निरभय वचरण सुणावें जाम ।। 
छुडावो कु भकर्ण इन्द्रजीत । हम उनसों करे मंत्र की रीत ॥।३४८८॥ 
भें नहीं वा करें घमसान । चाल्या दूत सुघड सुजांत ।। 

रावजण के दूत का रास के पास जाना 
सुण उपदेस राम पैं गया । सेन्यां देखि विचार इह किया ।।३४८६॥ 
इनके है सेन्यां श्रति तुछ। रावण के है सब कुछ ॥ 
जाइ पौलि ठाडा भया दूत । रामचंद्र सेन्यां संजूत ॥३४६०॥ 
पहुंच्या त्वरति बुलाई बसीठ । स्वामी काज को देइ न पीठ ॥ 
रामचंद्र का दर्शन पाइ । नमस्कार करि ऊभा जाइ ॥३४६ १॥॥ 


विनती करू सुण हो रघुनाथ । कु भकर्ण इन्द्रजीत दो मो साथ ॥ 
रावण सु राखो सनमंष । इत उत तैं चूक इह घंध ॥३४६२॥ 


प्रजा बचे सब का दुख जाय । छोडो क्रोध धर्म के भाय ।। 
शाम का उत्तर 


'रामचंद्र बोलें तिणा बार जो सीता भेजे हम द्वार ।३४६३॥ 
भाई पुत्र उसका देउं छोडि । जब वह जीया चाहै बहोड़ि ।। 


रावण के दूत का पनः निवेदन 
दूत कहै सांभलि राजान | रावण सम कोई नहीं झांत ॥३४६४।॥ 
उन जीत्या है तीनू' पंड । सब मूपन पै लिया हे दंड ॥ 
जीत्या इन्द्र दशों दिगषाल । राक्षस बंसी बलो भूपाल ॥३४६५॥ 


जे तुम जीया चाहो राम । तो सीत का मति लेहु नाम ॥ 
छोडो कु भर इन्द्रजीत । तो तुमसों छूटे नही प्रीत ॥३४६६।॥ 


मुनि सश्ाधंद एवं उनका पद्पुरास हि 


हमारे कुल को लागे गाल ; बोले वहीं बचन संभाल 
सीता कु दूजा कहै भरतार । लगें कलंक तिहु लोक मझारि ॥३४६७॥ 
रामचंद्र जो ढील न करें। रावण कू हम परलय करे।। 
लक्षमस भावमंडल सू कहे । दूत कु कछु दोष न लहे ॥३४६५८।॥। 
रावश के बचन कहै इस ठौर | याकू कहछू न लाये खोडि ॥4 
सिंह कोप हस्ती परि कर । मुखक परि कछु काज न बरें ३४६६॥। 
इह बसीठ उंदर सामान । ता परि कोप स्यंध क्‍या शान ।। 
इतनू' कहि मार क्‍या पाप । जोम्या वीतें समझे झ्नाप ॥३५००॥ 
बलि ढृद्ध विप्र तापसी । जोगी जती बुद्र मानसी ।। 
पशु भ्राश्रित पंषी भ्रस्तरी । इने मारि मुगतें गति बुरी ॥३५० १॥। 
दूत मारें का लागे दोष । सकल ही जीव दया कौं पोष ।। 
जिहां दया तीहां घरम । श्रदया जाशहु पाप का समें ।३५०२।॥ 
भावमंडल का घट गया क्रोध । लक्षमण नें दीया प्रतिबोध ॥ 
सामंत दूत फिरि बोले ववन । समझो राम ज्यु पावों चेन ॥३५०३॥ 
तीन सहसख्र विद्याघर सुता । व्याही सकल सुख की लता ॥ 
जो विद्या तुम चाहो राम | मानु नगर' भलेरा गांम ॥३५०४।॥ 
पुहषक विमान छत्र सुखपाल । हाथी घोड़े मोती लाल ।। 
ग्रद्ध राज लंका का लेहु। सीता का हट छांडि देहु ॥३५०५।॥ 
राम का प्रत्युत्तर 
तब श्री रामचंद्र इम कहैँ । अरे सूढ तू विवेक न लहै ।॥ 
रावण क॑ कोई मंत्री नांहि । भली बुधि समभाबें ताहि ॥३४०६।॥। 
नारी देकरि भुगती राज | ते भ्रपणां बिगाडे काज ७ 
वातें भलो जांणु प्रतीत । वन में रहैं भ्रातम सु प्रीत ॥३५०७॥। 
फिरें पयादा वत फल खाइ ॥ वा सम सुखी झवर न कहवाइ ॥। 
श्री जिन जी सू' लगावे ध्यान | राखे सदा आतम व्यांन ॥३५०८।॥। 
दूहा 
राज काज जीया तजे, मुगते सब विध सुख ॥। 
घिभ्‌ जनम वा पुरुष को, कुलहै लगाये दोंष ॥॥३५४०६॥। 
शक्का दीया दूत को, दिया सभा तें काडि ॥ 
बचन न बोले समझ करि, तातें व्यापे माढ़ि ।३११०॥ 


श्श्र । पदोपुराओ 
थौपई 
दूत का रावण के पास झाना 


जया दूत रावण के पास ॥ भाषी सकल बात परकांस ३ 
भामंडलज वचन कह्या समकाइ । लक्षमण ने तब दिम्ा छुडाइ ।।२५११॥ 


दूहा 
वह तो हठ छोडे नहीं, तर्ज न सीता नारि ॥| 
धरम नीत जे तुम करो, बेग विटावो राडि ।।३५१२॥। 


इति श्री पच्मपुरारो रावस दूत आगसत विधानक 
६१ णां विधानक 


चछोपई 
रावण द्वारा चेत्य बन्दना 
रावण सुरों दूत के वेन | करे सोच मन भयो कुचेन ।॥। 
कुभकरों भने इन्द्रजीत । मेघनाद तीनू' भयभीत ॥३५१ ३॥ 
वे बंधे मै भुगतू राज । मेरा हुआ घनां अकाज ।। 
थे ठाडे गलहथ हाथ । सोगवंत करि नीचा माथ (३५१४।॥ 
बहुत किया उनसों संग्राम । हारि न मानें लक्षमण राम ॥। 
जांनो प्रब मुझ कंसी बनें । निसचे वे प्राण मम हनें ॥२३५१५॥। 
असी विद्या साधु कोइ | दुरजन सक न सनमुख होइ ॥। 
बडी बेर उपज्यो चितग्यांन | सब राउं सांतिनाथ जिन थांन ॥३५१६॥४ 
मुनिसुक्रत स्वामी की सेव । करू बिब बीसौं जिनदेव ॥। 
सहल्कूट कंचन देहुरे । रतन बिब कंचन मों जडे ॥॥३५१७॥ 
देश देश चीठी पठवाह । करो चंत्याले समली सज्यादइ ।॥ 
पंत वत नमर झने गांस । भए देहुरे उत्तम ठांम ॥३५१८॥। 
पूजा प्रतिष्ठा करें सब लोग । भरें भाव करि तीनू' जोग ॥ 
मंदोदरी प्रादि भ्रठारह सहस । पूर्जे सब त्रिय उत्तम बंस ॥३५१६॥। 


घरम मह्ातम हिए बिचार 4 देव ग्रुरु सास्त्र करें मनु हारि ॥ 
पूजा दान करें सब नित्त । दया श्रम सों लमाया चित्त ॥३५२०।॥। 


इति झो प्मपुरारे शांतिनाब मुनिसुत्रत चेत्यालय विघातक 


भृत्रि ्रभाजंद एवं उसका पष्पुरार्त है२ ४३ 


६२ वां विधानक 
चोपई 
झस्टाहिलका महोत्सव 


फागुन सास अष्टमीं स्वेत । भ्ठाई ब्रत्त करें घरि हेत ॥ 

नंदीश्वर दीप जिनेस्वर भवत । सुरपति करें तिद्ां गवन 7३२५२१।॥ 
झमराधिप पूर्ज जिन देव । करें नुत्य मन बच सुनेहु ।। 

कंचन कलस घीर जल लाव | ते ढालें मस्तक भगवान ॥|३५२२॥। 
रतनपुज घरि पूजा करें। ज॑ जे सबद पाप कू हरे ॥। 

खेचर भूचर चेल्यालय भगवंत । रचनां रचें तिहां बहुमंत ॥३५२३॥। 
तरो चन्द्र बे सोमय ठोर । वाज॑ंतर बाज तिहां सोर ।। 

भ्रष्ट द्रव्य साम प्री घणी । वांदरवाल को सोभावशी ॥३५२४।॥ 
पंडित मु]नी पढें जिनदेव । कहै ग्यांन के सुक्ष्म भेद ॥। 

कत्ते श्रठाई उत्तम ध्यान । करुणा श्रंग वखारँ स्मांन ३५२४५॥। 


दूध दही रस छृत की घार । श्री जिन पूजा बारंबार ।। 
दुहुंधा वोर करें सब घर्म । जीव जंत करूएा का मर्म 7 ५२६।॥॥ 
सब ही सू' छोडें विहां बेर । पुन्य काज लगे चहुं फेर ॥। 
चरचा करें धरम की रुची । पाल क्रिया बहुत ही सुची ॥॥३५२७॥। 
सामाईक कर त्रिकाल | सावधान सब ही मुवाल ॥ 
भात्मा लिय ल्थावे बहु भाई | ढिहसू' दृत्ति करें सब राय ॥३५२८॥। 
बूहा 
वत्तें भ्रठाई जे करें, राखें समकित सु ।॥ 
सो ही उत्तम जिन सही, करे घम्ं की बुध ॥३५२६।॥। 
चौपई 
शांतिनाथ मिदर सु प्नूप । पूजा करें तिहां राबन भूप ॥ 
झष्ठांग करें नमस्कार । अ्रस्तुति पढ़ें सु बारंबार ॥३५३०॥॥ 
मन में विचारे झेसा भाव । जिहां लग बरस तगर भ्रन गांव ॥। 
ध्राठ दिवस का पोसा लेह । नित उठि दान सुपात्रां देहि ॥३५३१!॥ 
जमदंड कु दृह भ्राग्या भई । छुढेरा फेरि दुह्ई दई ॥ 
जें ते हैं उत्तम कूल लोग | भ्ाठ दिवस भ्रठाई जोय ॥३५४३२॥ 
झारंभ तजि करो दिढ घरम । भ्राठ दिचस छोडो सब करे ।। 
जा के घर में नाहीं भन्न । तिस कू' थो मु हमांग्या धन्त ३५३३॥ 


इ्र४ड ५ डे के 

भंडारहु दीज्यो ताहि । जो कुछ चाहै सो द्यो बाहि ।! 

सुशु सहु लोक भयो पानंद । पूजा रचे श्री देव जिनंद ॥३५३४।। 

तीन काल पूजज जिनदेव । सुरो सास्त्र गुरु की सारे सेव ॥ 

दांत सुपात्रां विधि साँ देइ । भठाई ब्रत सफल कर लेहु ॥२५२५॥। 

जप जाप राखें चित ठौर । गहै मौन व्यापइ न है और ॥ 

कोइ चरखचा कोइ प्रातम ध्यान | कोई कहै घरम व्यास्यान ।३५३६।। 
रावण हारा विदा सिद्धि का प्रयत्न 

रावण चौबीस दिनां की टेक । सिध होवे तब विद्या एक |। 

जाकौं वह विद्या सिध भई | दरजन जीत सकी नहीं कोइ ॥३५२७॥ 


वे पू्ज स्वामी सांतिनाथ । रावश सुमर॑ जहां हाथ ॥ 
चित्त न चलैं रहे मन धीर । जांणु बंठा बद्ध सरीर ॥३५३८।। 


दूहा 
विद्या साधन कारणों, दिढकर लाग्या ध्याँन ।। 
हौनहार समर नहीं, कहा होइती झांन ।॥३५३६॥। 
इति भी पशपुरारों रावण विद्या साधन विधानक 
६३ मां विधानक 
झडिल्ल 
सुणी इसी जब बात कहैँ सव संजुत्त सू ।। 
उनतो लगया ध्यानक श्री श्री भगवंत सू ॥। 
जो कोई आश्रम लेई पुरुष के मान कौ ।। 
यह नहीं छोडे वांह सर्म की कांन कौं ।।३५४०।। 
चोपई 
खत साधना के कारण युद्ध बन्द होना 
कंसी विध उसकों दुख देई । उततो कियो घरम सू' नेह ॥। 
बाकी करें धरम की हांत । झेइ पाप समझो धरि ब्यान ॥३४४४१।॥। 
जब हमसू' वह सनमुख लड़ । तब हम भी उसमे जुध करें ॥। 
घरम नीत सू कीजे जुधि । पाप कमे की छोडो बुधि ॥॥३५४२।। 
वरत भ्रठाई' उसका सही । वाकों दूषण है यह नहीं ॥ 
वानर बंसी कहई तरेस , तुमतों कहो धरम उपदेस ॥३५४ ३।॥ 


प्रुणि अस्ायंद एवं उसका परपुरारख ब्श४ 
जई बालक तो वियहे कांज । तो महि लागे उतको साज ॥: 
हम मारें रावरा कू जाइ । ए आठ दिवस जाइ विहाइ ॥रेश४४॥। 
पूरणमासी तशों विहाण । अपरों भ्रपश वेटि विभमांस ॥ 
सकरघ्वबज राजा संटोप । रतिवद्ध ल छाया करि कोप ॥३५४५॥ 
बाताइश प्र सूरज उद्योत । भमहारथ पीतंकर बहु जोत ॥। 
नलनील भरते सूप घर + नौमाबली कहां लग॑ बिए १३४४४ 
पहुंचे लंका संभले वे भूप | रखवाले करें राजन रूप ॥ 
कोप्पा सफल सूरवां घेर | मंदोदरी समभझावे तिश बेर !।३४४७।। 
लंकापति आगरन्यां दई । हिसा कर्म करो मति नई ॥ 
ए इस थांन धर्म की ठोर । कुक कोये ते लागे घोरि ॥३५४७॥। 
धाग्या बिन कीजें नहीं जुध । प्नेसें कहि मंदोदेरी बुधि ।। 
सगलां मिल तोडी पोल कु वाउ । लंका भांहि पड़ी तब राडि ॥२५४६।। 
बंबरों हारा लंका में उपज करना 
लंगुर निज विद्या संभार । वानर वारन घर घर वारि ॥। 
जाकु” पकड़े लौच गात । वालक श्न॒स्त्री डरपें बहु भांति ॥३५५०॥ 
रावण की माला लई छीन । लुचें ताहि बहुत दुख दीन ।। 
भाजे लोग कोट में धसे । लुटें गांस वानर जु हंसें ।।३५५१॥। 
क्ष त्पाल द्वारा रक्षा 


क्षेत्रपाल कोप्या तिश घडी । माया रूपी सेना करी ।। 

मुक्ष बिकराल राजा नयन । सुदमर हाथ मार सुस्ध वयत ।।२५५२॥ 
कोई रूप स्यंध भरु सरंप । अगनि रूप घरि देह संताप ।॥। 

लांबी डाढि देह अस्थूल । पकड़ें विरछ उपाड़ें मूल ॥३५४५ ३।। 

उनु दक्ष की कीनी है मार | बानर बंसी मानी हार ॥॥ 

भाजि छिपे भूल्या अवसान । छुटा दुख लेंका के भान ।३४५४॥ 
बहुरउ विद्याघर संभार । मारे देव मनाई हार ॥ 

वे भाजे ए पीछा करें। देखें सकल भ्रचंभा धरे !॥३५५५॥। 

पूरणभद्र मस्थिभद्र खेत्रपाल । विद्याघर मारे मूजाल ॥ 

भाजे नरपति लंका जोडि । सूरबीर फ़िर लड़ बहूरि ॥२५५६॥ 


सनमुश्ल भए विद्याघर मूय । हैं हुटे तहीं क्रोध के रूप ॥ 
करें देव वीजली घात । चले पम पवन हढें नहीं राति ॥३५५७॥ 


३४२६ 


फदापुराण 


बरसे मेह सूसलाधार । भाज विद्याधर कु वार 3॥ 

वे दोन्‍्यूं देवल मांक यये । हाथ जोडि तिहां ठाडे भवे ॥।३५५८।॥॥। 
वानर वंसी कुमर सब पभ्राइ । हमकू दुल दिया बहु भाई ।! 

श्री जिन सांतिनाथ के थान | रावण राय लगाया ध्यान ॥२३५५६९।॥। 
सव परजा क्‌' उनों दुख दिया। जिन मंदिर में उपद्रब किया ।। 
तुम अग्ने हम करे उपगार । बरजौ तुम उनसों इंसा बार ॥३५६०॥। 
लक्षमण कहैँ रावण है चोर | सीता हर ल्याया इस ठौर ॥| 

साधें विद्या सु प्रजीत । एहै कबणा घरम की रीत ॥।३५६१॥ 

झब हम वह सरभर हैं सही । जे वह विद्या पाव नहीं ।। 

तो हम पावें सीता नारि | जई विद्या न हुवं अधिकार ॥३५६२।॥। 
कारिज हमारा बिगड़े सही । भ्वर सोच हमकु कछुू नहीं 

पापी कु तुम भए सहाईइ । हमारा दुख तुम चित्त त सुहाइ ॥३५६३।॥। 
अइसा तुम कछु करो विचार । टर ध्यांन पा्दे नहीं पार ॥। 

कहैँ देव हम बोलें नाहि। परिजा दुख करिय न चाहि ।॥३५४५६४।॥ 
जासों बयर तामु करो युध । भ्रेसा वचन कहै गए सुर सुघ ।॥। 

सुणे वचन सब निरभय भये । मन संदेह सहु के गए ॥३५६५॥ 


द्हा 
रावण साध ध्यान धरि, विद्या भहा भ्रजीत ॥| 
एक खोट वाम बडो, प्रमदा मांहीं चित्त ॥ २५६६॥॥ 


इति श्री पश्मपुराएंं समदिष्दो देव प्रहार जईकीसि घिधरमक 
६४ थां विधानक 


घोपई 


झगद का लंका में जाकर वहां की स्थिति देखना 


अंगद लंका देखणश चल्या । किषधर्काड गज साध्या मला ॥ 
चौरासी भरु सोहै भूल । घंटा वांदि सुहावश मूल ॥३५६७॥ 
ऊपर वी झंवारी लाल । जि बैंठा श्र गद भूपाल । 

सूर सुभट संग भूषति घशो । पद्रादा लोग म जायें मिरझे ।॥३५४६८॥।॥॥ 


बादल मांहि जिम पु'निम चंद । तिम गज ऊपर प्ंंगद दुरेन्द्र ॥ 
लंका देखि नगर की गली । वोडि वोडि सोभा भ्रति भली ॥३५६९॥। 


आति अधायंद एवं उनका पशपुरास हश७ 


लाल मृदंग बज गुडगुरी । कर नृत्य पातर रुबड़ी ॥| 
जिहां जिह्ां जिन के देहुरे । पूजा पढ़ें पंडित सहु ख़रे ॥३५७०॥। 
बाजा बज सुहावरां रूप । तिहां कामिनी लारि अनूप ॥ 
झगद क्‌ देखें तिएणा बार । धन्य नारि जिसका यह भरतार .३५७१॥॥ 
कोई कहे इह जननी धन्य । जिसकी कू ख भगा उत्पन्न ॥॥ 
कोई कहैं बहन है धन्य । जिसका है यह बीर रवन्य ॥३५७२।॥। 
सब मिलि नारि सराहैं रूप । नमस्कार करि फिरियो भूप ॥॥ 
लंका के गढ़ किया प्रवेश । चंद्रकांति मरिध भिदिर भेस ॥३५७३॥।। 
मंदिर का बहुते विसतार । जो मूल सो लहै न द्वार ॥ 
इन्द्र नील मरित मंदिर और । रतन सफोटिक मिदिर तिश ठौर ॥ ३५७४।॥। 
श्री भगवंत का है तिहां सथांन । झंगद नृप तिहां पहुंच्या झांत ।। 
नमस्कार करि करी इंडोत ५ भ्रस्तुंति जिन की पढ़ी बहोत ॥३५७५॥ 
तीन प्रदक्षिणा दई नरेद्र | सांतिनाथ पूजिया जिनेन्द्र ।. 
रतनषंभ चंत्याले लगे ।.उनतें मंघारा सब भगे ॥।३५७६।। 
बेदी मांही वनी भ्रमूष । छत्री सोम भधिक सरूप ॥। 

ध्यानारूद रावरप को देखना 


जिहाँ रावरा था घ्यानारूढ़ । पंगद नें तब पाया ढू ढ़ ॥२३५७७॥॥ 

रे पापी पाखंडी तीच । धरना ध्यान कपट मन बीच ॥। 

झंसा परपंच करे हैं मठ । गद्दी मौन जैंसा है ऊंट ॥३४७८॥। 

बिन विबेक देही कों दहै । खत्य शील का भेद न लहै ।। 

रावण चित्त डुलाव नहीं । करते जाप्प अंगद नें गही ॥३५७६॥। 

पुहुप उठाय मारे मुह माथ । पकड़ि रंभोडे दोनू' हाथ ।। 

मंदोदरी झादि सकल रणबास । चोटी पकड़े भानी उन पास ॥।३५५८०।॥। 
करे झआलिगन मोड बांह । रावण भू ह ते बोल नांह ॥। 

सगली सखी पुकार घली । करें कहा अब अं सी बशी ॥३५८१।। 
तुम वेठाँ हमको दुख होद ! तुमकों बुरा कहे सब कीह ॥| 

रावण का तिहां चित्त त टरे | तब भ गद मुख तैं उच्चरे ॥३५८२॥ 
रे रावश ते सीता हरी । हू ले जाऊं मंदोदरी ।| 

जैंतू बली तो लेहु छुडाय | वासी करि हू' पिता की जाम ।।रेश८े।। 
मैं चाल्या जे तोहि दिखलाइ । सत्ति कहियो ले गया चुराय ॥॥ 

रावत मुख ते कछुवन कहै । विद्या का ध्यान जीव में रहै ।।२५८४।॥। 


है ' गो प्रचपुराख 


राजण द्वारा विद्या सिद्धि 
चिहु भोर उजियाला भया। विद्या पाइ सुख उपज्या नया ।! 
बोले विद्या प्रमु झागन्यां देहु । जो मन हुणै सो कार्य करेहु ॥२५८४॥। 
रावण कहै लक्षमण कु बांधि । मेरा इंहि विधि कारज साथि |! 
बहुरूपिणी विद्या गुण धरों । रावज सों वह विनती भरों ॥३५८६।॥ 
झागन्या देहु प्रभुजी मोहि । कुणा खुटक हिरदा मां तोहि ॥ 
तब रावश बोलें तजि मौन । उठो वेग भ्रब कीजे गौन ॥३४५८७॥। 
बाँधि भ्रांणु राम लक्ष्मणां । तो समभौं तो मैं गुणा धरा ।॥। 

विद्या का रावण से निवेदन 
विद्या कहै लंकापति सुणु' । दानव देव सकल मैं हणु ॥३५८८।। 


चक्रपारी सू' कछु न बसाय । अ्वर सकल कौं बाँधू जाय !। 
सांतिनाथ का दरसन पाय । दई प्रदक्षिणाँ नवश कराइ ॥३५५८५६॥। 
प्रढिलल 

रावण सोच विचार बहुत मन में करे, 

बिक्रा भई जू सिघ सुगु ण॒ बहुला धरे ॥॥ 

जो यन इंछू बात सो यापे है नही, 

मो पे विद्या बहुत एक ये भी सही ।॥३५६०।॥ 

इति श्री पद्मपुराणे बहुरूविनी विशा झ्रागसन विधानकं 


६५ वां विधानकं 
चोपई 


राबण का गमन 
सब रशणाबास जु करे पुकार ' प्ंगद दुख दिया तिश बार ॥। 
तुम भ्रग्ने श्रसी करी । तुमारि संक न मनमें घरी ॥३५६६१॥। 
झंगद यांडु का कहा त्रित्त । उंन कछु भय, आष्याँ सहिं चित्त ॥ 
तुम ने हमारी न झ्राँती दया । सब त्रिया कू दुख दे गया ॥३५६२।॥। 
रावण कोप कहै ए बैंत । मंइतों ध्यांन धरो दिढ जइन । 
जई किरोघ करता षन मांहि । तो मोकु' विद्या फुरती नांहि ॥३५६३।॥। 
वाकु बुधि भरणे की भई । बैंदर बात उपाजाई नई ॥ 
मे तो सव ही हैं कोट समान । मारू' मींडक कक्क' घमसान ॥३५४४४।॥ 





औु्नि संभेश्कंद एवं उसका सयबुराल 


:... सब जि शर्त करि मंनुहार । पहुर भोगषसों किये व धार | ह 
: आत्यां प्रेह बाजा वजबाइ । सुमरेख श्ौका लिया मंधाइ 0॥४४५४६५॥ 
बरेत्र उतारे करे सेबॉन । तेल कलिले उबंट्शी अवयिेकी 
कंचन कलस शंया का तीर । करई केक: रफ्खोंओीड (३५६६२ 
' सांतिनाश की पूजा करी । धष्ट दरत्ध सासग्री करी 48. ... , 
बहुरि भाय लौया आहार । पु०्पक विसांरंद परि हुवा असवार १५६७॥ 
बहुरूपसी का अश्र देखू बल । प्रेंसी है या विज्ञा ग्रटल ॥! 
जितनी थी विद्या की सइंन । सब मुण देखें भ्रपणे तयत ॥३५६८॥। 
कंपी घरती गिरि थरहरे । शामचंद्र का दल ऊपरे ।॥ 
रावण के संत्रियों हारा पत्र: निवेदन 
रागर के बोलें मंतरी । तुम पाई विद्या गुर भरी ॥३५६६४ 
रामचंद्र लक्षमश् हैं बजी । सीता देहु ज्यों होवे रखी ॥। 
रागश द्वारा पश्चाताप 
मोहि भई भांण्यां की लाज ॥ मोहि नहीं सीता स्यु' काज ॥३६०७॥। 


जई फेरू' तो मोहि लगे कलंक । सब कोई कहै इन मानी संक ।| | 
मोकू' उपजी बुधि कुबूधि । तुम हरि लाया भूलीं सुध्रि ॥३६०१॥ 
मेरी आब थी जो इम ही लिखी । बैठि जिमांश देखठ म्‌ सली ॥। 
पृष्षक विमान स्रीता बेडाँशि । दिखलाया संचला संसार ॥३६०२।। 


घिग थिग थिस है मेरी बुधि | कछु नही करी धरम की सुधि ॥॥३६०३॥। 
परनारी मैं काहे हरी । अपनी कीरत कीनी बुरी ।। 
जो मैं जटा पंखी के पास | छोडि झावता दंडक अनवास ॥३६०४।॥ 
भभीषरस समझावे था मोहि | मैं बापरि कौया भति छोह ॥॥ 
याके सारण की मति करी । भाई बीछड़ि भर्मा तिन घेडी ॥।३६०५॥। 
जे मैं मानता उस तसां वचन । तो किम होती ऐसी कठिन ।॥ 
कु कर्ण धर्नें इन्दरजीत | मेघनाद तीनु भयभीत १३६०६॥। 

पड़े बंदि भांरा सव जाइ । ए दुख मोपे सहझो ने जाइ ॥ 
उत्तम कुल को कालम ल्याइ । सीता कू आंशी चुराइ ॥३६०७॥ 

.. सकल लोक निसदित निंदा करे । जो सु हैं सो कहि है बुरे ॥ 

,, परनारों है जिसा मुंबंग । अं अब दु् होगे जिय संघ ३६०५८॥॥ 


'' औैरे० ' र्कक 2 हित ० #%' रै्रफूआमत 
मैं कप था भगत पस्य ॥ वित्र समान सासे युरूखू से... 
/.. जई. हूं हेढु. प्रश्न ने जक् । के अब इंसें रंक खड़े सद ४रे६०६॥ 
उन अंग मोखु करी: अति हुटी ।विमेय अहि सद पस्तरी ।। 
राजरत का पुनः युद्ध करते के निश्चय ' ह 
प्रंगद भर मांरू सुंप्रीव । दोनू' मारि करू बिन ग्रीब 
प्रभामंडल तम मंडिल करू । हनूमान जम संदिर घरू ॥३६१०॥ 
चंद्रहांस से सबकी काटि । उनकू” भेजू' जम की बाटि ॥ 
देख जू अव मैं प्रेसी करू । मारि सबन कु' परलय करू ।॥३६११॥) 
' दूहा 
समक्रि ग्यांन विह्नलल भया, पहूँ ची झ्ावजु पूर । 
धरम रीत जांणी नहीं, उन जु कुमाया कूर ॥२६१२।॥ 


इति ओ पर्पुराणे जुधनिश्य कृत विधानक 
६६ थां विधानक 
आओोपई 
राधण को देनिक क्रिया 


बीती रघथण किया सु विहांशा । रावण उठि कीयो श्रसवान ॥। 
पूजा करी देव भगवंत । बारबार सुमरे विनयबंत ॥।३६१ ३॥। 


भोजन करि भूषण सवारि । मात पिता की कीनी मनुहार ।। 
दरबार हाल 


सब कू दीने कंचन लाल । स्थंघासन बैठा भुवाल ॥३६१४।॥। 
तिहां भूपती ठाढे घणणा । राबश सोचें मन आपसणा ॥ 

कु भकरां था मेरी बांह । इन्द्रजीत मेघनाद भी नांहि ॥३६१४॥। 
वे तीनू रांमचंद्र के वंदि ।,उन बिन सगली सेना श्रंछ ॥ 

हाथ गला थें सोचें सोब । भ्रश्नपाणी थी छोडी रुच ॥३६१६।॥। 
देखें तिहां सकल मंतरी । उनू बुचि उपजाई खरी ॥ 

मन की बात उनू' सब पाइ। कहे बीनती सबे समझाई ॥३६१७॥ 
तुम कुछ चिता झाणों झापरो । तुम संग नरपति छू गे घरों ।। 
विद्या एक एक तें भली । पू्जगी तुस मन की रली ३६१५॥। 
सुरवीर नह्ठीं करे विचार । उठो बेग वांधो हथियार ॥). 

मंदोदरी भांखे भरोखा द्वार। कंसी झाजि कर करतार ॥३६१६॥ 


: शुमिक्षकासंद् एवं का ककपुराख | अरे 
न कल “जो हज 7 कक पद ज क. 
रायले श्रार्वबर्सोला चेरंया। शिह्ीं सुंगंत खोट संहूँ चिंस्वी ॥६ 
डंड सो खज पढचों भूमि ? टूटी कुरि धावा' रच मुनि के हे ६२०॥ 
श्षा्ब होई निकल्या भांजोर । स्थान कासे ऋोर्डशी तिद बार ॥.. 
लोट सुथन राजेश को भए 4 मंदोवरी: सोचे निज हिंसे ॥३ ६२ १। 
सन्दोदरी को खिन्ता है 
मंदोदरी पूछे निज मंतरीं । जे राव्रश टाल भेसुम घड़ी ॥ 
समभांवों ठुंग मेरी वात । ज्याँ टॉल जोन एंही भात ॥३६१२॥ 
सन्‍्त्रो का उसर 


बोले मंत्री माता सुणु । रावण! समझी सबही तें बणु ॥। 
वेदपुराण करे व्याख्यान | वा सम सुधड न दुजो जाण ॥३६२३।। 
हम कच्चु कहैँ तो माँतें बुरा | हमारे कहे काज कहा सरा ।। 
जो तुम वा समझावों झाप | तोइ हमन को मिट संताप २६२४।॥। 
मंत्री पास सुरो उपदेस | यई जहां दसकंध नरेस ॥॥ 

मन्दोदरो द्वारा राज को समफ्काना 


हँस गमन सोहै मंदोंदरी । बहुंते संग सलीयां खरी ॥२६२५॥। 
जैसे गंय समुद्र क' मिली | मंदोदरी इम पति पे चली ॥। 
जैसे संत्रहै काखिदरी $ तिंगें थे संग सोंहे भस्तरी ॥३६२६॥। 
जैसे इन्द्र इन्क्रारी के हेत़ ॥ भइसी प्रीत इनाॉको होत ॥ 
आ्रावर्त देखी राबख निज वारि। बांवे था कंटिस्यु दरवार ।२६२७॥ 
खोले भूषति कारण कजत 4 कोहे कू' तुम कीया गदन ।। 
मंदोदरी बिनये कर जोड़ि । मोक्‌' देह सुहाग वहोड़ ॥३६३८॥॥+ 
प्रभुज़ी सेरा सात्रों ख्गन ६ करो राज़ घर बैठा चइन ॥॥ 
रामचंद हैं सूं समान । तुअःहो सब तारा समान ॥३६२६॥॥ 
कैसे लगे भांस कू' डेल । बालक ज्यों करता होइ खेल ॥ 
यह हैं तीन लोक के ईस । उनसों करे ने सके कोई रीस ॥।३६३०॥ 
सीता उनकी देहु पठाइ 4 निरममन्र राज, करो इस उाइ 
पंरनारो है दृष की खास ॥ तालों होइ सस्म-कों हानि. ३२३१॥ 
कुल शय होड़ जाहि हैं कान । भेसी संमध्ि: विधार तु सवा ॥ 
_ शोक तदी अति हो गंधोर १ चिंते लह ज्यू शाम तौर ।३६३२॥ 


है कालिसी प्रमम भयाह । बुडत वांह यही तुम नाहि 8 7 ४ ४७ 
उत्तम कुल ए राश्षस उंस़ । तुस इह क्रिया माप का: अस ६३६३३॥। 
ते कुल डोव्या परनारी काज 4 कीत्ति हुंग सोई ध्रकाज-॥ 
परनारी के भुगतण हार 4 से क्षय अर हैं इस संसार ३६ हे ४) 
अर्ककीत्ति जैसे क्षय. गया ! श्री बिजय की सारी ले गया 8 
झसनचघोष असे विजयसेन । श्री विजय के मन भया केस 48 ६३५॥ . 
उनू अ्रकीत्ति कौ मारि । झूपशी जियां लई तिखतार ॥ 
पैंसी तुमकू भई कुबुद्धि । अपरये जीब की करी व खुध ।३६३६।॥। 
सीता देहु रामक्‌ जाहि। निर्मय राज करो तुम राय ॥। 
कह्या हमारा करो तुरंत । ज्यों नगरी में होवे संत ॥३६३७॥। 

राजरा का उत्तर ' 
रावण कहै मंदोदरी सुणु । अरकंकीत्ति सम सो सति गिरतों ॥ 
में जीते हैं सकल नरेस , इन्द्रमूप मान्यां प्रादेस ॥३६३१८।॥ 
मेरा बल है प्रगट तिहु लोक । तू काँई चितवे मस सोक ।। 
कहां रास हैं भूमि गोचरी । जिसका भय तू चित्त में धरी ३६३६१ 
उनकी सेना दहुवट करू । राम है बाँधिं बोदि मैं भरू ॥ 
जे मैं आंणी सीता नयरि। फेर सक्‌ कैसे हरा आर ।॥॥३६४०।॥। 

उसर प्रत्युत्तर 
मंदोदरी सु णि घुण्यो माथ । मेरा बचस तुम मानु साथ ॥३६४१॥। 
कहां दीपक कहां सूरज कांति + तुम दीपक रख हैं रघुनाथ !। 
भानु उदय तब दीपक किसा । उनका अल झार्य तुम जिसां .।३६४२।॥। 
तुम काहे को होवो दुखी । सीता देइ तुम रहो सुंखी ॥ 
राबरा बोले करि नीचों मांथ । करे सोच बहुत है साथ ।॥३६४३॥॥ 
जे पुरुष काहू का कर ग्रहै। तो क्यू' छोड़े किसही के कहे ।। 
मोहि भई भाँरो की कांरा । कंसे छोड भ्रप॑णी जांसि ॥३६४४॥ 
मंदोदरी बिनव॑ सुणु नरेस्द्र। परनारी है पाप के फंद ॥ 
कोरत नासे भ्पजस होइ । पति परतीत करें नहीं कोइ ३६४५॥॥ 
फल इन्द्रायरा भ्रधिक स्वरूप । प्रेसा परनारी का कप ।। 
वेखत लागे सोभावंत । फरसत खात लगैं विष मंत ॥३६४६।॥॥ 
जेसे मर भुयंग सिर देख । जो कौई लोभ करें वह पेष ४६ 
इसे वियाल जाई तसु प्राझ । वह मर तय कोई सुगते भरा ॥।३६४७॥ 


दरशकरंब एव उसमे 
.. जे बाली में करे हाथ + विश्व हुवे आशा को-बाते के /* ४ ह 
खबर शुमि भव अरवॉन ? परतारों हरि करिते आने ारेदुडमा।,. 
जाए नरक सुमते जिरकाल + क्लेदतः शेदन हुल को खास 3॥: 
साती फुतली ल्थांदअगम + ए फल जमे सीख के जंग 44 ३९४४॥। 

जे कुलीन ते. पाले सील 4 ते सील जे कूले कुनवद्र (। 

चीता क्रो कू. माँगी वेहू । तुम इह मेरा बचत करेंड ।43६४०३। 


ले तुमः चाहो हो भ्रति रुप । मैं हूं सबलें मंहा स्वरूप (६ 
जैसा कहो सैंता करू भेत्र । जैक्षिता रूप करू अश्लेत्त ।३६५ १।। 


सीहाँ नें जो मेरे साथ । पहुंचा।ऊं जईने रुनाथ 4 
राजण का ऋोषधित होगा ा 


झांसी सुरिति कोप्या दशशीस । भू, हू चढ़ाई नंयनहीं बीस २६५२ । 
तू मेरा झग्रे सूट जाह । रावण तब इसा विध रिसाह $। 
परपरलवा की प्रस्तुति करे । मेरा भय जिन मैं न धरे ।7३६५३!। 
तेरे कहा रामसू' काम । तो कू जात हैं उनकी ठाम ॥४ 
भस्वोदरी का पुनः लिवेदस 

मंदोदरी कहै फिर वन । प्रीतम तुम राखो चित चैंन ॥३६५४॥ 
इतनां मुछ सीता में कहा । ता कारण इतना हुझु भह्ला ॥ 
गहू तो कोई इचढे नांहि । प्रटण सील वरते है ताहि ॥॥३६५५॥ 
उत्तम कुल जनक की भिवा । महा सती राम की त्रिया ।।, 
जे कुल हाँन तजें ते सील । विभचारी कूल छाँडे नींव ।२६९५६॥ 
बिना कारिज मरि है ए जीव । ए सब पाप चढेंगे नव ग्रीय ॥ 
पहिलां तज आपनी देह । तब परदारास्यु' किसा सनेह ॥३६५७॥। 
जिनकी तुमने सीता हरी । जे तोहि सारेंगे इस घढी ॥ 
सीख देत मानु तूम बुरा + तुम मरने कारन ही भरा ५६५४७॥ 
विसन कुमार विक्रिया रिद्ध । टारो दुछ बाका पुनि सिश् ॥ 
, बलि पे मांगी पेंड जुं तीन । सम बोल्या वाशटा संति हीत ।३६५8॥॥ 
खोटा भाग गांगर का सही । तौते पैंडि ही मोगी मही ४ 
इतनी युझ् तब बाई देह । भानपोलर पत्नेत प्र देह ॥३६६०॥॥ 

...दूेजा चरसा सुदर्शन मेह । तीजा श्रय कू रहा हेर )। . 

,. तीज जुदण बढ, के हुए. । देख में संयोध दब दिये ॥३६६९१४ 


शाह 


अर कद! हरा के हक बुर दायु ही. 
वुम हो अती दिगंगर भेस । समशयों स्थान दवा उपदेश # 


: सब सुनिवर कु उपजी दबा। जसि क छोडि बनबपस लिख ॥२६६२॥ 


भूलां ने दीजिये बतांव । स्वांसी मूरकः गहीं रिलाई )॥ 

सीता वेहु ज्यू' मिट राड । मानु वर्चन छ|ु न पड़े काड 7३६६२॥। 
झागे मए नारायश सात । प्रतिनारायशं मारे इंशा भाँत ॥ 

प्रथम त्िंविष्ठ विजई बलभव । अंश्वर्ोय मेरे कर चक र ॥३६६४।॥ 
सुप्रतिष्ठ भ्रेथेल दूजा ग्रक्तोर | तारक मारे किया संघोर ।! 

स्वयंभू धर्म तीजे भए । बेड्स उस हंण्यां समा ॥३६६५॥१ 

पुरुषोत्तम सुप्रभु सीथों बली । निंसुभ कीशिर ग्रीवा दली ।। 
पुरुषसिह सुदरसन पंचसे ॥ मेरकूमार जिम मंदिर हुसें ॥३६६६९३॥ 
पु डरीक नंद भए छठा । सदसूदत सारधा चक्र पड़े | 

दत्त नामात्र नारायश सातए । वल्‍लभ कौ सारधा घातए ।३६६७।॥ 
झद है यह भ्रप्दम अवतार । तुम प्रतिनारायण हैं. इस बार | 
नारायण का है इहै नियोग । प्रतिनारायरा की कुल करे बिजोग ।३६६८॥॥ 
ताते मुझे व्याप हैं इही । तुमकू लक्ष्मण मारेगा सही ॥ 

तातैं निवर्ऊं बारुबार । श्रव जे सक॑ कलह कु टारि ॥३६६९६॥। 
प्रकारथ क्यू दौजिये जीव | भव कछु करो धंरस की नौंव ।। 
अणुव्नत पालो घर माँहिं। सुख सो बैंठा सीतल छाहें ॥॥६६७०॥। 

छह दरसने विध स्यीं द्यो दान । सास्त्र सुणुंउ नित व्याख्यान ॥ 
प्रथ तेरहू विध चोरित्र जीती | पंच इस्द्री सत्र ॥३६७४१॥४ 

ग्राठ कर्म जीतो तुम ईस । प्रकृति ते रहै एकसो अडतालीस ।। 

भव जल लिर जावो सिव मध्य | झजर अमर तिहाँ पूरण रिद्ध ॥३६७२॥। 
उत्तम ग्यानी करे न पाप । सीता देहु राम कू' भाप ॥ 

छुडावों कु मंकररंश इंद्रजीत । मेधनाद छूटे इह रत ॥॥३६७३॥ 


रावण का उत्तर 


रावख सुर इम उत्तर देइ । तुम ए वचन काहे कंहेइ ॥ 

तोरी कुल उपजे वलवंत । तू किस हो है भगवन्त ॥।३२६७४॥ 

मैं तो अतिनारावश नहीं । कौण नारायण है इस ही ।। 

इंद्र सूप सम भ्रवर न कोइ । वाकु बेस कौयों अंग खोई ।॥३६७१५।। 
ऐसे हैं ये कहा वर्सेक । जिन की तुम माों हो धाक ॥ 

मरस सु फातर 'होइ सो डरे । सरस होइ सो देंगी भरई।३६७६) 
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अुमि समाचन एंव उसका पंद्धपुराख "कर के कट. 
॥! 


के 


करू रास सक्षम सूं जुब । अब मैं अगरन का अर 
परे६७७॥। 


+ औई रघर्श अस्त भया भान । शर्शि को ज्योति उदय 


शाजण को रात्रि 


राबरा धंतहपुर जाइ। भोग भुगत सो रगण विहाइ। 

सभर लोस सब मानें रली । कद दुखी न सोभा भली ॥३६७८॥। 
घरि धरि दंपति जूगतें भोध | ज्वीं दुलि भरते देश सशोद ॥ 

उज्जस सिश्या उज्ल वर्स । सरेग शिहां शाँद मी करिए ।३६७९॥ 
सुरमपुरी छुर करे विक्ला़ । बेढी जाडि.कंक् डे प्रास ॥ 

फूल सुगंध प्ररगजा त्याडू । जिसकी बास सघुकर लुभाई ॥३६८०॥। 
बोण बजाणे गावें तान । बोलें बचनन सुख कीं खान ।। 

सखी विचक्षय ढोलें वाइ | पान खुवाव वीडी बणाइ ॥३६८९१॥॥ 
चठका वर्ष्यां विराजे दंत । सोहँँ हीरा की सी भंत | 

कठक कला लाजनई विज्ित्र । सोहँहाथ कमल के पत्र ॥ऐ६८२॥ 
फांसी कार्मनी मस भंत । थो्ें सबद कोकिला मंतः 

ते सुख किक्नपे बरणे जाए + जे वरखें तो पार व प्राइ (॥३६८ ३॥। 
सुख सू मुगते क्यारू जाम $ करि सनात सुझरे जिन बांस ।। 

पूजा करी निरंजन देव । भोजन मु ज विचार भेव 3३३६४६४।॥ 


बुद्ध के लिये प्रस्थान 


रे 


प्रभु की झा गर्ज निस्लंत । सुक्यां सनद डोहे वललास ।। 

काहू कू ज्यॉ्ं बालक-मोह-। रोवे नारीः प्रभु भगो वि्योह ।३६८५॥। 
प्रॉसू सथन भरे सेद नारि । जुध करता चाल्या भरतार ३ 

कहूँ कत सुणु बर झ्रान । हम खाए हूं प्रभु को कल ॥३६८६।॥ 
हवालि -काज को प्ररधा सदीर + करो कास मत रास्यो धीर ।। 

करें बेगि भूपति का काज । जे विधनां भ्ब राजे लाज १३६८७॥। 
जीवांगा तो मिलसस्‍्पां भाइ । सहु कुटंव भेटया बल लाइ । 

जया बिदा ने पलाण्यां तुरी । ऊँची चढ़ देखें सब तिरी ।॥३६८८॥। 
गए दूर सब हॉष्ट न पढ़ें । भुरख्ायंत भारी मिर पे ॥। 

रावस् की सेनों तब चली। भई भीड पामे महींबली ।।३६८९॥ 
देखें प्रंढा भ्रेदारी लोब + हय थय पाये सुभंट मनीध ।। 

अूपत्ति ते बढ़े सात । बा चारी चले बतब त (२६१९० 


! कक म 
हे के 


शक 
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बोडा रच झम्ने सुख़पाल । हस्ती पर रावण मृवाल । 
दस सिर बीस भुजा सोब त । के भ्राकास गामी विद्यात्त ॥३६६१॥ 


| भू मिगोचरी पृथ्वी पर चलें। विद्याधर ऊंचे बहु भले ॥॥ 


लोप्या भानु न दीसे भ्राकात । महासंघट सेना बचिट्ठुं पास ॥३६६२॥ 
ड््हा 


. शाबश्ा की सेना चली, कप्या सब संसार ॥ 
घूर सुभट जोधा 'घने, कहत न पा पार ३६६३।। 


इति थी पशापुराते रशओग विधासक 
६७ थां विधानक 
बौपई 


मग्दोदरी से भ्रम्तिम भेंट 


मंदोदरीं सु, रावण इम कहै । तू काहे चिता चित महै ।। 

सुभटां साथ वर है काम । जो जीतता बचे संग्राम ॥३६६४।॥ 

फिर तोहि सेती होइ मिलाप । हौंणी होइ टर नहीं भाप ॥ 

बहु विध समझाई प्रस्तरी | बिछड़े कंत हिए गम भरी ॥३६६५॥ 

ऊँचे खढि देखी सब सन + घरि अंगंरा जीवकु' कुचैंन ॥ 

मैं समझाई रचि पत्ति हार । वचन न मान्यां मोहि भरतार ॥३६६६॥॥ 
ग्रब के फहा वणावैं दई । भ्रठारह सहस सोच जिस भई ॥॥ 

एक सहस मंगल मथमंत । रथसों लगे भंजन गिर भंत ।३६६७॥॥ 

छत्री कलस प्रति सोभा बणी । रतन जोति सी दमकी घखी |। 

राबरण बंठा रथ परि श्राइ । दससिर सोहँँ बीस भुजाइ ॥३६६८॥। 


इन्द्र रथ सम रथ नहीं कोइ । अंसी सुखी रधघुबंसी वोर ॥ 


राम द्वारा युद्ध की तेयारी 


राचचन्द्र केहरि रथ चढ़े । गरूड वाहन लक्षमन बढ़े ॥॥३ ६६६९॥ 
सेना चली चतुर विध संघ । सुर सुभट मन उठे तरंग ॥। 
इंद्ररथ रघुफति ने देखि । पूछें इह का कहो परेंषि ॥३७००।॥ 
के परवत की कोई देस । कहीं न देख्या इसका भेस ॥। 

झंगद बोल जाबूलंद । इह रथ रावण विद्याव त ॥३७०१॥ 


खुलि समायन्द एवं उनका पदापुराण ३३७ 


लक्षमश् सुशणि कोप्पा बहु भाइ । वा सनभुख सेना ले घाइ ॥ 
दोतों को सेवाओों में धुडध 

इत उत्त सेना सनमुख भई । काढि खडग लडाई लड़ी ॥।३७०२॥) 

दंती भ्रजनमिर जिम जुटे । मद के मांते चुबे पट ॥ 

मारे टक्कर टूटें दंत । मसत्तक फूटे कहैँ रकत ॥॥३७०३॥ 

छोड़ें चरखी मार बाण । पैदल सब कुझे धमसान |॥ 

किसही काढ़ि लई तरवार । धाइ पड़े करि मारु सार ॥|२७०४।॥ 

तीर तुपक का लामें घाव । सुरमाँ सभी लडें तिह चाव ।। 

तब न मानें दोउंधां हार | घायल घुसे रणह सकार ॥॥३७०५॥ 

रूडमुड परवत सा पड़े | रथ सु रथ अस्व सु अ्रस्व भिडे ॥ 

दोउ धां भुर्क मूषत घर । उनु का मास कहांल गरोे ॥३७०६॥ 

धनुष खैंचि तक मारे वांण । बहुतु का छुंंडे तिहां प्राण ।। 

ग्रध झ्ादि भर तिहां आइ । सुरनर किनर देखें जाइ ॥॥३७०७॥। 

वांचे घारी जोधा लरे । उंनू के पीछे पंव न पड़े ॥। 

कातर भाजें ज॑ रण कू देख | कोई न उबर झ्ंसा खेख 4३७०८६ 

अंसी कठित वरणी चिहुं फेर । जित भाज तित मारे घेर 4 

बड़री संग बहरी जुटे । विनकर क्रोध बहुनें घटे ॥३७०६॥। 

मारे गदा करे बकचूर । चक्र मारतां कुर्क सूर ।। 

बरछी मारे लेइ उंचाई । कोई गहि कर देहु बगाई ॥३७१०॥। 

बाथौं बाथ लड़ बलवांन । सोखत बड़े श्रति नदी समान ।। 

इहै हनूवंत उते मारीच । घेरि लिया सेनर के बीच ।।३७१३१॥३ 

तब घाए झ गद सुग्रीव । सदुक कु भ विक्रम रण सौंव ॥| 

पड़ी मार रावर की सेन । भुर्के राक्षस भया कुचैंन ३७१२॥ 

चिहु कोर धाए सामंत । टूटे खडग लोह बाज॑ंत ४ 

रावण देखे हारे लोग । झाया क्‍्ााप जुघ क॑ जोग ।॥३७१३॥॥ 

रामबंद्र लक्ष्मण बलवंत 4 सन्मुल ए घाए पु न्‍्यवंत्त 4 

मुन्य तैं होब॑ निज जीत | प्रापी मरे महा भयभीत ।१३७१४।॥ 

खबश रामचंद्र सों कहें | श्रजलडू कछु सास रहे (। 

सारू तोकु बेग क्ंवारि । लक्षमसण्ण बोलें बात विचार ।३७१५॥ 

रे गंवार पापी तू चोर । श्रवर्के पकंडि माझू छोर ॥ 

बजावंत राम कर गह्या । लक्षमश लसुद्रावर्त ले रह्म ॥२७१६॥ 


३३८ का पुराशप्ा 


धनुप लीया रावण ने ताणि । दाउ धां छुटे विद्या वॉर ॥॥ 
भभीषण मयमत्त सु जुध । बांध्या मैं मपति बहु बुध ।३७१७॥। 


डरहा 
बहुत जुध दोउधां हुवी, कब लग करे बखाण ।! 
सुर भसुर गंधर्व सु, सह जीवन दीये पराण ॥३७१८॥। 
इति श्री पद्मपुरारों रावण लक्ष्मशा जुध विधानक 
६८ वां विधानक 
चौपई 
देवताशों द्वारा आकाश से युद्ध का अवलोकन करना 
रावशा लक्षमशा दोठ लरें | दस दिन बीते दोउं न टरे ॥ 
सुर असुर किनर गंघर्व । देखे जुध सराहै सर्व ३७१६॥ 
वर्ष फूल होई जेकार । इन॥। जस प्रगट्या संसार ।। 
चन्द्रवरघन के झाठ पुत्तरी ) वेठि विमांण झाई सुंदरी ॥३७२०॥। 
देख जुध पूछे भ्रपछरा । तुम हों कबन ध्यान कहां घरचां ॥। 
चन्द्रवरघन राजा की घिया | जा समे बीवाही थी सिया ।।३७२१)॥ 
तब हम लक्ष्मण कु पिता दई। जैं लक्षमण जीतैं भ्रज कही ।। 
हमारे मन का कारज होंइ । नातर हममैं जीवे नहि कोइ ।।३७२२॥। 
इतनी सुणि देई झ्सीस । लक्षमण जीवो बहुत वरीस ॥ 
उचे चित्त लक्षमरा वली । आनंदे सब मनमे रली ॥३७२३॥। 
किनर दीया सिधारथ वांशा ॥ वह विद्या पाई तिह थान ।। 
रावर द्वारा चिन्ता करना 


रावण मनमें करें विचार । किमहि न मांने लक्षमण हार ॥३७२४।॥। 


विघन विनायक छोडे वारा । लक्षमण वाकी करे न काँण 

सब विद्या छोडी तिह वार । चले बांरा ज्याँ धनहर धार ॥३७२५॥ 
बाण सकल निर्फल होइ गए । रावण सोच विचारे हिए ।। 

मेरी विद्या बाण अचुक । इह विरयां पराक्रम गए सूक ॥३७२६॥ 
वहुरूपणी विद्या सभालि । कोप चढ़े रावश भुपाल (। 

लक्षमण का त्रकवांशा छोड़ि । एक मु'ड रावश का तोडि ॥३७२७॥ 


“सुँणि समांद एवं उनका पच्चयुरास ३३१६ 


दनेक रूप में रावण का लड़ना 
टूट्या एक भया होइ दस ओरि । बीसतेँ दूसी मुजा तिह ठोर ॥ 
सूरजहास लक्षमरा कर गज्ला । काटे सुड रक्रत तिहां वह्या ॥३७२८।॥। 
ज्यों ज्यों कार्ट त्यौं त्यौं बचें । सहक्न मुड मुज दूरां बढ़ें ।। 
ज्यों ज्यों काटे भुजा अर मू ड । लाख तीस मरुज दोई लख दंड ॥३७२६।। 
सकल मुजा झ्ायुध को लिगसे | भार मार सबद मुख किये || 
जिहां काटे तिहां चल रकत ॥ नंदी बहे डूबे सहु जत ॥॥३७३०॥ 
परवत मुड भुजा का भेया | पड़ी लोथ पग जाई न दिया ॥ 
सोनव नंदी बहै तिहां लोथ । हाथी धोढे रथ सूर बहोत ॥३७३१॥। 
जेंसे मगरमछ जल तिरें । अपे लोथ रकत में फिरें ॥ 
जेता रण भुफा दोठ सेन । तिनका कहि न सके कोइ बेन !।३७३२॥ 


रावण की सब सुध वीसरी । लक्षमर्त मजा थकी तब हरी ।4 
रावण द्वारा जक जलाना 


राव तदे संभाल्या चक्र । सुदर्शन नाम भयानक वक्त ॥३७२३॥ 

सहसख्र देवता सेवा करें । चक्र सुदर्शन वहु गुण घरे (। 

रावश के कर भाया तिह घढी । रबि की ज्योति सव उत हरी ॥॥३७३४(। 
चिसक सकल भाज्या रण लोग । कौैंण कौंश का होय जियोग (| 

जिहां चक्र चले सब दले । कोई न बच फिर जीवत मिलें ॥३७३५॥ 
चक्र तेज तें सहु जन डरे | वा सनमुख कोई न उबरें । 

रामचंद्र लक्षमस्थ सुग्रीव 4 भामंडल भभीषण नींव ॥|३७३६९।॥ 

हनुमान सुभट थिर भए । कछु संक न भार होने (। 

बोले रामचंद लक्षसरार ६ रे बरांक सोच क्यव मना (३७३७॥4 

छोडि चक्र करू दूँ टूक । बज्ञावतते सू हनू अ्ज्ुक ।३ 

कोप्या रावन चक्र फिराह । छुट्या सुदर्शन मुख जवइ ३३७३८३६ 
खमचन्द्र कर वज्ञावर्त । वक्ष मरा कर समु द्रावरत् ।॥ 

अभीषस्स संश्वाल्य विसूल । चक्र फेर गसावे मूल ३9३४॥ 

हनुमान उठाई गदा ९ सुग्रीव बख संसाल्या तदा ।१ 

चक्र ने फोढि करे चकचूर । झेसा भता करें सब सुर (३७४०४ 
खन्‍्द्ररस्भ झर भूषति घणे । छलबल निषुरा रास संग बरे ४ 

सुदर्शन चक्र लक्षमरा ढिय जाई । तीन प्रदक्षिणा दीनी झाई ।३७४१।४ 


के ..__.. ब्यपुराश 


लक्ष्मण द्वारा चकऋ प्राप्त करना 
लक्षमर की वह बैठा हाथ । पुण्य सहाइ हुआ रघुनाश्र ।। 
पुस्य समान सगा नहीं कोइ । पुन्य ही तें जग में जस हीइ ॥।र२७४२॥॥ 
पुनि सहाथ दुर्जन हीन । पुन्य पाव बुध्य प्रवीन ॥ 
पुष्य तें भोग मुगते संसार । पु न्‍्य बड़ो जिभुवन झाधार ॥३७४३॥। 
पुन्य तै दुख दालिद्र जाइ । संकट बिकट मे पुन्य सहाई ।। 
जल थल महियल मैं भय टरें। ठग ठाकुर न उपद्रब हरे ॥३७४४॥ 
पुन्य तै कंचन बरण सरीर । रोग सोग ने व्याप पीड ।। 
सब जग सेवे भय नहिं ताहि । पुन्य समान भला कछु नांहि ।।२७४५॥ 
पुन्य तै पावेँं घन सिध । पुन्य तें पावे सुर की रिघर ॥। 
पुन्य तें पाव परियरा सुख । पुन्यवंत का भाजे दुख ॥३७४६।॥। 
सोरठा 
रघुबंसी सु पुनीत, चक्र सुदर्शन पाइया ॥ 
तब सव भए नचीत, पूरव भव के पु न्‍्य सु ॥३७४७।॥॥ 
इति भी पद्मपुराणे चत्सुदर्शन लाभ विधानक 
६६ यां बिधानक 
चौपई 
लक्षमण चक्र सुदर्शन पाय । प्लानंदे रघुवंसी राई ।। 
रावराण का पश्चाताप 


रावण बेर बेर पिछताइ । झुभी सब भेन्‍्या इस ठाइ ॥३२७४८॥ 
हय गय रध शअ्रथ भंडार | पुत्र मित्र संगी नहीं लार ॥। 

नारी लक्ष्मी आबे फिर जाई । जैसे बु द बुद जाइ विलाई ॥३७४६॥। 
हुं माया जाल मांहि पडच्चा । परनारी जाय करि हरचआा ॥ 

मैं माया तजि लेता जोग । तो क्यू' होता इतनां सोग ॥३२५०॥॥ 
लक्ष्मी तज न सक्‍या अ्रग्यान । मोकु छोड़ि गई सुबिहान ॥। 

जे नर माया के बस भए । धर्म विदारक स्थान ही हिए ।।३७५१॥) 
जनम भ्रकारथ खोया आप । श्रइसां रावन करे बिलाप ।। 

श्रनंतवीयं स्वामी के वचन । ते मैं देखे भेद भिन्न भिन्न ३७४५२॥ 
कोटिसिला उठावे जाइ। चक्र सुदर्शन पाणे श्राइ ।। 

ले निसच रावण कु हे । हुप्रा परतक्ष श्री जिन भरे ॥३७५३॥ 


शुति सभाचंद एम उसका पश्युरास्य श्ड१ 

राज सद में मैं हुआ अंघ । बांध्या असुम कर्म का बंध ॥ 

धन जोवन सुपमने की रिध । जाग्या कछुप्न देखें सिंध 7३७४५४॥ 

जो मुरख ते मोह बसि पड़े | वे क्यों भवसायर में नडे ॥॥ 

जे विषफल को देख लुभाइ । जाके भर्खे प्राश उड़ जाइ ॥३७५५।॥ 

उस खायां इक भव ही मर । परत्रिया तै भव भव दुख भर॑ |! 
विभीवण द्वारा सदभरत को परामर्श 

रावण अपरी निंदा कर । भभीषण यु लक्षमरा उच्चरे ।३७४६।॥। 

झवर नृपति जो मारों श्रांएा | ज्यों रावग राखे हम कांगग ॥ 

तो करो राज लंका का वही । जीव दान वाक्ौ यू सही ॥३७५७॥॥ 
रायज का कोघित होना 

रावश सुरि झगनि जिम बलै। रे लक्षमए क्‍या मन में खिले ।। 

में रावण हू बली बलवान । जे तै चक्र लब्या झब आ्रांन ३७५५॥। 

चक्र पाया क्यू' काज न सर । जँसे चक्र कुभार का फिर ॥ 

चक्र फिराए होय न कछु । जेसे घन पाजै कुल तुच्छ ।३७५६॥ 

वे मन मैं ही श्रति गरवन्त । क्षुद्र पुरुष गर्भे बहुवन्त ।। 

जे तू नारायण होता झाज । में कह सोही कर तू काज ॥३७६०॥। 

इन्द्र सरीखा फेर तू रूप | तो तू' सही नारायशा भूप ॥। 

तू नारायस कंसे भया । दसरथ देस निकाला दिया ॥३७६१।। 

बन बेहूड तू भश्रमता फिरभा | तब हैं कुछ कहुं न बल करचा ॥। 

मैं वालकस्यों बूढा भया । तब ते में प्राकर्म बहु किया ।३७६२॥। 

मो पे है विद्या बल वही । हू' रावण जीती सब मही ॥। 

मोकू तू जाणे है मले । मो सू' कहा चक्र वी चले । ३७६३॥ 

तू भरम्या है चक्र फिराइ । वरांक पुरखाँ एहै सभाय ।। 

जितना तरे संगी भूषाल । मारू यदा धसस पाताल ।३७६४।॥ 

में रावण किस की करू सेव । तुम कु भ्रव जिम भिदिर देव ।। 

निदुर वाक्य बोल्या वहुभांति | सकल सुष्यां राज रघुनाथ ॥३७६५॥॥ 
लक्ष्मण द्वारा चक्र से राजण का बध करना 

'लक्षमण कोप्या चक्र फिराई | छुटचा ज्यों बीजली धाई ।। 

रावण इन्द्रघमुष कर गह्मा | अपरों बल पौरष उमरद्या ॥३७६६॥ 

चन्द्रहास सड़य तीकाल । रोके मार चक्र की चाल ।। 

लाग्या चक्र रावश के हीए। दोए खंड होड़ प्राण उड़ गये ।१३७६७॥ 


शेर 


जार पड़े मिरि सुमेर + सोम दंत गिरबा रण घेर 

राक्षस बंसी रो भूष । सुग्रीव भ्रादि सोग वे सकूप ॥३७६८॥ 

रोबै सकल उपाड्ड केस । देखें सब रावश्श के भेस (। 

हा हा कार करें वहु सोर + रावख मृत्यु पडा तिख झौर ॥३७६६।॥ 


ड्हा 


परनारी के कारण, रावण दीये प्राण ।। 
इह तन अपरां खंडीए, समझो एह सुर्जासस ।।३७७०॥ 


इति ओ पद्म4राणें दसग्रोव बच विधानकं 
७० बयां विधानक 
चोपई 


विभीषरा द्वारा भाई के सरण पर विलाप करना 


अभीषण व्याप्या भाई सोय । रोबें और चहुं धां लोग ॥ 

हाइ भाई ए तैने क्‍या किया । मेरा कह्मा तैं नहि माता हिया ॥३७७१॥। 
जो मोहि सेती भई कछु चुक । गही मोत रहै हूँ मूक ॥ 

किरपा करो सुणावों वयत । तो श्रब मोहि होय सुख चेन ॥३७७२।॥। 
तुम बिन कंसे जीऊं वीर । तेरे दुख सों जले सरीर ॥ 

तुम बिन चले जात है प्रात । आइ सूर्छा मृतक समांन ॥॥३७७३।॥। 
रामचन्द्र लक्षमण तव देख । भभीषण पडा मृतक के भेस ॥ 

वेद्य बुलाइ करे उपचार ॥ ऊषद दे करि वीजर्णा बयार ॥॥३७७४।॥। 
बडी बाांर में भया सचेत | व्याप्या मोह भाहई के हैत ॥ 

रावण का तब पकड़े हाथ । ले ले लावे छाती माथ ।|३७७५॥ 

बार बार श्लालिगन करें । हाथ वीर तू प्ररथन भरे ॥। 

बहुरि भयो वह मूर्छावंत । जाणे भया प्राण का झंत ॥३७७६।। 
बहुत जतन सों भई संभार | प्रंतहैपुर पहुंची यह सार ।। 


शवक्‍वधण को रानियों द्वारा विलाप करना 


मंदोदरी रंभा चंद्रांन । चंद्रमन उरबसी त्रिय प्लान ।॥३७७७॥॥ 
मलीन रूपणी सीला रत्न । रत्तमाला रामोदरी बिला॥। 

लक्षमी पदमा सु विसाल । रानी सहस्न सभी बेहाल ॥३७७८॥। 
पीट” छाती कूटें देह । सब मिल घालैं सिरमें बेह ।। 

बिनवें सव मिल रावण भोग । सब नंग़री का रोगैं लोग ॥३७७६।॥। 


'ग्ुलि सभरखन्‍्द एवं उनका कपुराख बेर 


हाय करम तेने कहा किया । बिघवा मई महा दुख दिया ॥ 
कंसे जीवैं कंत के मुगे । सब मिल यौीर्ट' अपना हिर्य ॥३७८०)॥ , 
कोकिल सबद सुहावन बोल । सब परियशामां मांचेी रोर ७ 
सब झाए जिहां रावश पड़ना । देखे लोय ज्यौं पर्यत गिरधा ४३७८ ९१ै॥ 
ले ले हाथ लगायें हिये । इन रावश बहुने सुख दिये ॥) 
बहुत भांति के भुगते सुख । भ्रव कु जीगैं कत के दुख ॥ ३७८२४ 
सब नारि झालिगन करे । अण झाई रावरा को मरे ॥ 
जे सीता कु' देता झां ए । तो क्यानें ये तबता प्रोरा ॥|३७८३।॥ 
मूमिगोचरी की अस्त्री हरी । परतारी ज्यु पेनी छुटी ॥ 
प्रेसी विध रावरा का मरे । करम॑ अटारे किम टरै' ॥३७८४।॥ 
रामचन्द्र लक्षमश तब आई । समभाे इनकू बहु भाई ॥। 
रावण का था यही निप्रोग | अब तुम तजो सकल निज सोग ॥३७प९१५॥। 
भावमंडल कहे उपदेस । सुणु' बचन भभीषरा मुबनेस ॥। 
राषश रण में साका किया । रह्मया खेत सनमुख जिय दिया ॥३७८६।॥ 
ते बलव'त टेक सों मरे । विनका पावन रख में टरे ॥। 
धन्य पृरुष जे राखं टेक ) ते सहस्र में गिशिये एक ॥॥३७८७॥। 
षत्री होंग मर पडि खाट | जनम झकारथ तिसका घाट ॥॥ 
इह रण था सुभटां की बोर । अंसा मरण न पार और ॥३७८८।॥ 
घनि नि ए रावश महावली । जाकी जुधस्पों पूृजी रली ।। 
चक्र चलाया भें चित्त न किया । ए दिढ रावण मनमें लिया ।३७७६॥। 
सफल मरण ए तिन विध जान | प्र से हैं उत्तम परमाण ।॥। 
अंष्ठ भरन 

संग्राम मांहि जें क्षत्री मर । के तपकर संजम ब्रत धर (३७६०॥॥ 
जीते झाठ करभ धरि ध्यान । ते उपजानें केवलज्ञान ॥। 

' पाजै अ्जर भ्रमर पद ठांम । जुम जुग रहै उनू' का नाम ॥३७६१॥ 
ले संन्यास तजें जे प्राण । समाधि मरण जग मैं ए ज्ञान ॥ 
अँसी विध सौं मर जो कोइ | ताका सब बिघर्स' जस होइ ॥३७६२॥ 
पंसों का किस करिये सोम ॥ ऊनू' का हुठ बखाने लोग 
तौन लोक में भ्रमर है जांन । वेद पुराण कर हैं बख्ान ।३७६३॥। 
वे नहीं भुबा सदा है श्रमर | श्ररिदम सा मुबा जान्यां सगर ॥॥ 


हडड ्ि . शायचात 


झरिदस को कथा 
अरईसा केसो गहै न्‍्याई । जे वह मुर्वा जीव छिपाई ॥३७६४॥ 
अष्यरपुर तगर हरदघ भूप । लखमीवती राणी सुलकूप ॥ 
झरिदम पुत्र बार्क गर्भ भया । जोवन समे उछाह झति थया ॥३२७६४५॥। 
बसुसु दरी व्याही भ्सतरी । रूप लष्यन गुण लांवन भरी ॥ 
राजा राखी भए गैराग । राजबिभूत सकल साहिबी त्याग ॥३७६३॥।। 
झरिदम पुरु का राजा किया | भाप जाइ संयम ब्रत लिया ॥ 
झरिदम अधिक प्रतापी थया । भूष प्रताप सकल छिप गया ॥३७६७१। 
सब पृथ्वी का जीत्या नरेस । मनाय आस लीया सहु देस ॥ 
फिर श्राया श्रक्षरपुर नगर । हाट बाजार छाए तिहां सगर ॥॥२३७६५॥ 
घर घर बांधी बांदरवार । भया रहसि भ्रति नगर मझकार | 
घरि धरि रली बधावा भए | परियरा में सुख उपजे नये ॥३७६६।। 
बहुत आनंदस्यीं प्रायो राय । रत्तमुष्ठि भर डारत जाय ॥। 
राजा भ्रतहपुर मे गयो । राणी सु. इम हसि बोलियो ।।३८००॥ 
जो कछु नई वात तुम सुगी । अंसी हमस्यों कहिये मुणी ॥। 
राणी कहे तुम सुणियो कंत । कीरतघर मुनिवर सु महंत ३८०१ 
इक दिन आए लेश आहार । भोजन पाय चल्या तिण बार ।। 
मैं पूछथा तुमारा परताप । कब आये प्रथिवीपति श्राप ॥३८०२।। 
मुनि बोले जीतैंगा सब मही । पण वाकी श्रारवल तुछ रही ॥। 
वा दिन ते चिंता है मोह । सुणु प्रभु समभांउं तोहि ॥३८०३॥। 
राजा सुणि के गयो उद्यान । जहाँ बेंठ्या मुनि श्रातम ध्यांत ।। 
पूछे मुनि सू' तब ही नरेन्द्र | मेरे मन की कहो मुनिद ॥॥३८०४॥ 
बोलें मुनिद पूछी तुम श्राव । रह दिन सात जीवर के राव ।। 
पूछें तरपति कारण कौंस । समझभात्रों स्वामी तजि मौन ।३८०५।॥। 
कहैँ मुनीस्वर सुणौ भूवाल । विद्युत पात सो तेरा काल ॥ 
सोचें भूपति मुनि सु झा वात । करू उपाव बर्च जिब घात ॥३८०६।। 
बुलाइ मंतरी मतो उपाइ। मुनि के वबन निरफल जाइ' ॥ 
एक जतन सु उवरो राइ । लोह की कोठी तुम करवाई ॥३८०७॥ 
बाड़ वा राजा तुम पैंठ । सांकल लगाव इवबा हैठ ॥| 
वज्ञ सांकुल कठाडवां वांघि । डारे दह में जिड्डां नीर प्रगाथ ॥।३८०८॥ 


आुर्भि खसाजंद एवं उसका पश्पुरारत हंड४ 


जहां वामती का नहीं प्रशेस । था प्रकार ओऔवस्यों नरंस 8 
छह दिन बीत सातवां भया । वें पैंठि द्रह भीतर बया ॥३८०६॥ 
नावांसु सांझुला लगाइ । उठी घटा शरहंज के भाइ 4. 
घन धटा होह संसार उदार । कडकी दामनी सारधा तिशाबार 4।३८१०॥। 
टूटा डबा राजा दोइ खंड । होनहार महा अचंड 
करम रेख किम मेटी जाय । हौंगहार सो कहा बसाय ।॥३५९१६१॥॥ 
राजा वीजली नें मारिया । उन मरस्ते का ग्रति शय किया ॥। 
अँसे का सोग करया न्यांइ | राबश भुझा सामों घ्याइ ॥।३८१२॥। 
प्रीतकर ने पांया राज । क्वरिदम मुद्रा सरधा नहि काज ॥३८१३)। 
बहा 
करथो सभाणय बहुत बिघ, मंत्र जंत्र झनें उपाह।। 
हौंगहार टलनां नहीं, बहुत वशावों दाव ॥३५१४॥ 
इति भो पद्मपुराणे प्रर्िदिम विधानकं 
७१ वां विधानक 
चोपई 
रायरप का दाह संस्कार करना 

रामचंद्र लछमन संजुत्त $ तिहां बेठा मूपती बहुत ॥ 
भभीषण ने बढुते समकझाय । दहन क्रिया कीजे श्रब जाइ ।।३८१५॥ 
रावण तीन ख॑ड का राव । जाका तिहूं लोक में नाव ॥ 
बेगी क्रिया तास की होह । काया बिगड़न पावें सोइ ॥३८१६॥। 
जो मृतक कौं होई भ्बार । उपज जीव वा देह मंभार ॥। 
ग्यांनवंत ढील नहीं करें | उठौ वेग ज्यों कारण सरे ॥३८१७॥॥ 
सब मिल गए मंदोदरी पास । भ्रठारह सहस जिहाँ त्रिया उदास ॥॥ 
सोगवंत बैंठी सब नारि । देख रास नें करें पुकार ॥३८१८॥ 
नेनन नीर तहै प्रसराल । रोबें समली खाइ पछार ।। 
तब रघुपति समभायें ताहि । भभीषण बीननें गहिं बांह ।।३८१९६॥ 
मंदोदरी बोली तब बात । दहन किया कौज्यो भली भांति ॥ 
साज विभांश पदमसिर गए । चंदन झ्षंयर बहू विष लए ॥३८२०॥ 
पदस सरोवर प्रंदर शांत । चिता संवारी उत्तम थाने 
योले तबें श्री रामचन्द्र । कु भकरण इस्द्रजीत हम बन्द 4 ३८२ १॥। 


बैटं६ 


'कापुराण 
मेघनाद झौर वंदमय । ध्यारू अ्रटके मॉनेद भये ॥॥ 
इनकू' अब तुम छोडो जाइ | दरसन करें पिता का आई ३८२२॥ 
बानर बंसी बोले तव राइ । रावण तें के बल अधिकांइ ॥॥ 
जै वह छूटे तो लें बेर । राक्षस बंसी मिल उनसों फेर ३५२३।॥। 
प्रेसा बल हम पे है नहीं। भव के उनसु जीते कहीं ॥ 
उनकू मारि करो तुम बेह । दूरजन सू' भ्रब कंसा नेह ॥। ३८२४।। 
मारि मारि करि लीजे जीव ! अझ्रव ही उनकी काटो ग्रीव ।। 
रामचंद्र चित करूणा आई । उनका पिता जले इस ठांइ ॥३८२५।॥ 
भ्रब नही दरसन पाव तात । बहुरि देखेंगे किह भांति ॥ 
फिर बोले सेना के लोग । श्ैसाने' किम छोडन जोग ॥।३८२६।। 
भावमंडल कहै छोडो उनने । जे तुम भय राखो नहि मनमें ।॥। 
तुम मति कीज्यों उनसों राडि । जब वे चतुर तो हम भी ध्यार ।।३८२७॥। 


जो वे फिर भी हमसौं लड़ । तो हम भरोसा ताही करे ॥ 
भावमंडल श्व्त हनूमाँने । सुग्रीव श्रंगयद चले बलवान ।।३८२८॥ 


वे च्यांरू हैं बन के मांकि | महादुखी है दिवस न सांभि ॥ 
लोह पिजरा चहुंधां सूल । ऊभा तिहां दुःख का मूल ।३६२६॥। 


हाथ हथमूडी पांव सांकुली । मन में तोष देह सब जली ॥। 

मन का छोड़ा सब संदेह । राजभोग से तज दिया नेह ॥३८३०॥। 
अवर्क॑ छूटे तो तप करें । फेर नहीं भवसागर पड़े ॥ 

प्रेसा ऊनां किया था ध्यांन । भावमंडल तहां पहुंच्या श्रांन ॥ऐे८ ३ १॥। 
के रावन भुल्‍्या संग्राम । तुमने कोके लक्षमण राम ॥ 

दरसन करो पिता का झाइ । खोलि पिजरा झपने संग ल्याइ ॥३८०३२॥ 
नीची हस्टि गंवर की चाल । आाव॑ ते ध्यारू' भूवाल ॥। 


कु भकरा एवं इन्द्रजीत को छोडता 


रामचंद्र प्रति आंसो सर्व । गलत भया जोधां का भर्व ॥३८३१॥ 
कहे राम तोकू दू छोडि । जो तुम वर न करो बहोड़ि ॥ 

वोले कु भकर्ण इन्द्रजीत । हमतो छोडी संसारी रीत ॥ रे८३४॥ 

जब छूटे तब दिष्या लेहि । राजभोग जल अंजलि देहि ॥ 

बेडी काड़ि छोडिया कुमार । रावण कीरिया करी संवार ॥ ३े८३५॥ 


. जुति शभाचंद एवं उसका परापुरास द ३४७ 
बहुता ने उपज्यों वेराग । घरे प्रिय श्वगला खुल स्यय ।॥। 
अहुता ने मांड्यों संस्थास । अज्नपांशी तलजि करें उपबास (| ३८३६॥ 
कोई भए संन्यासी रूप । कोई गए लंका में मूपर)॥ ..  .,क .७:&. 
अपरो जाइ कुटुब वे मिले । घरि घरि कथा राम की चले ।।३८२७॥। 
झपर मध्य मुनि का संघ सहित झ्रागसन 
ग्रपर मध्य मुंति लहर तरंग । छपन्न सहन मुनिवर ता संग ।। 
रिघयंत से बे साथ । जिहां रहें तिहां मिटें उपाधि ॥३८रटे८१॥ 
बैर भाव सब ही का टरे । कोई नहीं उपद्रव करे ॥। 
लंका मै वे आया मुती । ब्यार ग्यांन का घारक मुनी 4२५३६॥। 
कुसुमादि वन में धारधो जोग | दरसन कू' झाया बहुलोब ।। 
तपकिरात कंचन सम गात । सब कोई करें मुनीस्वर जात ।।३८४०॥। 
श्रैसा मुनि तब करता गौन । तठ रावण नें हतता कौन ।। 
जादे समैं रहै वे जती । तिहां कथ्ट नहीं व्यापे रती ॥॥२५८४१।॥ 
सुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति 
सर्व मही है स्वर्ग समान । दोइसे जोजन लौं परवान ॥। 
सुकलघ्यांन झ्ातम ल्‍यो लाइ ॥ केबलग्यान भया मुनिराइ ॥।३८४२॥ 
झनंत सत स्वामी भरिहंत । भया जनम घातकी भगवंत ॥ 
इन्द्र भररोन्द्र चहु विध देव | जनम महोछव कीनी सेव ॥ ३८४ ३॥॥ 
मेरु सुदर्शन पांडु का शिला । श्री जिस का महोछव किया ॥। 
सहस्र भ्रठोतर कंचन कुभ । खीर समुद्र नीर भरि सुलभ ॥३८४४।॥। 
कलस ढालि जय जय करी | तीन लोक में महिमा घरी ।। 
श्री जिन जी जननी कौं दिये । सुरपति फिर सुरभालय गये ॥३८४५॥ 
घररोन्द्र का आसन कंपित होना 
भ्रासरा कंप्पा तब घरणोन्‍्द्र | अवधि विचार कियो भानंद ।। 
त्रिकुटाचल लंका में थान । अपर सुनी कू केवलम्यांत ॥ ३८ ४६।॥ 
जय जय सब्द देवता करें । बाजा वाजें देव उच्चरे | 
राम द्वारा विचार करना 


रामकरद वाजें जब सुरो । तब मूपति सोचे मन घरो ॥| ३८४७।॥। 


झेसा कवर बली इस ठांइ ॥ जिसके बाजा बजैं हृह भांइ ॥ 
रामचन्द्र लक्षमरा सुप्रौव । भाथमंडल भ्ंग्रद गुर नींब ॥। रे८४८॥। 


द्ड्पम '.. . .. यदयुराण 


नलनील कु जकरण भूप । इख्रजीत मेघनाद ग्रभूष ॥| 
संका सींव यए सब राय । जय जय धुनि सुणी तहां झाइ ।३८४६॥। 
रण का बुनि के पास जाना रा 
सब मिल समझ््या इम राजान । मुनि नें उपज्या केवल ग्यांन ।॥। 
उतर भूप पयादे चले । ले पूजा सामग्री भले '३२८५०॥। 
दे परदिक्षणां करी डंडोत । रघुपति पूछें भरम बहोड़ि ।। 
स्यारू गति भाष्या मुनि भेद | सुभ भर असुभ करम का खेद ॥३८५१॥। 
उत्तम किरिया संगी जीव । मध्यम भ्रधर प्रगति की नींव ॥। 
आरत रौद् ने नीची गति । सात विसन नरक की थिति ॥३८५२॥। 
धरम सुकल जीव का भ्राधार । भवसागर तें उतरे पार ॥। 
इन्द्रजीत मेघनाद जोड दोह हाथ । हमारा भव कहिए मुनिनाथ ॥ ३८५ ३।। 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । सब जीवों का होइ आधार ।। 
मुनि द्वारा पूर्व भवों का वर्ंन 
जंबूद्वीप भरत छह पंड ) कोसंबी नगरी तस मंड ॥३८५४।॥ 
भवदत्त पंच सेठ के वाल । रूप सक्षन ग्रुण शभ्रति सुबिसाल ।। 
सम्यक दृष्टि दोऊ बीर | सकल जीव की जारो पीर ॥३९५५॥ 
ग्यान समुद्र मुनि झआगस भया । दोऊ वीर दरसन कू गया ।। 
पूछि क्रिया सरावग जती । क्रीया करिके कहो सब भतती ॥३८५६।। 
सांभल धरम अणुव्रत लिया ॥ मुनि क॑ पास बैंठ तप किया ॥। 
चंद्ररस्मि नगरी मूपाल । दरसन कु श्राया ततकाल ॥।३८५७॥। 
करि प्रदक्षिणा कहे नमोस्तु । धर्म बृद्धि बोले मुनिरस्तु ॥ 
नंद सेठ ता नगरी मां । पूर्ज जी जिन वासर सांझ ।॥।३८५८१। 
लक्ष्मी घणी महा घरमेप्ट । चलें चाल जे सम्यक दृष्टि ॥ 
इन्द्रमुखी वाकी अस्तरी । जिनवाणी निरुचे मन भरी ॥३५८५६॥ 
सेठ चल्या मुनिवर की जात । हय गय वाहन लाना भांति ॥। 
बहुंत लोग भ्राए संग सेठ । राजा विभव छिपी ता हैठ ॥शे८६०।। 
पत्रसम देख ग्रचंभा करे । नंद सेठ इतना बल घर ।॥। 
राजा तैं ग्रधिक परताप । भरम्यां चित्त बिसारी जाप ॥३०६१॥। 
भेरे तप का एही निदान । पाउं जनम याके घर झान ॥। 
छोडी देह भया गर्म ग्राइ । इन्द्रमुखी सुख उपज्या काइ ॥३८६२॥। 


सुर सलाअंद एवं उनका पशपुरार श्डः 


तय के महातम का परवेस । चन्द्ररर््स भयावतक रेस ।+ , 

गिरे कोट के कांयरा भूमि । कांपी मही झाएं ऋुंस कूमि ॥६८६३१॥ 
निमिक्तयावी जोतियी बुलाइ । इह निमिश् पूछें बलराइ ॥ 

कहूँ जोतिभी ओतिग देखि । नंद पुत्र के प्रहँ विसेध ॥३८६४॥। 

दोई पुत्र शुगतैंगे राज । धैंसे सकून भए हैं आजि ।॥ ह 

शजा सोथ करि करे बिचार | होशी होइ सके को टारि ॥३८६५॥। 
जे उसका हैं यही निमित्त । तो क्‍यों झारतों विकलप चित्त ॥ 

राजा गरभ की बिता करे। नवमास पुरा अबतरे ॥३८६६॥ 

रतन वरअन जनमिया कुमार.। वदत जोति शशि की उसहारी ।। 
पाई बुद्धि भ्रति भए सचेत । राजा सेव करे वहु हेत ॥३८६७॥। 
रतत वरघधन परतापी भया । प्रृथ्वी जीत झति ऊंचा भया ।। 

सकल मूपतति सेवें पाइ । कर बंदन देवें सब झ्ाय ॥३८६८॥ 


भवदत्त तीजे स्वर्ग बिमात। इन सन मांहि विचारा स्थान ॥। 

हम थे पुत्र सेठ के दोइ । पसचम जीव रतनवरधन होइ ॥३५६६॥ 
राजविभव में हुवा भंघ । वार्क नहीं धरम का बंध ।। 

भरमेंगा बह इस संसार । माया फंद में लहै न पार ॥३८७०।। 
तातें वाहि सम्बोधू जाइ। ज्यू' बहू भवसागर में ना भरमाय ॥ 
झसी चित धर झाए देव । घारभा रूप दियंबर भेव ॥ ३८७ १।॥। 
पौलिया जांण न देवें ताहि । रतनवरधन रूप धरथा नरनाह ।। 
राजसभा माही सुर गया । पूछे नरपति झ्चरज भया ॥३८७२॥। 
सुर समकावे पिछली वात । हम तुम थे दोन्‍्यू अत ॥ 

तू पस्‍चम हु' हो भवदतत । माया सोह में डूब मस (॥३८७३२।॥। 
अजहूं समक्ति जिम पाजे पार । रतनवरधन कू भई संभार ॥। 

तज् राज तप साध्या जाइ । नवग्रीवा परि पाई ठाइ ।॥३८७४॥। 
उहां तें चये ऊरवव नग्न । दोन्‍्यु' देवराज के कुबर ॥। 

राज भुगत उपज्या वराम । भए दिसंबर सब धन स्थास ॥३८७४॥॥ 
सप करि दसमें स्वर्ग विमान । मंदोदेरी गर्भ भ्रए तू झांत ।॥ 

प्रसतत्मम जीव भया इन्द्रजीत ! भवदस मेघनाद इृह रहू रीत ।।३५७६॥। 
इन्द्रमुली इच्छा इह घरी । ऐसा पुज भए सुभ घड़ी ॥ 

चन्द्रससभ सेठ अरनंद । भए जती भला ग्रुदबंदि ३८७७॥॥ 


३५० 


म... ६ ; 'कशंवृरारः 


तेरे तप का यह फल सही । हमारा बहुरि पुत्र हीय कहीं # 
इन्द्रमुखी मंदोदरी भयी । इह विभूत नव पाई नई ॥ जे ६७८१ 
सांभलि धरम दिगंबर भए । मंदोदरी पछेतावा किये ॥। 

विधवा भयी पुत्र हुवा जती । कु भकरर है इहेँ भंती ॥शे८७६॥ 
भ्रब हम दिन कंसे भरें । बारह श्रनुप्रेष्या चित धरें ॥ 

मंदोदरी संग अठारह हजार । तीस सहन राणी परिवार ॥३८८०॥ 


प्रारजिका सहस्र भ्रढतालि । दिक्षा ले सुमरभा तिहूं लोकपाल ॥ 
अंद्रनखा आरजिका ब्रत लिया । करें तपस्या मन बेच कया ॥। रे८८१॥॥ 


ग्रातम ध्यान लगाया जोग । अवेर विसारधा समला सोग ॥।३ ८८ २॥॥ 
डूहा 


सुष्यां भवांतर पाछला, मन का मिट्या अवसास ।। 
राक्षस वंसी अतिबली, करें मोक्ष की श्रास ॥ ३८८ ३॥। 
इति श्री पशपुराणे इन्हजोत मेघनाद भव निक्रमण विधानक 
७२ वां विधानक 
झडिल्ल 


राम लक्ष्मरा का लंका में प्रवेश 


राभचंद्र लकक्षमणा चलि लंका । सकल सेनां की मिट गई संका ।॥ 
सेनां सकल भई इक ठौर । इन सम बली न दूजा और ॥३े८८४ं।। 
पचास लाख हाथी की डोर । हय गय रथ का नाहीं बोर ॥ 

हस्ती पर रामचन्द्र लक्ष्मण । सोहैं जंसे हैम रतन ॥ रे८८५॥ 

चक्र सुदर्शन भाग खरे । जिसकी ज्योति तेज रवि हरे ॥ 

भूपति मूप चले सब संग । सो उनके भले तुरंग ॥र२८८६।॥ 
हाट बाजार छाए चउह॒टे । देखें तारि प्टारी शठे ॥। 

कोई भारि भरोसा तिरी। स्व लोक की सोभा घरी ॥३५५७॥। 
जक॑ सके समाने वर । जिहां तिहाँ सु वराबर तरों ॥ 

बिराधित सुओऔरव हनूमान । रथ बैंठा अंगद बलवान ॥है८८८।॥ 
नरपति अवर बहुत ही वण । नामावली कहां लौं गिणे ।। 
रतनवृष्ट करें रामचन्द्र | दरसन देख्या होइ ग्रांनंद ॥ ३८८६।। 
पहुंचे पोलि लंक' के कोट । इनकी छवि भांति भया झट ॥। 
रत्नावली सू' पूछी सीता बात । पुहृष करण परवत विश्यात ।।३८६०।। 


सुषि सत्राधंद एवं उसका पद्मपुराण ' ३५१ 


उह बन में इह सीता सती । सुप्रीया सेव करे बहु भती ॥। 
झावत देश्या श्री रामचर्व । रहसी सेवग भयो प्रानंद ॥३८६१॥ 


जैसे शशि पूनम की ज्योति । एक पति का है अति उद्योत्त ॥ 


सीता की दशा 


राम सोता 


धांह पसार सुप्रिया कहै। श्री रामचंद्र का झायम लहै ॥३८६२॥ 
देखो सीता हृष्छि उधार । करो दरसन बैग भरतार || 

सिर सीता के जटा मलीन । दुरबल देह घणी अति खीत ॥॥३८६३॥। 
कत विछोह तज्या सिशगार । बहुत लगी काया सू' छार ॥ 

जाके रामचन्द्र का ध्यान । भमहासती जगमें परधांन ॥ ऐस ६ ४॥। 
पतिब्रता जनक की घिया | भ्रपना मत सथ विध हड़ किया ॥। 

घनि सीता जे पालैें सील । पंच्नइन्द्री विषय राषे कौल ॥॥85६४।। 


भपरा पति ने जाणीं सत्य । प्रवर माता पिता खुत चित्य ।। 

सीता सत दि राष्या भला । निरचें तें तब रघुपति मिल्या ।।|१८६६॥ 
दस ; 

खोलि दृष्टि देष्यो रघुनाथ । नमस्कार करि जोड़े हाथ ॥। 

ज्यू' जल पीबें सूका खेत । फूले फले बहु होइ सचेत ॥३े८६७॥। 

प्रसे सुखसों वर्ष अरीर । विछोहा की मूल्या पीर ।। 

भयो समागम देह संगोर | लक्षमरा झाइ मिल्‍मा तिझुणार ।।३८६५।। 
सीता कु मसतक नंबाइ । तमा चरोन कु लक्षमण राइ ।। 

झसीस दई सीता अहुभांति । बिछोहै की पुछ्ठी सब बात ।।१८६६।॥। 
भावमंडल वहून सू' मिल्या । सब परियरा सुख माध्यां भला ॥ 
विराधित घुग्रीव भ्रवर हनुमान ! मलनील भ्रवर अंगद प्रांन ३६००॥ 
सूपति सकल॑ करें नमस्कार । दई भेंट फूलों के हार ॥। 

कू डल कर्शा मोती प्रति दिपें। जिनकी. जोति क्रान्ति रथ छिपे ॥३६० १॥। 
राम लक्षमसत ज्यों सूरज चंद । सोम दोन्‍्यु प्रधिक भ्रानंद ॥ 

इन्द्र इस्द्राणी की सी जोड़ | सीता राम सोमें तिह ठौर ॥३६०२॥। 
बंद्र रोहिणी जोंडी बरती । भ्रसी इनको महिमा घणी ॥ 

सुखसों बीतें बासर रयत । सकल प्रथी सें हुआ चयन ॥३६०३।। 


बभर 


झडिल्ल 
झशुभ करम सब टाल झआाइ शुभ करम भले, 


दोउ्धा दल संघार सूरमा भ्रति भले 8 
सीता का सत फला जीत रघुपति भई, 
रावर पाट्या कूडज जु कीरत सब मई ॥ ३६०४ 


इति भो पहमपुरारो सोता राम मिलाप विधानक 
७३ थां विधानक 
चोपई 


लंका को शोभा 


लंका के गढ़ भ्यंतर चले । तिहां बेत्यालय देखे भले ॥॥ 
रतन समान लगे पाखाँरा । तिनकी ज्योति दियैं ज्यों भान ॥३६०१५॥। 
सांतिनाथ जिन प्रतिमा तिहां । सहद्न कूट चेत्यालय जिहाँ ।' 
दरसन कीया देव जिरंद । सीता के मनमें आनंद ।॥३६०६९।॥॥ 
सब नरेस तिहं अस्तुति करे , जे जैं सबद सुशत मन भरें ॥ 
परिक्रमा दीनी तिहाँ तीन । ताल पखावज बजाजें बीन ।।३६०७॥। 
घुरे दमामां ने करनाइ । कंसाल भेर वाजे तिहां ठांइ ॥ 
गुणीयन गाव जिनपद भले । पढे सतोत्र भूपति सब मिले ॥३६०८।॥। 
साँतिनाथ देवनपति देव ॥ इन्द्र धररोंन्द्र करे सब सेय ॥। 
देइ मुक्ति तिहाँ निरभय थान । अश्रजर श्मर जिहां पूरण ग्यांन ।३६०६॥ 
अंसी बस्तु नहीं संसार । जिसकी पटंतर कहै वीचार ।। 
दरसरा अनंत न॑ ज्ञान अनंत । बलवीरज का नाही अन्त ॥३६१०।॥॥ 
तारख तरस साँति जिन भये । भव्य जीव त्यारि मुकति को गये ॥॥ 
सब भूपति मिल पूजा करे। सांतिनाथ पूजा मन धरे ।३€११॥। 
तिहां सुमाली श्र माल्यवान । रतनख्रवा नरपति लिह थान ।॥ 
गये भभीषर इनके पास । भूपति वे बेठा उदास ॥३६१२॥। 
मोह भ्रघ तै व्याकुल घरों । संसार रूप समभावे इने 
चहुंगति माँहि भ्रमर नहीं कोइ । जामण मररस्ा सब ही को होइ ।३6 १३॥ 
इस विध हैं संसारी भोग + जैंसे नंदी नाव संयोग ।॥ 
उतर गए पार वीछड़ गये सर्व । पुत्रकालित्र भूमि श्र दर्व ॥३६१४।॥ 


शुनि सभाजंद एवं उनका पर्मपुरारत ३५३ 


जेता विभव तैजा संताप । सूल थोडा बहुली आताप || 

पीडा चिता कबही ता सिटे । सोग किये काया बल घटे ३8१५॥ 

कबहूं हूँ पिता कवहु हूँ पुत्र | कबहुं होइ मित्र कवहु होइ सत्रु ॥ 

कबहु माई कबही हू बहिन । अर्म जीव मोह के जतन ।॥३६१६॥। 
| ग्यानी सोग तजँ इह भांति । इह चिता छोडो दिन रात ॥ 

सुख दुख जाणीं एक सभांन । हिरद राखें उत्तम ग्यांग ३६१७॥॥ 

राखें सदा धर्म सों प्रीत । पुष्य पाप की जाणों रीत ॥। 

चिंता कू' छंड़ो तुम मात । म्हैं सेवा करि हू बहुमांति ॥३६१८॥ 


दे प्रतिबोध आरो निज गेह । रसोई करवाई बहु नेह ।। 

विदेहा रावण पटघनी । ताक संग सहैली घनी ॥३६१६९॥ 

बइठे मिदिर सांति जिशंद । सुमरण करें देव गुरु बंदि ॥ 

रामचन्द्र लक्षमण ने सिया | विदेहा कु भ्रादर बहु दीया ३६२०॥॥ 


छोडो सोय करो चित ठांव । हम सेवा. करि हैं बहु भाइ ।। 
तुम माता मन राखो चंन । करे बीनती मधुरे बैंन ॥३६२१॥। 


विभीषण द्वारा राम का स्वागत 
तिहां भभोषरा झाये पहुंच । वार्क हिये धरम की रुचि ।। 
दोइ कर जोड्डि वीनवें खरो | चलो प्रभू भोजन बिध करो ॥३६२२॥ 
बाजा बाजे मन झानन्द । हस्ती परि चढ़े रामचन्द्र ॥ 
लक्षमन झादि भूपती सब । भभीषण हरखे मन में जबे ॥३६२३॥। 
मेरा धन्य जनम है श्राजि । राम झाए इतना दल साज ॥। 
मो परि क्रीपा करी जो आज । मेर इहां आया भोजन काज ॥३६२४।॥। 
महोछुव सब नग्न में किये । सबही प्रानंश्ा निज हिय्रे ॥ 
पदमप्रमू निज मंदिर गये । दरसन देखि अधिक सुख भए ॥॥३६२५॥। 
पूजा रचना बारंवार । सकल नरेस करें नमस्कार ।! 
रतन जडित कंचन के कलस । उत्तम नीर वास तिहाँ सरस ॥३६२६॥ 
उबटणां ल्याए बहुत सुबास । असर न छोड़ें उनके पास )। 
हैम रतन की चठकी बी । रतनजोति विराज धंति घशी ।॥३६२७॥ 


रामचन्द्र लछरमन तिहां नहाइ । मर्देन करे मर्देनयां झाइ ॥ 
सकल भूपति करि करि स्तान । पूजा कौनी श्री भगवांन ।।३8२८।॥॥ 


ड्प्ूड पह्मपुराशा 
विविध व्यंजन 


बहु पकवांन झर व्यंजन घने । भात दाल सामग्री मिले ।। 
कनकतबाई सोवन थाल । थेठा जिर्में सब मूपाल ॥३६२६॥। 
तिरमल जल सौं करारी भरी । पी भूपति मानें रली || 
दूध दही जीमें सब भूप | षट्रस ब्यजन बसों अनुप ।१३६३०।॥ 
बीडा मांहि लेइ मुख सोधि । चोबा चंदन ल्याब सुगन्ध |! 
पहिरि भीरों बस्तर सुवास। सीतल पवन बींजरा ब्यांर ।३६३१॥। 
भभीषरा जस प्रगटे भया । सब सेनां कु भोजन दिया ॥। 
मंत्री मंत्र करें सुविचार । राजदेहु श्रब पट बंठाइ ॥३६३२॥। 
कोई कहै भ्रजोध्या धनी । तिहां पट्ट बैठा सोभा घणो ॥ 
कोई कहै लंका बडी ठाम । रावशा तीन षंड का राव ॥३६३३॥)! 
ह एही ठांम दीजिए राज । मनबंधछित सीमं सब काज | 
प्रठोत्त कलस राम पे ढार । लक्षमण्त कौ नींका बेठार !।३६३४।। 
दिया राज लंका का सर्व । कंचन कोट लहे बहु श्रवें ॥ 
लक्षमण बिसल्या सू करि व्याह । सब मिल मंगल करें उछाह ।।३६३५॥ 
एक था दसांग नगर को राव । रूपवती कन्या का नांव ।। 
कुबेर ईस बार खिल भूप । कन्या कलसणा माल सरूप ॥३६३६॥ 
उजेशी नगर सिहोदर राव । वज्ञ किरण राजा तिह ठाइ ॥। 
भेजी कन्य। बहु ग्रुणवंत । व्याह लक्षमणां बलबंत ॥|३६३७।॥ 
जे थी रामचन्द्र की मांग । कियो विवाह दुःख धब त्याग ।। 
जे नारी पूरब पुनि कर दई । राम लक्षमण की नारी भई ।।३६३८।॥। 
सुख में बीत गए बट बर्ष । सब नगरी माने बहु हष॑ ॥ 

इन्द्रजीत एवं मेघनाद द्वाश निर्वाण प्राप्ति 


इन्द्रजीत मेघनाद तप करें । रिध पाय सब कू परिहरे ॥३६३६।: 
मेघनाद नें केवलग्यांत । इख्रजीत धरि श्रातमध्यांन ।। 

टूटे चारि घातिया कम । उपज्या पंचम ग्यांत सुधर्म ।३६४०।॥॥ 
विध अरियर ते गए सिवपंथ । मेघबर सीरथ ग्यांन समर्थ ॥ 
तुगी गिर पर्वत के थान । जंबू माली तप की ध्यान ॥३६४१।॥ 


अहिमंदर पायो सुविमारा । सुख विलास में होइ विहांत ॥। 
प्रव के चउवीसी तप करे । एवंच बेत्रईं जिम पद घर ।३६४२।॥। 


मुति खम्राचस्य एवं उनका पद्मपुराण ३५४ 


अनंतवोध घर प्रथम जिनंद । मुक्ति रमस्ती सुक्ष होइ भातंद ।॥। 

कु भकरण तप करे बहुत । तरवदा नदी पर केवल हुंत ॥३६४२३।। 
सुरपति करें महोछव तिहां । देही छोडि पहु ज्या सिद्र जिहां ॥ 

मई स्वामी मुनिवर तप करें पोदनापुर में ध्यान दिढ घरे (३६४४। 
आकास गामिनी पाई रिध । सब तीरथ फरस्याँ उन सिध ।॥। 

तप करि गया पतमे स्वर्ग । भया देव मिटिया उपस् ॥३६४५।॥। 
मारीब मुनी तिहां साथें जोग । करें घंदना सबद्ी लोग ।। 

पाई रिध तप के परसाद । रागद्वेष छंंडे सब बाद )॥३6४६॥। 

सहें बाईष परीसा घीर । झंसा तप साथें वलवीर ।। 

सीता सम सती नहि कोइ । भब कीं भव गशाधर पद होइ ।!३६४७॥। 


रावण होइ देव अरिहम्त । वांसी कालनी सिवपद संत ॥ 
इहमं पूछे श्र िक कर जोड़ि । सीलवंत नारी भीऊर ॥३६४५८।॥ 


जे नारी उत्तम कुल बड़ी । पालें सील ऊपमां चढी ॥। 

जिस्म ने दोऊ कुल की लाज । ते नही ते सोल का काज ॥३६४६।॥। 
जे विध वे पाले है सील । मन गयंद नें राख कील | 

मीता किए कारण अभ्रधिकाइ । गराधघर होइ मुकति को जाइ ॥।३६५०॥ 
श्री भगवंत तब कहैं विचार । सीता महासती है नारि | 

विपत्ति मैंई फिरि कंत के संग । झगनन्‍्यां किम ही करी न भंग ॥३६५१॥। 
राबण हरी परीसह सही । अपणां सत टाल्या वह नहीं ।। 

ग्यांन श्रंकुस सों मन गयंद । वैंराग्य भाव सों राख्या बंद ॥३६५२॥। 
वा का सतत तै जीत्या राम । मन वांछित सब सीधा काम ।। 

जे मन वच पाल इह कोइ । ऊंची गति पाब॑ जिब सोइ ।॥॥३६५३॥ 
लोक लाज सों राखे सत्त । निसचल रहै न ऊनका चित्त ।॥ 

वे क्यों वाकी सरभर करें । जैसा भाव तइसी गति भरें ।।३६५४।॥। 
जेसी करणी तेंसी ठाँव । पाले धरम नी सील सुहाव |। 

पच्रवेसि राजघान का ग्राम । नौदर विप्न रहै तिस ठाँव ॥३६५५॥ 


धभिमाना वाकी ध्स्तरी । प्रेसें झगनि पवन तें जरी ॥ 
द्विज कौ सदा देहि बह दुख । कदे न राखे घर में सुख ॥३६५६॥ 


रात दिवस कलह बे करीं। ब्राह्मण देखि असी दुख भरे ॥। 
नौदर बां मण श्ान्यां अस्त । श्रभिमानां निकस गई वच्च ॥३8५७॥। 


"३४६ 


पषप्पुरास 


पोदनापुर का रुद्र नरेस । वामती उठि गई तिहां देस !। 

पुहुप कर्ण नगर ता नाम । लवध प्रसाद राणि तिह ठाम ॥३६५८॥ 
हेमंकर पंडित तिहाँ गुणी । राजा कंदरप क्रीडा घणी ।। 

लग्या पांव राजा के माथ । सनमें सोच करें नरनाथ ।३६५६॥ 


भया परभाति काया करि सुध । बेठ' पाट विचारी बुध ॥। 
भूषति बहुति सभा मैं आाइ । नमस्कार करि लागे पाईं ॥३६६०।॥। 


पंडित गुणी भ्राए परधान । राजा उनसों पूछे ग्यांन ॥। 

राजा के मार्थ ल्यावे च्रोट | वासों कहा कीजिये खोट ॥३६६१।॥। 

मंत्री बोले सब तिणा बार । वाका चर्णो काटो भुपार ॥ 

हेमंकर द्विंज बोल्या करि ग्यांन । बेही चरन तुम उत्तम जांत ॥३१६६२॥। 
दीजे वाहि भला आभरण | ग्रेसी बात सुणी उन कर्ण ॥। 

भये कोप सभा के लोग । इश विध किम भाषी ये फोक ॥३६६३॥ 
विप्र ने कह्मा भेद समझाय ! बहुत विभूति दई तबे राइ ।। 

मित्र जसा ब्राह्मणी एक । असांक द्विज मुवां घरि टेक ॥२६६४।॥। 
सिधइद कवर प्रवर पुत्री । तिहां जटसाल द्विज नें थिति करी ।॥ 

सीखी विद्या भए सुजान + सस्त्र सास्त्र सीखउ परवांन ॥३६६५॥ 


राजा की पुत्री उन हरी । सिघइंद दोड्या तिह घरी ।। 

घेरथा द्विज तिहां हुवा जुध | सेनां की खोई सब सुध ॥३६६६।। 
कन्याँ जीत गया द्विज गेह । लबध प्रसाद नें छोडी देह ॥ 

विप्र भया नगरी का शाव । सब भूपति में प्रगटयो नाव ॥२६६७॥। 
सील बृधि श्रीक्षघत संजोम । पोदनपुर का मुग्त भोग ।। 

राजा सुकेत वाधरपुर धघरणी । भूपति सू' वा भय व्यापी घणी ।।३६६५८॥। 
सिधोद देवी ता श्रसतरी । श्रीवरधन की संका धरी !। 

रयण समय दपति उठि भगे। पोदनापुर वन जाइ न लगे ॥।३६६६॥। 
तिहां मुगंग डस्यौं सिंघ इंद । देवी राणी के हुवा दु द ॥ 

रोब पीट वन मैं वही । तिहां सहाय हुबा कोई नहीं ॥३६७०॥ 

मधु मुनिद करें तिहां तप । दयाभाव श्री जिनवर जप ॥। 

मुनि नें सपरस आइ वियार । मृतक विष उतर भई संभार ॥३६७६१॥। 
श्री मुनिवर कू' करी डंडोत । पूजा स्तुति करी बहुत ॥॥ 

बीती रयण उगीयो भार । विनयदत्त पहुंच्यों तिहां प्राण ॥ ३६&७२॥ 


मुमि सशॉलन्द एवं उनका पत्मपुरारा रेश७ 


सुण्या भेद रात का सेठ । भ्रस्तुति करि उनकी ढिग बैंठि ॥ 

श्री वरधव झाया भूवाल । सिंध इंद सु मिल्या तिह काल ॥३६७२३॥ 
सील बृद्ध भाया सू मिली । क्रोध लहर वोनु कौ टली ॥। 

श्रीवर्धन जोडनचया दोठ हाथ । मेरा भत भालों मुनिनाथ ॥३६७४॥ 
अवधि विचार करे मधु शुनि । सोभापुर नगर प्रथी घणी ।। 

भद्गसेन श्राचारिज तिहां । राजा धममं सुरो नित जिहां ॥॥३६७५॥ 

एक दिन चाल्या जती के पास । मारम में झाई खोटी बास ।। 

दुगे ध तैं भया जीव बुरा । राजा अ्रपणां घर कु मुढ़ा ॥३६७६।। 
एक नारी को श्रेसा दुख । देह वसाई यंधाव मुख ॥॥ 

जिहां निकले ते गली वसाद | प्रैंसी नारी वहै तिरत ठाइ ॥३६७७॥ 
मुनि दरसन पाया तिण नारि। गया दुख बहै उसनी बार ।। 

झमल राय सुरि अ्रचरज करे। अणुब्त गुरु पासे धरे ॥॥३६७८॥ 
झाठ गांव श्लाठ को राखि | राज विभूति पुत्र को भाषि ॥| 

दया दांन विचारे ग्यांन | भाउ षोकरि सौधमें विमांन ॥३६७९॥। 
उहां ते चइ श्रीवरधन भए । सुष्यां घरम चरण कु नए ।। 
मित्रजसा पूछे परजाइ । इह मात! है किह भाई (॥३६८०॥॥ 

विप्र नें तब दे दिया सराफ़ । नगरी जलें उर्दे भयो पाप ॥ 

बहुते लोग फ्रोध कौ पाद्ठ । हुतासन में दियो विप्र जलाइ ।॥॥३६८९१।। 
यह द्विज मर करि हुवा वर्राॉमन । रसोई करे राजा क॑ दिन दिन ॥। 
एक दिन मुनि नुप क॑ घर झाइ । भोजन निमित्त ऊमा मुनिराइ ॥ ३६८२॥ 
वरांमन मुनि कू विष दिया । देही छोड़ि सु रथद याइया ॥। 

विप्र मरि करि पहुंच्या नक॑ | लख चौरासी रहा गर्क (।३६८३॥ 
मित्र जसा भई पस्तरी । भ्रसोषसरक की हुई पुत्री ॥। 

राजा पूछे एह संदेह । पुरुष सों नारी मई क्यु एह ॥३६८४॥। 

कहें सुनीसुर सुणु नरेस । अब तुम परतक्ष देखो भेस ३॥ 

राजा सुकांत राज में मुवां । भोजन पुत्र सेठ की भ्रस्तरी हुवा ।३६८५॥ 
अभिमानां प्रसाद लवध को झसई । कररुह की राशी तब थई ।। 

सधु मुनि किया झ्रंत संन्यास । ईसान स्वर्ग एद पाया बास ॥३६८६॥ 
जे कोई धरे घरम सूृ' चित्त । निसचें पार्व पंचम गति ॥ 

अवजल तिर जाई सिव मध्य । तिहाँ सासती पुरण रिषर ॥३६८७॥ 


देशथ 


प्रष्मपु रारय 


ड््हा 
घरम ध्यांन लव ल्याइ कॉरि, धरे ज संजिम भार !। 
चिहुं गति म्यंतर ना रुलें, पावे सुल अपार ॥।३६८८॥॥ 


इति श्रो पद्मपु रास सधु झआरुयान विधासकर 
७४ यां विधानक 


चौपई 


नारद मुनि का प्रयोध्या में भ्रागमन 


नगर अजोध्या उत्तम थान । भरथ प्रताप तप ज्यु भांन ॥। 

परजा सुखी दया चित घणी । इन्द्रलोंक की सोभाबणी ॥३६८६।॥ 
अपराजिता भिदर सतखरो । पश्चात्ताप करे मन श्रापरो ॥ 

मेरी कुख रामचन्द्र भए । जोवन समए के उठि गये ।।३६६०।। 
घरती पर घरते नही पांव । वन वेहड अ्रमैं दुःख के भाव ॥। 

पुत्रा नें देख किए भाँति । अ्रपराजिता रोबई मात ॥३६६ १।। 
अन नारी गोबें ता संग | ज्याँ घनहर बरसे बहती मंगा ॥ 

नारद मुनी आए तिर घरी । नमस्कार झसतुत बहु करी ।॥३६६२।॥ 
चडका दिया बंठरां श्रांसख । बहुत कियो झ्रादर सनमांन ॥ 
सीलवंत वे नारद मुणी । जटाजूट वाणी करि गुनी ।:३६&३।॥॥ 
कमंडल पींछी कर में लिये । भसम लगाइ तल घोती किये ॥ 


झाप रा जिशा से प्रश्न 


पूछे नारद कहो मो मात । युकोसल का कुल उत्तम भात ॥३६६४॥ 
राजा दसरथ की पटबरणी । तुम किम हो किम अखमणी ॥ 

तब बोली श्रपराजिता माइ । नारद मुनी तुम थे किस ठाँइ ॥२६६५३। 
रामचन्द्र लक्षमणा वनवास ॥ तिम कारख हम रहां उदास ।! 

घातकी खंड में पूर्व विदेह । सुरेन्द्रपुर नगर गया था एह ॥३६६६।: 
त्रिलोक ईस जिन का अवतार । मिदर मेरु सुरपति तिहां वार ॥॥ 
ल्याई करी जनम की रीत । ढारि कलस उपजाई प्रीत ॥३६६७॥। 

इंद्र बरणोन्द्र आरती करे । तर मानुष वहु सेवा करें ।॥। 

आमयणा ८हराय कीए सिगार । माता नें सोप्या तिणा बार ॥३६६८॥॥ 
तेईम व ष रघ्या मैं तिहां | तुमारा भेद कछुश्न मैं लब्या ॥ 


पुनि सभाचन्द एवं उसका पहापराण ह५६ 


रास कथा 


सब॑ प्रास हित मुनि पे सुणी । रामचन्द्र की कथा उण भर्ती ॥३६६६॥ 
रामचन्द्र लकक्षमण झर सिया । दंडक वन में भाश्वस लिया ॥। 

सीता कू राबश ले गया । रामचन्द्र लक्षमण नें दुल भया ।।४०००॥ 
विराधित सुग्रीव राम सू' मिल्या । रावण सु जुधा किया उनों भला ॥ 
लक्षमण्ण लाग्या सकती बाण । हुवा मूरछा गए परांण ॥॥४००१॥। 
द्ोवशमेध की विसलया घिया | उ्वे उपाव लक्षभशा का किया ।। 

सुणी बात प्रपराजिता माय । गिर गई भूमि मूर्छा खाइ ।।४४०२।॥। 
जे लक्षमण की मारे सकति । कंसी हुई उनू की गती ॥ 

सीता का सुषबमाल सरीर । बन ब्रेहड तिहां अ्रश्न न नीर ॥४००३॥। 
बन फल खाइ रहे बन माहि। बदी बीच महादुख ताहि ॥। 

जाय पड़े समुद्र मंकझार । कंसे पाऊं उनकी सार ॥॥४००४॥। 

नारद मुनि बोले समकाई । लक्षमए जीया करें उपाव ।। 

बांध्या कुमकरण इन्द्रजीत । मेघनाद नें किया भयभीत ॥४००५॥ 


रावण नें मारी राज वे करें | तुम मनमें चिता मति घर ॥। 
अब मैं लंका गढ़ में जाइ । राम लक्षमण झ्ाणु इस ठाँद ॥४0०६।। 


सरद का लंका में झागसन 


नारद चाल्यो बैठि विमांण । त्रिकुटाचल कु कियो पान ।॥। 

पदम सरोबर रावश की चिता | भ्रंगद क्रीडा कर सुख की लता ।।४००७७॥ 
अंतहपुर भ्रंगद के संग । खेलें राणी मन उछरंग ॥॥ 

सउकस बेठे चौकीदार । नारद पूछे राबण सार ।४००८।॥। 

रखवाले कहैं सुरि रे प्रस्यांन । तू श्राकास से बंठा प्रान ।। 

रावण कु मारथा लक्षमण ठौर । रामचन्द्र सा बली न और ॥॥४००६।॥। 
भ्राई किकर लक्षमण सों कही । प्रंगद ने तब हांसी गही ।। 

तपसी कू लल्‍्यावो मो पास । देखेंगा राम तब करें उपहास ॥।४०१०॥॥ 
हस्ती चढ प्रंगद सु नरेन्द्र | नारद कु ले चाले करि बन्द ।। 

धकाधकी सू' किकर गहिलिया । रामघन्द्र आगगें कर दिया ॥४०११॥ 


राम द्वारा नारद का स्वागत 


रामचन्द्र तारद कु देखि । आदर दिया ऋषीस्वर प्रेष ॥ 
नमसकार करि बेठाया पाट । मूपति सभा जुडी थी ठाट ॥४०१२॥ 


रामचन्द्र पूछें कुसलात । मुनि जी कहो घरनी की बात ॥ 


१५६० प्रम्मपुराण 


तारद द्वारा भ्रयोध्य। वर्शन 


नारद कथा झजोध्या कही । भपराजिता केकई युख नहीं ।४०१२॥ 


तुम कारण मर दिन रयण ! उनके मन को नाहीं चयन || 
जो तुम उनकी सुध ना लेंहू । प्राण तजें जांशों निसंदेहु ॥४0०१४।॥। 


बेग चलो तुम मेरे संग । सोग वियोग सब होवे भंग ॥। 

रामबन्द्र लक्षमण सुरित बैन । व्याप्पा मोह भरे दोउ नैंन ॥४०१५॥ 
विराधित सुग्रीव प्रंगद हनुमान । इनकी अस्तुति कही बखानि ॥॥ 

तुम कीया परमारथ कांम ! तुमते रही हमारी माँम ।॥४०१६)॥। 

परदुख भंजन तुम भूपती । तुमर्सों उर हों हां किम भती ॥| 

भावमंडल की प्रस्‍्तुति कर । तुम तैं ए सब कारज सरें ॥४०१७॥ 
बहित तशी भेट्या सव दुख । तुम प्रसाद हुआ सब सुख ॥। 

भभीषण सु बोले रघुनाथ । जे तुम श्रांति मिले हम साथ ॥४०१८॥ 
तो हम जीत्या लंका देस । हमारा तुम मान्या उपदेश ॥। 

अ्रजोध्या को हम करि हैं गौंन । तुम उपगार सकी कहि कौंन | ४०१६।॥। 


लंका राज हम तोकु' दिया । भभीषण बहुरि चरण को नया ॥ 
मेरी भ्ररज सुर्णां जगदीस । करो राज तुम बहुत बरीस ॥४०२०।॥ 


हू सेवग विनऊं कर जोड़ि । मात बुलावों इस ही ठौर ॥ 

हम पै राज सच किस भांति । मैं सेवग सेऊ दिन राति ।४०२१॥ 

रामचन्द्र बोलें लक्षमणा । जनम भौंम देखए का मना ॥ 

फिर बोले मभीष्ण राइ । सोलह दिवस रहौ इस ठाइ ॥४०२२॥ 
भ्रयोध्या में राम हारा दूत मेजना 


भेज्या दूत ब्रयोध्या नगर | सावधात होवे जन सगर । 

विद्याधर तिहाँ भेज्या दूत । श्रपराजिता प्रावत देखे दूत ॥४०२३! 
आए दूत भरत के पास ) सुशी जीत मन भया हुलास ।) 

बहोत दिया दूत को दान + आदर भाव किया सनम्रान ॥४०२४॥ 


प्रपराजिता केकई पे झान । सुरो बचन भयथा मन आंग ।) 

पीछे प्रावत देखी सेन । बहुत हुवा नगरी में चैत ॥४०२५॥ 
रतन कंचन बरसे लिह घरी । सब भ्रयोध्या कंचन सू मरी !॥ 
भरत भूप यह आग्या दई | अ्रयोध्या फेर समारो नई ॥४०२६।॥॥ 


धुति शभाजन्द एवं उसका पशप्राण श३१ 


सकल गेह कंचन के किये | रततजडित वितरसाली किये ।॥ 
विज्ञाभर आये तृत्रधार । ते मंदिर भति भसे संखार 3॥४०२७३॥ 
जे जे बव्य हीरे थां लोग । तिस्प का मेट्या सब ही सोच ॥| 
जे कोई नगर गये के छोडि । उह दुनियाँ ले ग्राशि बहुरि ॥४०२८५।॥ 
बहुत लोग भन्न भी बसे । जंका ते यहू अ्धिकी दिले 8 
राजामंदिर छब ते मला । देखत ही सब का मन खुला ॥४०२६।॥ 
आारह जोजन लांयी मही । दस जोजन चोडाई सही ॥ 
तगरी का कंचन मई कोठ ॥ धन्य सहु स्िट गई लख्ठ ।।४०३०।। 
श्रीजिन का चैत्याला कियो । आाधिनाज मंदिर तिहां भए ।। 
दोई सहस्त थंभ की साल । शहस्र कूट सोम सुविसाल ॥४०३१॥। 
सहस्न थंभ की बेदी बल्ी ॥ बंदरबाल मोती की चरणों ॥॥ 
सहसख्र एक ध्वजा तिहां लगी | रतन जोति चहुंदिस जग्यी ॥४०३२।। 
कमल सरोवर वापिका कृप | सीतल पवन सुहावन रूप ।। 
झ्रढतीस जोजन वन चहुं पास । फूल फलें बहु हृक्ष सुवास ॥४०३३॥। 
सोलह दिन में संपड़ा सही । सुर नर देख झचंमें रही ॥। 
रामचंद्र इह पाई सुध । चलरोे की कीणी तब बुध ॥४०३४॥ 
डृहा 
भ्रजोध्या कंचन की बरी, रतन लग्या बहु भाई ।। 
अमर सुख व छोड करि, मोहे सुरपति आई ॥।४०३५॥ 
इति भरी रक्ापुरारे साकेत बरख्न विधानक 
७४ थां विधानक 
चोपई 
राम सीता का श्रवोष्या गन 
लंका राज भभीषण दिया । भ्रजोध्या कू' प्यारा किया ॥। 
बइठि चले पुहपक विमांण । विद्याधर संग हैं बलवान ।१४०३६।॥। 
विकुटाअल लंकागढ़ छोडि । माई सोम है चिहुँ भोर ॥ 
पुच्चक बिभान से सीता को मार्ग का परिचय देना 

मेर सुदर्शन देख्यो सिया । पूछें कवर ए ठांस सोभया ॥॥४०३७॥ 


वोले राम सुदर्शन मेर । महोछा श्रीजिन जनमत बेर | 
ए है जतम कल्वाशक ठाम । इनका सुम्यां पुरोशु नाम !।४०३८॥॥ 


पशपुराण 


शैदटरे 
दंडक बन देख्यावे राम | तुम दसकंध हरी था ठांस ॥। 
उहीं ते झाइ देखी बहै नदी | चाररा! मुंनी श्राए थे जटी ।४०३६॥। 
भोजन दाने दिया थी ऊँसे । जटा पंखी घूरवे मव सुने ॥। 
जटा पंखी इत सेती गह्मा । रावशा वां के प्राण कु दह्या ॥४०४०॥॥ 
वंसगिर पव॑त देख्या वही । दैसभूषणा क्षुलमूषरा सही ।। 
उनु का जब उपसगें निवार । केवल स्यात लझ्या तिशण बार ।४०४१।॥ 
बालखिल्य जिंहां था भूप ! कल्याण माला पुत्री सुस्वरूप ॥। 
रष्या म्‌प करे था घरों  काक़ौं माग्या था लक्षमरत ॥४०४२।॥ 
दशांग नगर बच्चकर्रा नरैंस ॥ तिहां भ्रांय परदेसी भैस ।। 
उन दीया था हम प्रतें श्राहार | बाका दुःख चले थे टार ।(४०४३।। 
भ्रयोध्या दर्श न 


झाए तिहां पभ्रजोध्यापुरी । कंचन मंदिर सोभा भ्रति खरी ॥। 

सीतां पूछे इह नगरी कौरा । कनक्रमय दीसे हैं जिहां भन ॥॥४०४४।॥ 
लंकां ते दीसे प्रागरी । बसे सघन उत्तम जन भरी ।। 

रामचंद्र बोले समकाइ । अजोध्या जनम मूमि यह ठांइ ॥४०४५४॥ 
विद्याघरें संवारी श्रांन । प्रैंसा कोई भ्रवर न थांन ।। 

झाए जिहाँ बीस देहुरे । रिषभदेव सो भति खरे ।४०४६॥। 

उतरे भूमि जिनदरस निमित्त । भरत संत्रधन आए पहुंत ॥ 

देखी सेन्यां घशी विभूति-। पुंहपषक विभास सोभा संजुक्त ४०४७॥ 


राम लक्ष्मण भरत शत्र घस मिलन 


रामचंद्र लखमरण के पाउ । भर्थ सत्रुधन लाग्या घरि भाउ ॥ 

उनु लगाया उननें कंठ । छूटि गइ मन सांहिली गंठ ॥४०४८।। 

मैंगल डोर लाख प्रचास । अस्व रथ पाइक वहु भास ॥ 

देखें नारि पुरुष सब लोग । सब नगरी में मिट गया सोग ।।४०४९॥ 
पुहपक विमांण परिच्यारू ब्रीर । सोम कतक वरसख सरीर ।। 

मोती माणक हीरा लाल । डाले रामचंद्र परि उच्चाल ।॥४०५०।। 

सीता सती बहु सो पास । ज॑से पूनम ज्योति प्रकास ।। 

विराधित कू' देखि लोग सब कहैँ । चद्रोदिक सुत इनें संग रहें ॥४०५१॥॥ 


जब खरदूबरप सू' भई मार | तव विराधित किया उपगार ॥ 
दंइक बन तें ले गए पाताल । रामलखरा पहुचाए हाल ।॥४०५२॥ ' 


झूति सभाचंद एवं उनका पश्मपुरात्त ५ औैररे 


देख्या भंगद सुग्रीव हनुमांत । इन सुप्रीथ सेना सब ,झांत ।। 
रामचन्द्र का कीया काज । राखी रंधुवंत की लाज ॥४०४३।। 
हनूमांन बल महिमा घंणी । इसकी बात धारीं भी सुरतें ॥ 

.._ भावसंडल जलक का धूल । देव एक कीया. वह पूत्ठ ॥3०५४।॥। 
जनमत ही सुर मैं इह हरभा । विजयाद गिरिपें गिर पडचा ॥। 
पुहुपावती ने पाल्या याहि । पुनन्‍्यवंत्त घराक्र॒मी ताहि ॥४०५५॥। 
जितने राजा सेना साथ । जेंसे इन्द्र देव की ध्राथ ॥॥ 
बाजंतर बाज बहु संग । ता सबद सुर पांवें अंग ।।४०५६॥। 
गाव गुरि जन मधुरे वेयन । करे राग होई सुख चैंन ॥ 
विरदाबली जाबक अ॑न कहूँ | नगर लोक थकित होइ रहें ॥४०५७।॥। 
झपराजिता प्रवर कंकया । सुप्रभा और सकल सुख भंमा ।॥। 
सतखिशा भिदर बइटी जाइ । दरसन देखैं पुत्र का श्राइ ।॥४०५८।॥। 
निकट पौल झाइया बिवाश । माता पुत्र सू' भया सिलाण ।। 
चारू माता के पद नए | भरे नयन तव उनके हिये ।।४०५६।। 
कंठ लगाय परियरा भेटिया । नए जनम ए श्रव प्राइया ।। 
भ्रसुभ कर्म ते भया वियोग | पुन्‍्य उदय तें भया संजोग |।४०६०॥॥ 

प्रडिलल 

पुनि मिले कुटुव भौर सुख संपति घणी, 

बृद्धि होइ परिवार जिती झावजें भ्रणी ॥ 

करो घरम सु' प्रीत रिघ बहू पाइये । 

मध्य लोक सुख देखि मोक्षपुर जाइये ॥8०६१॥॥ 

इति श्री पशपुराणे श्री रामजन्त्र सक्षमण ध्योध्या ग्रागमन विधानकं 
७६ वां विधानकं 
अयोध्या बेभव 

दोइ कर जोडे श्र णिक राइ । प्रसु जी कथा कहो समझा ।। 
केती विभव रास के भई । केती पृथ्वी साधी नई ।॥४०६२॥। 
श्री जिन वाणी गहर गंभीर । सुणते भाजैं प्राणी की पीर ॥। 
गौतम स्वामी व्यौरा कहैँ । सुर श्रेरिंक मन निश्चें गहै 7४०६३॥। 
कनक कोट चतुःसाला नाम | तींन कोट झजोधष्या ठाम ॥ 
एक कोट नंगर के फेर | दूजा क्ौट फिर भीतर घेर ॥॥४०६४।॥। 


॥ का. ४ 


बै६४ पश्पुरार 


तीजा कोट सब ही तें बड़ा | वातिका तीम बिरभल अल भरधा !। 

क्यारू पोल बद्य किवाड । हइस्ती पीज़ बनी सम्कभरर ॥४०६५।॥। 

जिन प्रतिमा की महिमा धरशी । ालि कलस हति सोथा बरी ॥ 

रतनजोंति सोमभें चिहुं ओर | चंद्रवा बरसे घणों सब ठौर ॥४०६६।। 

बणी पूतली जिहां ले जत । सोम सब ठामे बहु भंत ॥ 

वृक्षावली का बरो कटाव । उनू को कहां लग बरखणाव ॥।४०६७।। 

सभामंडल करोखा सु झनूप । सुख सेज्या परि पोढ़े भ्रूप ॥ 

बहु सुयंध पार्टबर तिहां । मानसर्थम बिराजे जिंहां ॥४०६८॥। 

बइठे पट्ट फिरें सिर छत्र । चमर ढरे गंगाजल जज |) 

सोले सहद्न मुकट बंध राई । करें सेव तेव मन वच्च काई ॥॥४०६६।। 

बैंजयंती सभा तिहां जुडी । वद्ध मान मंदिर रिघ्र बढ़ी ॥॥ 

प्रनोपम यदा खड़ग कतकार । सूर जहां सुसोर्म तरवार ।॥४०७०॥। 

बज्यावत्त समुद्रावत्त । प्रेसा घमुष बहु सोमा धत्त ॥। 

उत्तम बस्त्र सोमे सब श्रंग । जरक॑ सुबसन वरणे पच्चरंग ॥४०७६१॥। 

पंचास लाख गऊ़ को खीर । छपन लाख गउ खक्षमण धीर |॥। 

सत्तर कोटि नगर में झांत । तीन खंड के भूपति जान ॥४०७२॥। 

सेव करें नित सकल नरेस । नरपति खगपति माने भ्रादेस ॥। 

चक्र सुदर्शन जोति श्लपार । प्रग्ट तीन, लोक मक्कार ॥/४०७३॥। 

ज्यारू' बीर पट्ट बंठें निस ॥ सकल सभा में उनु का चित्त 4 

बन उपवन के फल अ्ररु फूल । देखि ताहि पथि करि हैं भूल ॥४०७४॥ 

उछल जल फिर उतर भूमि । वृक्षावली तिहां रही झुमि ॥ 

मंदिर बरें सब रोस के भले । तिहां बेठि नृप माने रले ॥४०७५॥। 

झास पास पर्वत्त उतंग । निर्मल नीर बहै तिहां गंग ॥ 

गिरवर तें इहै ऊंचा कोट । छिप भानु उह गढ़ की झोट ॥४०७६॥ 

सुर्ग सुख तजि मोहे देव । भ्रजोध्या इंछे रघृपति सेव ॥। 

रामचंद्र की झागन्यां मई | धर्मसाला सब रावो नई ॥॥४०७७॥ 

पव॑त परि चैंत्याला किये । नगर नगर जिन मदिर म्रए ॥। 

पटूठ मंडार घंटों है नहीं । भोग्य भूमि सव है मही ॥॥४०७८॥। 
सीता को नगर में चर्चा 

नगर नगर चर्चा इह चली । रामचंद्र कीनी नहीं भली ॥। 

सीता कू' राबन ले गया । सीतां का सत कंसे रहा ॥४०७६॥ 


धुल लमरचर्र एवं उनका फरापुराश् ३६४ 
रामचंद्र सा कई 0 फर्म । केंसे रहे धन्च का धंसे )। ' 
जै नारी बाहिर पंय देद । ताहि धुर्भट कैसे घरे में खेइ ।8०८०।। 
उसमे कुल कौ पूरी लाज । परें भर भ्रम तिभ सो नहौं काजे ।। 
प्रसी चरचा भर घर होई । प्रसुभ कर्म मति मांचो कोइ ।॥४०८१॥ 
भरत के मन में ओरास्थ - | 


भरत तरों सन भगा वेराय्‌ | सकले रिप्न सौ मेल्वो सलाम 4॥ 
राजभोग बिष समझया सर्वे । सब ही विनासी जाणों प्रबें ॥।४०८२॥ 


जोवण जल बुदबुदा समांस । जरा व्यायें तब थक परांन॥। 

पांचु' इन्द्री हुव क्षी्ण । पराक्रम थक देही होइ हीरा ।(४०८३।॥। 
तब कैसे पाले चारित्र | चार कषाय जीव के सत्र ॥। 

विषय सताइस सहु दुख के मूल । जे प्रस्यान मोह में मूल ॥४०0८४॥ 
लोही मुत्र हाड भ्रामिष । ताहि देखि जिय माने सुख ॥। 

काया कू डी काचा पिड़ । जिम कु भार बसा मंड ॥४०८५॥ 

एक धडी में होई छार | पंसे सू कहा करे पियार ॥॥ 

सनुष्य जनम किस ही विध लहै + सम्रभ को निश्चय सो यह ॥४०८६॥ 
इृह विभूति संग्या उजहार | सोभी जात न लाने बार ॥ 

जैंसे दावानल वन दहै । बड़े वृक्ष पल में भस्म करि रहै ॥४०८७॥। 
सब बन भस्म करें वह झांग । तठ ने हारे पल फल जाभ्य ।! 

जेता ई'घन डारे ताहि ॥ तो भी पावक तृपत न नोहि ॥(४०८५।। 
ऐसे भुगतें सद जग मही । तो भी तृष्णा मिटती नहीं ॥ 

ज्यों समुद्र अति ही गंभीर । गंगा नदी सिल्‍या सब नीर ॥४०८६।॥ 
उमर्ड मही समुद्र किह भांति + भर से जीव मोह के नसात ॥ 

रागद्व व छोडो करि ग्यांन । सुख दुख समझे एक समात्र ॥४०६०॥। 
जैंसे भंगाजज के पास । काक घरे झामिष की झास |! 

मृतक परि बैठ चला जल मांहि । उठे लहर श्वम भ्थाह ।४०६१॥ 
समुद्र मांहि पहुंच्या वहू काम । तिहां ते निकसें न सारण लाग ॥॥ 
देखें उदक चिंहूँ दिसि श्रोर । उड़ने का पा्व तहीं ढौर ॥/४०६२॥ 
ऐसे जीव माणा बस पढ़े । भवसायर में भ्रमता फिर । . ' 

जैसे मींडक पंकज रुचि कर । तिहाँ मुंध प्राय पकई (१४०६३॥ 


३६६ .,......... धहण्मपूराश 


पैसे लोभ दे जीव पं दुःख । तक पहुचाब तिहां नहीं सुख ॥ 

इ्ट व्भूति सपरों उरिपद्वार । पझब हूं ल्यू सेंयम का भार |४०६४॥। 
करें विचार भरथ भूपती । किरा द्वी प्रकार होस्थु जती ॥। 

अतब्र जेहू संयम व्रत घरू । सकल लोक मुज भाखे वुरू ।॥४०६५। 
झ्ब ल॑ राज भ्रकेले करा । रघु नें देख जेन व्रत घरधघा ।। 

कछु राखिये लोकाचार । कछु कीजिये जीव का आधार ।।४०६६॥। 


जैसे केहरि पिजरा मांक | इस भरथ विचारे वासुर साँफ ॥ 
रास से भरत की प्रार्षना 


रामचन्द्र सों बिनवे भरथ । झाग्या दो तो लेहुं चारित्र ॥४०६७।। 
राम का उत्तर 

रामचंद्र समभझावे बात । तो कू” राज दिया है तात ॥। 

हम झाश्या दैवे कु कौन । तुमारे मिलन कू' किया था सौन ।।४०६८॥ 

करो राज परजा सुख देहु। चउथे प्राश्रम दिध्या लेहु ॥ 

अक्त सुदर्शन तुम पे रहो । जो कुछ झ्राग्या हमसू कहो ॥४०६९॥। 

छुत्र घरावों भपने सौस । तुम हो सब पृथ्वी के ईस ॥। 

सत्रुधन चमर ढारेगा खड़ा । लक्षमण मंत्री सब गुण बडा ॥8१००॥ 


तीन षंड का भुगतो राज । हमने नहीं राज सों काज ॥। 
करें वीनती भरत कर जोडि । कीया भोग कछु रही न खोडि ॥४१०१॥।। 


स्वर्ग लोक सुख देखे शो । तो भी जात न जाणे भले ॥। 
इह बिभूति विनसत नहीं वार । माया में मरि अमैं संसारि ॥४१०२।॥। 


ऊंच नीच गति भरमे जीव । सुभ प्रसुभ की बांध नीव ।। 
करो दान पालो रतन तीन । व्यार दान विष सौं द्यो नित्त ४१०३।। 


दयाभाव सों रालो चित्त | सुख दुख सम जाने ज्ञानबंत !। 
सममाद् मंत्री परवीन ।दया दान राखों मन चित्त ।॥४१०४।। 


कारिमो दीस परिवार । कोई न चले जीव की लार ।। 
घरि चारित्र लहूं गति मोक्ष | तिहाँ सासता सुल संतोष ॥४१०५॥ 


स्यंधांसन सौँ उतरबा भरथ । तब लक्षमश करे है युति ॥ 
भरत को पृनरः राम के द्वारा समझाना 


झब ही तुम मति छंडो राज । जोबन समे नहीं तप का काज ।।४१०६॥ 


सुंनि सैभाचंद एवं उसका पद्यपुराण महक 
बैराग भाव हम चित्त घरे। हेमीरे संग तुम तप भाचरे ।॥ 
केक वा खाता विलेलाइ । रास्ते सन्‌ करें बढु भाभ ॥४१०७॥ 
सौता भ्रैवर विसेल्यो झ्ाइ । सह परिवार कहें समक्षाई ।| 
को मल कराया .लजु!है केल.। महा कठिल मुनिव र का भेस ।४१०५।। 


घट रिसु के दुख कंसे खल्दो ।:शज्का सूमि परीसा लहो |! 
भीरस भोजन वन का बास + किम छाँडो तुम भोग विलास ॥४१०६॥ 


स्वर्ग लोक सम है यह रिद्ध । प्रन्य जनम किण देखी सिद्ध ॥ 
श्रावक धरम पालो घरमांहि | परजा दान करो नित भांह ॥४११०॥ 


वाल समे तप करणा नहीं । चउथे आश्रम दिष्या कही ॥., 
बेग चलो भ्रब करो सनान । हमारा बचन सुणु दे काने ॥8१११॥ 


पकडि बांह खेंचें सहू प्रस्तरी । ल्यावें उबटणा सुगंध भ्रति खरी ॥। 
भारे जल धोवे सब पअ्रंग । भरथ घ्यान हुवा नहीं मंग ॥४११२।। 


पूजा करी क्री जिनदेव | सकल प्रस्तरी करें ऊभी सेव ।। 
जिलोकमंडण छूटो गयंद । तोडि बंधण करघधा भ्रति दुंद ॥॥४११३॥। 


पाड़े हाट मंदिर प्र पौल । सब तयरी मां सांची रौर ।॥ 

छूटे प्रमन जंत्र भ्ररु बांण । गज नहीं माने कोई कारा ॥४११४।॥ 
उन्‍्मत्त हाथी का भ्रकत्मात ध्ागसस 

जिहां भरथ करे पूजा ध्यांत । मैंगल भाया उनहीं' घनि”।! 

व्याकुंल हुई सब अस्तरी । भरथ भूप भय खित्त न घरी ॥॥४११५॥ 

रामचंद्र लक्षमश इह सुनी । उनकू' देखत हूं सब दुनीं ॥ 

डारे फांस हस्ती कू घी । मानें तहीं कोघ का धनी ३3 ११६॥। 

देखि भरय कु हाथीनिया | नमस्कार सब वहु विंध किये ।। 

भरथ नरेस अर्ज्म भया । था का मद काहे लें गया 3।हड़े १ ७।। 

जातीं समरण भयो गयंद । पुरव भव का समह्या बिंद ।। 

ब्रह्मोत्तर सुरग सुरगति पाई । हां ते चंइ राजा के झइइ ।॥४११८।॥ 

दान देह कीया बहु मांन । तातें हस्ती उपज्या प्लान ॥। 

दीजे ऋछु दमा के निभित्त । बदयात्रत कौोजे बह भंत ॥४११६॥ 


सोरढा 
जो कहु दोजे दान, तजो सकल झमिभाम कू ॥| 
पायह निरभव थान, दया भरम परभाव सू' ॥४१२०१। 
इति श्रो पशपुराशे जिभुजन संड् शंझोस विधामक 
७७ थां थिधानक 


थोपई 
अरसे का हावी पर चढना 
हाथी खडा धरम के ध्यांन | राम लक्ष्मता ढिग पहुंचे भ्रान ।। 
भूचर खेचर मरपति घने । चउधां फेर यसनख इस भरें ॥४१२१॥। 
इह दंती सब ते मयमंत् । कैसे भाव धरघा इन संत ॥। 
भरत झाइ चढे ता पीठ | सीता विसल्या प्राक्रमो दीठ ।!४१२२॥। 


एभी संग चढ़ी तिश बार । भप्रपनीं झपनी ठाम विचार ।। 

डोली डोला शझनें चकडोल । रथ पालखीया बहुत श्रमोल ॥।४१२३॥। 
सेना बहुत चली ता संग । पहिर झामूषण भले सुरंग ॥। 

कुसुम अमोद नंदन उरिहार | तिहाँ आए सगला परिवार ।।४१२४)। 


उतर प्ंतहैपुर सब गये । सगले लोग अचंम भए ।। 
इह गेवर थां महाबलौष्ट । ऊभा रह्या मौंन करी दिष्ट ॥४१२५॥। 


हाथी द्वारा तर साथना 
बहू महावत भ्राए पास । मला मलीदा सौंज छुवास ॥| 
हाथी खाये न खोले तयन । सेवग बोले मघुरे बैन ।॥४१२६॥ 


श्राभूषण डारे सब डारि | गज नहीं देखे भ्रांलि उधाहि ।' 
भ्राया झने सथानिक खड़ा । खम्बा सकल सउंज तिहां पडचा ॥४१२७॥। 


जैसे खड़ा खंभ पाषांत । सैंसें मंगल ल्याया ध्यान ॥॥ 
जन की बात न पायें कोइ । ए भ्रचरज सब की मन होइ ॥४१२५॥। 


बेशक प्रंथ संभाले वेद्य । भ्रउषध ल्याबे मन में लेद ।। 

विद्याधर जंत्र मंत्र बहु करें । कुछ उपाय नहीं सुसरे ॥४१२६॥ 
करें जोतिगी ग्रह चाल । कोई कहै मारधा है इन बाल ॥। 

प्रैसा गज पृथ्चरी पे नहीं । ए राबरा। क॑ था पारोधन सही ।॥४१३०॥ 


धुनि शयायंद एवं उनका परपुरारत ३६६ 


जो कोई कहै सो करे उपाव । कोई न जारी उसका भाव ॥। 
झपती ध्रपनी सब ही कहैं । भोई वेदन कोई रहै !।४१३१।। 
दूहा 
करें जतन सब गुणीजन, वैद्यक ग्रंथ विचार ॥। 
मत की को जाशो नहीं, रहे सकल पत्ति हार ।॥४१३२३। 


इति ओऔी पद्मपुराणं त्रिभुवस प्रलंकार समाधान विधासक 


उदच था विधानक 
जौपई 


देश मृषण कुलमूषए सुनि का झागमस 


देशभूषण कुलमूषण केवली ! श्रजोध्या आए पूजी रलो ॥ 
महेन्द्र बन अति उत्तम थान । सोम दोऊ चन्द्र अरु भान ।४१३३॥। 


तीन लोक मे प्रगटे मुनी । रामचन्द्र लक्षमण यह सुनी ॥ 
रघुपति मन में भए उछाह । दरसन हित चाले नरनाह ।॥।४१३४ । 


भरथ सत्रुधन चारों बीर । सोहँ कंचन वरण सरीर ।। 

तिभुवन झलंकार हस्ती पलांख । तिहां बाजै झानंद निसांख ॥।४१३४५॥। 
सुग्रीव नील प्रंगद हनमान । भूपति संग चले बलवान !४ 

अपराजिता श्रर केकईया । सुप्रभा संग चाली बहु जिया ।॥४१३६।॥ 
सीता झादि चलीं बहुनारि । श्राने लोक सकल परिवार (। 

पहुंचे वन तब उतरे मूमि । दर्शन पाय चरण्प को क्ूमि ॥+४१३७॥। 

दई प्रक्रमां करी डंडोत । कहो वाणी घरम उद्योत ।। 

कसी विध धरम जती का होइ । कंसे श्रावश पालें सोइ ॥४१३८।। 
केवलग्यानी ज्ञान भ्रपार । कहैँ धरम मुनि प्राण अधार ।॥। 

धरम समान सभा नहीं कोइ । घरमही तें ऊंची गति होइ ॥४१३६॥ 


घरम सहाय जीव के संभ । भ्रन्थवि बरज्या रंग पतंग ।। 
झसा है संसारी भोग । कबहु साता भसाता जोग ॥४१४०॥॥ 


चरमहि सेती इन्द्र फणीन्र । चक्रवत्ति भ्रर देव जिरांद ॥। 
ऊंची गति बहुरि निरवाणा । पावे मोक्ष सासता थांन ॥४१४१॥॥ 


३५७० 


सकभरत द्वारा हाथी के सस्वस्ध में जानकारी जाहना 


लक्षमरण पूछे दर कर जोडि । हाथी की कथा कहिये बहोड ।] 

किण्य कारण इशा कीया दुद | समता भई भरत कू बंद (४१४२॥ 
केवल लोचन स्यांन श्रगाघ । पूजत हैं प्राणी के साथ ॥॥ 

नगर प्रजोध्या नाभि नरेस । मरुदेई परस्वती के भेस ।॥४१४३।॥। 
सरवारथ सिध रिषभ देववास । छह महिना भागे परकास ।। 

भई भौमभि कनक सी सरब । रतनत्ृष्टि वरध्या बहु दवे ॥४१४४।। 


गरभ जनम कल्याराक भए । सुरपति खगपति सब ही नए ॥ 
बज्दूष भनाराच संस्थान । प्रथम जिनेन्द्र महा बलवान ॥॥४१४५॥। 


लख त्रियासी पूरव राज । पाछें किये धरम का काज ॥ 

चार सहस्र भूपती साथ । श्रातम ध्यांन घर जिन नाथ ॥४१४६।। 
जैसे सुदरसन झटल मेर । श्रैसे तप साथें मन घेर ॥ 

अनि भूष सहि सर्क न मुख । लगी त्रिषा मन लाग्या सूख ।।४१४७।। 
तव थे मुनि करें विचार ॥ जई फिर जाउं नगर मझ्कारि ।। 

मारे भरथ सहु नें ठौर । तातें मत हम थापें भौर ॥।४१४८।। 

दरसन च्यारि निराले भए | उनने भेष निराले किये ॥ 

उनमें भृूष्ट भया मारीच । ग्यानामृत ते सब को सींच ॥।४१४९॥। 
सुप्रभा राजा प्रहलना अस्तरी । ते भी बस अजोघ्या पुरी ॥ 

पुत्र दोइ वाकें गर्भ भए । सूर्य उर्दे चन्द्र उदे निरभये ॥8१५०॥॥ 

जब वे कु वर जोवन के वैंस । मारिच पास सुण्यो उपदेस ।। 

संन्यासी का साध जोग । छोडि दिया संसारी भोग ॥४१५१।॥। 
च्यारू' गति भरम्या वे दोइ । कबहूं देव मनुष गति होइ ॥ 

कबहुं कि तिरज च गति फिरे ) तप करि राज पुत्र अवतरें ॥४१५२।। 
हस्तनागपुर हरिपति मूप ' मनोलता राणी सु स्वरूप |॥ 

तास गर्म चन्द्रददय जीव | कुलकर नाम घरम की नींव ॥४१५३।। 
विश्वकर्म विप्र ग्रगनिकुल नारि ) सूरज उदय लिया अवतार ।। 

सुरति रति नाम पुत्र का धरथा । बेद पुराश विद्या सु' मरथा !।४१५४।। 


हरपति राजा तपकू' गया । राजभार कुलकर कु दिया ।॥। 
सुरति रति प्रोहित मूपति हेत । संन्यासी महंत शिष्य सों हेत ॥४१५५।॥। 


मुनि लभाअथंद एवं उनका परापुरार ३७१ 


पंचा झ्गनि साथ वन मांहि । करें तपस्या बसुर सांक ।। 

नरपति सुणि दरसन कू' चल्या । पभ्भिनंदन मुनि देख्या भला ।॥४१५६।। 
तेरह बिध चारित्र का घणी । मति शुत ग्यांन ्रवंधि उपनी ॥। 

मुनि देख्या बाकी डिग जाय । नमस्कार करि लाग्या पाइ ॥४१५७॥। 
मुनि बोलें राजा सु बेन | दादा निज देखू तुम नेन ॥ 

जिहां तापसी साधे ध्यान + जले सरप वा लकडे थान '।४१५८।॥ 


राजा गया ते लकड़ा निकाल | चीरथा दुठ निकल्या व्याल ॥ 
जैन धरम की घरी परतीत । धन्य साध जे इन्द्री जीत ॥४१५६९॥ 


पाखंडी जाण्यां सब भेष । निश्चे जैन घरम सु प्रेष ॥ 

राजा चाहै दिक्षा लेई । सुरति रति प्रोहित तब शिक्षा देद ॥४१६०।॥१ 
तुम वालक भ्रर संतति नांहि । संतति बिन दोक्षा नहीं काहि ॥। 

जे बिन संत्ति तप को घरें । मर करि जीव कुगति में पड़े ॥४१६१॥ 
जब वह पुत्र सु ईसरथ । सौंपो राज रिधर सब गरथ ॥। 

झपरणा कुल का करिये घरम ! झ्रननि भेष घरो मति भरस |४१६२॥। 


ज्यों क्षीरकदम का पढंत पुत्र । नारद सु वाद किया बहुत्त ॥ 
वसू मूप को भेज्या नरक । प्ैसा प्रोहित बरे जै भड़क ।।४१६३॥। 


श्रीमदारांणी सुणि बात 4 राजाने समभावे बहुभांति ॥ 

नृप वाका मानें नहीं कहा । प्रोहित खोट हिया में गद्मा ।॥४१६४॥ 
राणी सों विप्र कहे समराय । राजा जैन घरम रुचि ल्याइ ॥ 
सीख हमारी सुरां, न राय । मेरा जजमान हाथ तें जाय ॥४१६५॥ 


विष देकरि मारे इस घडी । राणी प्रोहित इह चित्त धरी ॥ 
विष देकरि तब मारबा राव । राणी कु कोट चुवें सव ठाम ॥।४१६६॥ 


प्रोहित सातवां नरक दुख फाय । महा दुःख सों तिहां विहाइ ।। 
राजा चडउगे भरम्या जौत | भ्रंत समय भए इक भौन ।४१६७॥ 


मींडक मूसा मृग ने मोर । कुकर गति दोन्यु इक ठौर ।॥। 
ऊंच नीच गति भरम्या भाइ । प्रोहित जीव हाथी की काय ।।४१६८॥॥ 


राजा जीव मींडक जल बीच । हाथी नैं रौंध्या तिहां कीच ।। 
फिर भींडक उपज्या तिहं ठौर | कोवा खाय गया भी प्रौर ॥४१६६॥। 


३७२ 


पखपुरारत 


मींडक जीव मू'से गति पाय । हाथी तैं विलाब गति आय ॥। 
मूसा कु विलाव किया भक्ष | दोन, उपज्या जल मैं मच्छ ॥४१७०।। 


कुकडा भच्छ बिलाव नें मूसा । धीवर ने गह्मा जाल में धस्या ।। 
उहां तै मरि वांभण की गेह । राजग्रही नगर विप्र का एह ॥४१७१।। 


बहु बाक॑ सिघ जउलका अस्तरी । अंतर सीं पुत्र जरो सुभ घडी ।। 
प्रथम रमन दूजा विनोद । मात पिता ले पालें गोद ॥॥४१७२॥ 


जोबन सम विचार एह । रमन घरे विद्या सु नेह ।॥। 
कुपढ मनुष पसू तें बुरे । जिन कछु भेद चित्त नहीं घरे ॥॥४१७३।। 


पशु भला जो उठावे बोकफ । मूरख जैसा ज गल रोभ ॥। 

गुनी होय तो समभे ग्यान । कुपढ कहा जानें पहचान ॥॥४१७४।। 
गुण ते राज सभा में काश । आदर भाव सदा सनमान ॥ 

गुण हीणां जैसे बिनु आंख । जैसे पंखी बिनू पांखि ॥४१७५।॥। 
भ्रँसी सोच वाणारसी गया । गुरु पै जाय चरण कु नया ।। 

तिहां सिष्य पढें थे घने । सेवा करें उन, ढिग भरें ॥४१७६।॥। 

वे सिष्य भोजन देव याहि। रमन पढे मन में उछाह।। 

च्यारू बेद पढ़ें मन ल्याइ | विद्या कला सीष्या बहु भाइ ॥४१७७॥। 
गुरु पे विदा होय फरि चल्या । राजग्रही बन देख्या भला ॥। 

बर्षा भई घनहर घनघोर । बरषा भई बन नाच्या मोर ॥४१७८।॥। 


भीजत चल्या रमण तिण बार । देख मढ़ी हक वस्त्र उतार ॥ 

वस्त्र निचोड वह सूतो तिहां । स्थामां भावज श्राई जिहां ।(४१७६।। 
विनोद त्रिया भ्रसोग दत्त सू' नेह | उनें कीया वचन जष्य क॑ गेह ।। 

जब उठ स्यामा वन कू' गई । विनोद विप्र तरवार नांगी लई ।।४१८०।॥ 


त्रीया पाछे चाल्या लाग । अभ्रसोगदत्त श्रग्नै श्रावे थ। जाग ।। 
कोटवाल क॑ आया हाथ । बांध मसक वह ले गया साथ ।४१८१॥। 


गई वांभणी मंड के बीच । रमन सो था लागी मींच ।। 
विनोद जारणों यह इस का जार | खडग काढि तसु सीस उतार ॥।४१८२।॥ 


देह छांडि मैंसा भया भ्रघ । दोनू' जले वयर सनमंध ।। 
भये भील भृग गति पाई । वनमें रहै वापें भए काइ ॥४१८३।। 


थुनि सभाचंद एजे उसका पद्मपुराण ह इछ३ . 


नगर कंपिला राजा स्वयंभूत । विमलनाथ दरसन हित जुस ॥॥ 
वे दोनु मृग भ्रा खडे राय । जिन मंदिर रा्ते तिहां जाय ।।है १८४।॥। 


झ्नपांणी घास तिहां हरभा । सेवा करें जतन सु खरा ।॥। 
समाधिमररा में त्यागी देह । विभोद जीव खैठ के भया गेह ४१५५॥। 
नाम धनदत्त लबमी ग्रेह झ्पार । वाइस कोड़ि जुड़ें दीनार ॥। 

रमन जीब सहि स्वर विमांत । भए पुत्र घनदत्त के झान |४१८६।॥। 


वारुणी नाम सेठ की धरी । यांणी जाके पुत्र थिति वणी ।। 
निमित्तग्यांनी पंडित बुलाइ । जनमपन्नी लई लखाइ ।।४१८७॥। 


घडी मृहत्त उत्तम बार । उपज्या बेराग तजे घर बार ॥॥ 
इतनी सुर दंपती वात । पुत्र नें बरजें बाहर जात ।॥४१८५८॥। 


वन उपवन मंदिर संवशाइ । खारा पीवरणां सेवा सार ।। 
फूल पान उबटरणां सर्तांन | झाभूषण दे बहुला श्रांण ।४१८६॥ 


भ्रसी जुगत दिन बीते धरो । प्रभात समय सुपरना में सुरो ।। 

अगले मव हम थे दोइ अत । पग्रब के भए पुत्र भने तात ॥४१६०॥। 
भानु' उदें बारजैतर होई । जे जै सबद करें सव कोइ ॥ 

श्रीधर मुनि कौ केवल ग्यांत । भंसी मूप ने सुरी कान ॥४१६१॥ 
पंच भूमि ते देखी भीर | पहुंच्या चाहै मुनिवर तीर ।। 

तबे उतर था साह का कुमार । डस्या भुयंगम खाइ पछाड़ ॥2१६२॥ 
मर करि स्व मां देवता भया | मनबांछित सुख भुगतें नया ।। 
चंद्रातपुर प्रकास यस भूप । माघई राणी महा सरूप ॥४१६३।। 

उहां ते चया भया जगदूत । पाई सरोध जोवन संजूत ।। 

प्रकास जस नें दिक्षा लई। राज विभूत जग दूत ने दई ॥॥४१६४।॥। 
भोग मगन में बीते काल । दुज न दुष्ट तर सिर साल ॥ 

राजा कू' उपज्या वैराग । राज भोग कू' चाहै त्याग ॥४१९६५॥ 

मंत्री समभझावे राजनीत । संतति बिना नहीं होय भ्रतीत ।। 

जब होइ पुत्र तब छुंडो राज । पालो प्रजा घर्मं सु काज ॥४१६६॥। 
राजा कू' लागे बुरा सब कर्म । प्रा ब्रत पाले जिशवर धर्म ॥। 
राजभोग में छंड्या प्राण | ईसान स्वर्ग पाया सुभ थान ॥४१६७॥॥ 
जबू द्वीप क्षेत्र विदेह । प्रचल छत्री वालहरनी सू' नेह ।। 

रतन संचय नगरी का नांम । ईसान स्व तें चया तिह थांव ॥४१६८॥ 


पदापुरास 


झभीराम पुत्र जनमीया कुमार । छहुं घंड रहसी या संसार 4 
जनम समये दीया बहु दांन | और बजे पश्रानंद सीसान ॥४१६६।। 
दिन दिन कुमर बढ जिम चंद । देख रूप सुख होइ झानंद ॥। 
जोबन समय बिवाही नारि । राजसुता वरो तीन हजार ।॥॥४२००।। 
भोम मांहि बरतें दिन रयन । कुमर बिचार मनमें जयन ।। 

स्वर्ग लोक सुख देखे घरों । तेमी जात न जाणों गिरे ॥४२०१॥। 
इह विभूति संसारी जरजरी । मगन हुवा पार्व गति बुरी ॥ 

वेठा पट्ट तिहां रणवास । ग्यांन उदय हुवा परकास ॥॥४२०२।॥। 

ए सुख समभे जहर समान । जो कोई भर ताहि जहर समान ॥। 
विष खाद एक जु बार । विषय लंपटी श्रम संसार ॥४२०३॥। 
जोबन जात न लागे वार । पडे जीव माया के आधार 

पुण्य पापने जारां एक । जाके राख मन में टेक ।४२०४॥॥ 

ऊंच नीच गति डोले हंस । उत्तम मध्यम पाए हंस ।॥। 

पुण्य उदय पावे बहु सुख | जब बिहडे तब माने दुःख।।४२०५१ 
रोग सोग चित श्रारत घर । फिरि फिरि जोनी संकट परे ।। 

अरब मैं संयम व्रत कू' धरू । जैन घरम निश्चय सू करू ॥४२०६।॥ 
राणी सुणकर भई झडोल । प्न॑से सुरो कंत के बोल ।। 

पाले ब्रत तब राजिकुमार । एक भ्रतर लेइ अरहार ॥।४२०७॥। 


पाख महीनें करे पारणा । मंदिर देखे जिहाँ सतषणा ॥। 
उभा जोग लगावे ध्यान । देही दुबंल कीनी जांन ॥४२००८॥। 


काल प्रनंत इन्द्रियां ने पोष । भरम्या जीव बिता संतोष ।। 
तातें देह डसों इस भांति । सहूं परीसा श्रपना गात ॥४२०६।। 


चउसठ सहस्न वर्ष तप किया । व्रह्मोत्तर स्वगें पर बासा लिया ॥ 
घनदत्त सेठ काल को पाइ । लख चौरासी मरम्या जाइ ॥४२६०।। 
पोदनांपुर सकताक द्विज । महिणी नारि धर की द्विज ।। 

ता घरि भ्रवतरधा धनदत्त झाइ ' जोबन सभये कर्म कमाइ ।४२११॥। 


जुवा खेलैं सेवे सात विसन । सात विध लेस्या झर किसन ।। 
ब्राह्मण ने सहू को दीये गाल । उनु' जब बेटा दियो निकाल ॥॥४२१२॥। 


सुति समाजंद एवं उनका पद्मपुराण हे | 


क 


मृदवत निकल्या देसांतर गया । गुद्संगत विद्यारथी भया !। 

बसंत नगर में विद्या पाई । वहुर पोदनापुर में प्राइ ॥४२१३॥ 
ग्रीष्म रित त्रिया झ्ति लगी । विप्र गेह माता थी संगी # 

तिहाँ झाइक मांगे नीर । महिनी ब्राह्मणी श्राई तीर ।।४२१४।॥ 
भरि भारी पाया जल ताइ । भ्रवर बला नयनु वरिवाह।। 

तब परदेसी पूछे बयन । तैं कां साता भरे जल नैन ॥।४२१५॥ 

कहे बंभरी भेरे था पूत । बाहिर नीकल्या दुःख बहुत 

जैं ते देशया हूँ तो कही । तो मोकु समझावो सट्दी ॥॥४२१६॥। 
जब वह वोल्या मैं हूं तेरा पूत । भ्रब हूं विद्या पढे बहुत ॥ 
सकताक पिता महिणी माय । मिल्या पुत्र कंठ लगाय ॥४२१७॥ 
जिहां तिह श्रादर होइ । जोतिग बंश्चक पूछे खब कोइ ।। 

बहुत दिना सुभमारग चले | झंत फेर खोटे मति गये ॥।४२१८॥ 
सात विसन सेव्या दिन रात । धर्म छांडि कुहावे कुजात ।। 

वसंत अ गना बेस्या रित भया । वा संग्रति सगला गुण गया ॥॥४२१६॥ 
मात पिता का खोया दर्व । वाको बुरा कहैं है सर्वे ॥। 

लज्यावंत होय देस ही तज्या । ससांक नन्न गया वह भज्या ॥४२२०॥॥ 
नदवर्धन रामा के मंडार । चोरी निर्मित्त गए तिह बार ॥। 

भूप मता राणी सू करे। प्रभात समय हम दिव्या घरें ॥४२२१॥। 
श्रैंसी चीवर सांभली बात । समक्ति ग्यांन कंप्या बहु गात ।। 

इतनी बिभव राय ने त्याग । मनम्यां धरा बहुत वेराय ॥४२२२॥ 
मै जन्म्या मात पिता के जाय । भिक्षा करि करि पोषी काय ॥। 
खोटे करम कमाये घरों । श्रब प्रायश्चित कहां लु' गिशे ॥।४२२३।। 
मदभत्त गया ससांक मुनि पास । दिक्षा लई मुगति की श्रास ॥। 

गंग गिर पे परीर्स सहै । गुण निधांन मुनिवर तिहां रहे ॥॥४२२४।॥। 


विद्या पटि समकित चित धरधथा , ग्रुणनिधान केवल तप फुरधभा ॥। 
सुरपति नरपति पूजा करी । देखि विप्र जिन दिष्या घरी ॥४२२५॥ 


आझाचिरज भया सर्बा क॑ चित्त । कईसी,भयाके मन थिति ।। 
मास उपवासी ल्यार्व ध्यान । ब्रह्मोत्तर पाया सु विमाँण ॥ै४२२६।। 


३७६ अम्रुपुरास 


इन्द्र समां इनका प्रताप । सुल मां मूल गए संताप ॥ 

मदमत देव गए प्रार्वल पूर । सुख में भया दुःख का मूर ।४२२७।॥। 
भरत के पूृथ भवज 

हा हा कार करें बहू भांति । ए सुख छोडि भव कहां जात ॥। 

माया माँक्मि जया लोक मध्य । समेद सिखर थांनक है सिध्य ॥४२२८।॥। 


हाथी उपज्या अति मयमंत । सहश्र जूथ भांहै गरज त ।। 
जहसे समुद्र गरजना करे | इह विध मंगल वन में फिरे ॥४२२६।॥ 


जिंहां सरवर देख॑ वह भले । क्रीडा करें कमल तिहां खिले ।। 

गंगातट पर पा्व पीर । डरैं सकल देखें इस बीर ॥४२३०॥। 

महा भयानक दीसे रूप | या सनमुख नहीं भावें भूप ।। 

जैंसा बादल सजल बड़ा स्याम । श्रैसा दंती सोहै उस ठाम ।॥॥४२३१॥ 
पर्वत पर चूजें फरना भरे । भ्रमर गु'जार तिहां भ्रति करें ॥ 

तब रावण झाया था जिहां । हाथी सब दल मारे तिहां ॥४२३२॥। 


रावण ने पकडया उस बार । त्रिलोक मंडल सा नहीं संसार ।। 
रामचन्द्र लक्षमणश की जीत । रावण भुझ्या हाथी भयभीत ।।८४२३३॥ 


त्रिल्ञोक कंटक त्िलोक मंडल लाम । भ्रदरापति सम इसका भाव ।। 
भरथ तरे मन भया गैराग । तव धाए वा सनमुख लाग ।।४२३४।॥ 


जाती समरण उपज्या चित्त । गहै मौन होइ रहै भ्रनित्त ॥! 
झभिराम देव स्वर्ग ते चया । दसरथ के या सुत भया ॥॥४२३५।॥ 


सोरठा 
सुणि पिछला सनवंध, सकल सभा चतक्रित भई )। 
समझे भेद श्रनंत, पूरव भव सब झापणो ।।४२३६॥। 
इति थी पद्मपुराणे भरत तिलोक झल कर भवकीस न॑ विधानकं 
७९६ वां विधानक 
सोपई 
भरत द्वारा व॑ राग्य लेना 


भये झचंभय सगमला लोग । रहै थकित जैसे साथे जोग ।। 
जाण्या सकल कमें का बंध । बहुत तज्या मोह का फंद ।।४२३७।॥। 


भुति शजाजंद कु उसका पद्पुरार ३७७ 


भरत भूपती द कर जोड़ि । नमस्कार कीया तेज बहोडि । 
जीव भ्रम्याँ चिरकाल भझनंत । हींडत हींडत नहीं पायों श्नत ।/४२३८।॥। 
थके बहुत न लहे विसराम। ज्यौ पथिक भ्रम गासों गाम ॥। 
रोतल छांह दू ढे बत मांहीं । वाको कहीं पाइये नांहि २३६९॥। 
चहुंगर्ति भ्रमत लह्यो नहीं पंथ । सुण्या नहीं जिराबारी ग्रन्थ ॥। 
मिथ्या धर्म ते लहीम न ठोडि । प्रमू बिन सरण्या ताहीं भौर ।।४२४०७ 
भवसामर श्रति अमम अब्रथाह । सदगुरु पकड़े बूड़त बांह ।। 
भ्रजर भ्रमर तहां पाब सौख्य । गुरु संगत त॑' लहीए मोष्य ।॥४२४०॥॥ 
भ्राभ,षण सब दीने डार । कु डल सोभ जोत्ति भ्रपार ॥ 
सहु उतारि कर लु थे केस | मुनिवर भए दिगंबर भेस ॥४२४२॥ 
राजा सहस्र दीक्ष्या लई संग । केकई नयन बहैँ जिम गंग ।। 
कंकयो का दिलाप 
हाइ पुत्र त॑ कीनी बुरी । मेरी दया हुँ हिंय नहीं घरी ॥४२४३॥॥ 
जोबन समें तजे भरतार । पुत्र जिया संयम का भार ॥॥ 
ए बु:ख मैं कंसे करि सहूं । पुत्र बिता हूं कैसे रहूं ॥॥४२४४॥॥ 
मूर््छाविंत भई कंकईया । वद्य उपाव घराा ही किया ॥। 
भई सचेत बहुरि बिललाइ । रामलखणा बोले समकाय ॥॥४२४५॥ 
माता मति करो तुम बिलाप । हम सेवा तुम्त करिहेँ श्राप ।। 
मश्य जु कुल उधा रण भए | सुभट बरत जिश रुचिसों लए ।।४२४६।। 
कंकयो का व राग 
पहले ही मन था वेराग । झ्रब इन करथा सकल ही स्माग ॥! 
केकईया मन आण्याँ ग्यांन । धरम विचार किया सुभ ध्यान ।।४२४७॥। 
प्रथीमती भ्रारजिका की पास । दिक्ष्या लही मुकति की श्रास ॥। 
तीन से संग झनि असतरी । सत्य सील संयम सु भरी ॥४२४८॥ 
झातम ध्यांच लगाया जोग | छंड्या सब संसारी भोग !। 
दया भाव खगलां पर नित्य । समकित सु जया निशचल चित्त ॥४२४६।। 
ड्हा 
घरधों ध्यान भगवंत सु, प्ातम सु' घरि प्रीत ॥ 
भरथ भूप ही बहुवली, करी घरम को रीत ((४२५०॥१ 
इति भो वदमपुराणे मरत केकद्थ। तिःकरसण विधानकं 
८० या विधानक 


चोपई 


श्रे खिक राय कर प्रसन्न । कौर कौंरा संगति हुवा मौन 
कसी कंसी पाई ठाम । तिएाका व्यवर सुस्यावो ताम ॥४२५१॥ 


वाणी एक तसु भेद अनेक । प्राणी करे व्याख्यान भ्रनेक ।। 
सिद्धार्थ रतनवरघन राय । अंबुबाहन जंबुमद घरि भाव ॥४२५२॥ 


सुसीमा नन्द आनदकंद । सुमति महा विधि सेती चंद ॥। 
जनवल्लभ इंद्रध्वज सतवाहन । हरि सुमित्र चर्म बलवांन ।।४२५३।। 


संपूरन नंद सुदन सांत । सहम स्वेतांबर भये इह भांत ॥। 
कैईं गये पंचमी गति । केई स्वर्ग लोक की थिति ॥४२५४।॥ 


रामचनद्र लक्ष्मशा हारा बुःख प्रकट करना 


रामचंद्र लखभणा बिललाइ । भरत बिना कछु चित्त न सुहाइ ॥ 
हा हा कार भए चिहुंभोर । झ्राभूषण सब डारे तोडि ॥४२५५॥। 


रुदन करे फाड़ें सब चीर । रुदन करे वहु चले जल नीर ॥। 
हाय भरथ हम झ्ाए क्यू । हम भी तो संग दिक्ष्या यू ।।४२५६।॥। 


तुम बिन कंसे जीव बीर । तुम विछुडे बहु पाबें पीर '। 
तब मंत्री समभावें बैंन | सु्शां बात चित राखो चैंन ।४२५७॥। 


भरथ ने कीये उत्तम कर्म । रघुब सी कुल उपज्या धर्म ।। 
सब परिवार चढाई रती । भ्राप करी मुंकती की गती ॥8४३५८।॥। 


राम का राज्यासिषक 


करो राज झब ढालो कलस । परजा सुख पावैं ज्यु' सरस ।॥। 
राम करे राज का काज । लक्षमणा राज करो महाराज ।॥४२५६। 


सब नरपति लक्षमण पं यये । नमसकार करि गढे भए ।। 
प्रभुजी चलो करो तुम राज । पटाभिषेक करो तुम झाजि ॥४२६०॥॥ 


लक्षमण चले सभा संयुक्त | बाज॑तर बाजैया बहुत ॥ 
भ्राए रामचन्द्र के पास | दोऊ भ्राता मन उल्लास ॥४२६१॥। 


पट ऊपर बेंठे दोड वीर । रतन कनक कलस भरि नौर ।। 
ढारे कलस एक सो ग्राठ । पदम नरायण राज का पाट ॥४२६२॥। 


सुति समायंद रु उनका फ्यपुराण ह का ३७६ 


मुकुट छत्र पुहंपन की माल 3 सोम मुगताह अर्न॑ लाल ॥। 
आमूषरणा पहैरेंरा भन प । तीन खंड का सेव भूप ॥४२६३॥। 
जाँ जँ सबद करें सब लोग । कर कोतुहल प्ररि प्रति भोग ॥। 
सकल नारि सींता पैं गई । पट गैंठारिण बधाई दई ।॥४२६४॥ 
विसल्था कू' पटरारी किया । किषधपुर सुग्रीब ने लिया ॥। 
झति नगर नल नील कु दिया प्रवर राजा मांगे सोइ दिया ॥४२६५॥। 
लक्षमण विशल्या राम के सिवा । इनसों बडी प्रवर न को तिया ॥ 
करे राज इम जाता दोइ । नगर में हर्ष मानें सब कोइ ।॥४२६६।। 
लंका राज विभीषण दिया | कंकशपुर सुप्रीव ने लिया ।। 
श्रीपुर नगर दिया हनुमान । किनर नगर रतनजटी मान ॥॥४२६७॥ 
भावमंडल रथन पुर देस | भौमी अपनी लही दरेस ॥। 
जेते राजा थे उन पास । त्यां त्यां की सब्न पुगी ग्रास ॥8४२६८।। 
ड््हा 
असुभ करम को टाल करि, मिले कुटुब सरेस ।। 
मनब छित सब सुख भए, पाया बहुला देस ॥४२६६॥। 
इति भी पद्मपुराणें रामचंद्र लक्षमण पट्टाभियेक विधानक 
८९१ थां विधामक 
सोपई 
शत्र घन को राज देने की इच्छा 
राम शन्रुधन लिये बुलाइ । कहैँ वचन प्रमुजी समझाई ॥ 
अरध राज प्रथवी का लेहु । देस भोग मनुष्य करेहु ॥४२७०॥! 
आानि देस के वंछठ दरेस । तिहाँ तिहां थाप कऊ' महेस |! 
आणई मनमें करो विचार | जे मांगो ज के दां, इसतबार ॥४२७१॥ 
ड्हा 
पोदनांपुर राजग्रही, पुरफ्ट्रण बहु ठांम ।॥। 
जो मन इच्छी सत्रुधन, कहो लिहां का नाम ॥।४२७२॥। 
चोपई 
सत्रधन द्वारा मथुरा का राज्य चाहना 
दे कर जोडि सत्रुघन कहै । मथुरा नगर मेरे सन रहे ।॥॥ 
रामचंद्र कहते तिह घार । मथुरापति का है बल झपार ।।४२७३।॥ 


३८० 


रावण तरौं जमाई वली । वापे बरछी कहिए भली ।! 

एक चठट सू हीं सहन । भ्रनि भले हैं बाप सस्ण ।।४२७४॥ 
बरछी कर की करमें रहै । ऐसे गुणा सरब तन गहै ।। 

तुम वासों मति मांडो युद्ध । अवर देस भांगो तुम सुध ।।४२७५॥। 


सत्रुघन कहई सुनों रघुनाथ । कोई मति आवो मो साथ ॥। 
मेरी मजा श्रावध समांन । दशरथ पुत्र महा बलक्ांत ।।४२७६।॥ 


जो तीडी दल भ्रति संघट्ट । गरुड चले सब जाई भहद ।॥। 

झैसा दल बन वार्क जुडया । मारू घेर वाहि ठां खरा 4४२७७।॥। 
रामचद्र मनमें बहु दिया | मधुराय विगार नह कीया | 

बिन झवगुन कंसे दुख देह । सबसों राखे धरम सनेह ॥४२७८॥ 
सत्रुधन सुन वीनती करे । आग्या प्रभु इन मन नही घरे ॥ 
झैसा मधु है कहां वरांक । जाकी मानु इतनी धाक ॥१४२७६॥ 
जैसे मधु बड़ा सहेत । वार न लागे उसको गहेत ।॥ 

घेर लेड॑ इस विधि तुरंत । तो मैं सत्रुधन महंत ॥४२५०।। 

राम नक्षमरा इह पश्राग्या दई । सेनाँ साथ घनी कर लई ॥। 
समुद्रावर्त धनुष कौ लिया । वाजंतर सबद बहु किया ।+४२८९१।। 
माता सुप्रभा प गया । नमरकार करि ठाढा भया ॥ 

श्राग्या द्यो माता जी मोहि । जीतु' दुरजन पाउं सोइ ॥।४२८२।। 


माता दीये आसिरवाद । होज्यो जीत भगवंत प्रसाद ॥। 


शत्रधन द्वारा सथुरा पर चढ़ाई 


चले सत्रुधन सेना जोडि । पहुंचे भ्र।य मथुरा की ठोर ।।४२८३।। 
चहुघां घेरि दमामा दिया । जईसे पंछी पिजरा किया ।। 

इह विघ घेरी चज्यारू श्रोर | सहु नगरी मां मांची रोर ॥॥४२०४।॥ 
मधुराजा सोच मन मांहि । मो सम बली अभ्वर कोउ नांहि ।। 
घेरया मोहि सत्रुधघन आई ।। मंत्री मंत्र करे उन पाय ॥।४२८५॥॥ 
श्रवाण॒क घेरे मघुराई । करई विचार बईठतरा ठाई |। 

जे उमड़े दल मथुरा घणी । या कू सजा लगायें घणी ॥४२८६।। 
कोई कहै रावरा सा बली । रांमचन्द्र सों कछु ना चली ।। 

रावरप मारि जीते सहु देस । इन समान कोई नहीं तरेस ॥४२८७॥ 


धुनि सभाचन्द एर्व उसका पशापुरात इधर 


रामचन्द्र का छोटा वीर । याकों कौर सके करि धीर ।! 
जे सुख फेरि रामचनड चढ़ें | एक एक का मु बहु उड़े ॥४२८८॥। 
के ते लकरें झपने बार । जल नवका महा ग्रुशा सार ।। 
जीतैं सत्रूधन के हार । प्रेसी उनू' कहीं गवार ।।डेरे८९॥। 
सत्रुधन सेजिया बसीठ । ठाम ठाम दोडिया धीठ ॥ 
दूत गए जे नगर मझकार । जिहां सहर मंथुरा का दरबार ।।४२६०।। 
सत्र घन पै श्राए दूत । पूछे नरपति भेद बहुत ।। 
कुबे रछंद वन पूरव भौर । मचु भूषति भब है वा ठौर ॥४२६१।। 
क्रीडा करत बीत॑ दिन षष्ठ । वे सुख देखि भूले कष्ठ ।! 
झंसा मैं घेरा वा ठांव । भ्रवसर चूका बरें न दाव ॥४२६२।। 
सत्रुधघन धाया तोडि किवाड । वन वेहड घेरभा सब जाट ।॥ 
तोड़ि बंध बेडी दई खोलि । दे श्रसीस बोले सहु बोल ।॥४२६३॥ 
तेरी जीत करें जगदीस । सब्र मिल पध्राशि नमावे सीस ।॥ 
प्र्ध रात्र घेरा सहु देस । कोटि ढाहि कीया परवेस ।॥४२६४।॥ 
राजा सधु की भई संभार । बरछी रही गेहे मरार ॥। 
सोओ राजा मरा शआ्रापन । घीरज भी छोडघा नहीं व ॥॥४२६५॥ 
सेना मधु साथ जब जुरी । दोउधां मार बाण की पडी ॥। 
गोला गोली वरघे ज्यु मेह । घाव लगे सुभट की देह ।।४२६६॥ 
ह्र्हा 
हाथी सू' हाथी लरें, रथ घोडे पाइक्क |; 
मुह फेरे नहीं सूरमा, पाछां हटे नहीं मग्ग ॥४२६७॥ 
पड़ी लोथ परवत जिसीं, बाज लाल सुरंग ॥। 
कायर भाज देख रणा, हींसे खडे तुरंग ॥४२६%।। 
लौनांरण मघ्‌ सुत बली, घस्या मृगराज समान ।! 
धनुष गरह्मा कर आपरो, सतघन मारधा तान !४२६९॥ 


गिरधा सत्रुधघन रण की, दूजा रखें संभार ।। 

मारी गदा कुमार के, रथ टूटया तिख वार ।४३००॥। 
फिर संभाल दोन्‍्यू लडैं, जैसे लडें जु मल्‍ल ।। 

कोई हार न मानई, जोवन वंत प्टल्‍ल ।।४३०१॥। 


इधर यध्यरापुर 


लौंनता रण विद्या बान गहि, तीडे घुजा का दंड ॥। 
सत्रुधन खडग संभाल करि, लिए प्रॉँन जब छूंड 8३०२॥। 
चोपई 

भुझा कुमार मधु सु एर तणा | पुत्र मोह तब व्याप्या घर्ां ॥ 
चढें कोप सनमुख ए भाई । सत्र घन बोलिया रिसाइ ॥४३०३॥। 
मधु शाबा जो तेता नाम | करो वेग तुम सनशुख काम ।। 
तो मैं बल है तो तु भ्राव । जममंदिर तोहि भेजों राव ।।४३०४॥ 
दोनों दल में माची रार । कायर सबहूं पड़े पुकार ॥। 
विद्याबांन सु छाया भानु । अं से जुध महा भयवान ]!४३०५॥ 


महासुभट कुक पडि व्यार । कातर भाज गये तिशावार ।। 
मधु सूदत सोचै मन मांहि । सत छुंड्या पति रहनी नांहि ॥४३०६॥ 


एक दिन मरणा सही निर्दांन । काल रहै नहीं किस ही सर्यान ।। 
तातें सनमुख झूभां जाई । कोप्या मूप सांभटी श्राई ॥४३०७॥। 
गदा खड़ग करि गहे संभार । वांन छुटे ज्यों घनहर घार |। 

मधु राजा द्वारा युद्ध मूमि में वं राग्य 
सत्रूघन मारी तरवार । मधुराजा घुर्में तिह बार ॥४३०५॥। 
झातमध्यान सु हिये विचार । भरमत फिरया जीव संसार ।। 
समकित कबहि न आया चित्त । मिथ्या मोह अम्सा चहुं गति (४३०६।॥ 
मनुष्य जनम धरे धर्म न किया | जनस श्रकारथ खोइ कर गया ॥॥ 
पुत्र कलित्र हय गय भंडार । इसमें यू ही राच्या निरधार ॥४३१०॥॥ 
भ्रष्ट मदों में माता फिरधा । सात विसन सू' परत्रा करधा ।। 
संजम ब्रत सू करधा न नेहू । विष भ्रभिलाष सु पोषी देह ।॥४३११॥। 
अ्रवानक मरण भए है भ्राज | अब कंसे होइ जीव का काज ।। 
प्रश्न पान तजि लियो संन्यास । राज भोग की छोडी आस ।।४३१२।॥। 


श्रारत रौद्र राग पर्न है ष । धरम ध्यान मन मैं करि पेष ।। 
उत्तम छिमा दसों विध घममं । दया भाव का जाण्यां मर्भ ।।४३१३॥ 


कायोत्सर्ग घरधो न जोग । झामूषण भ्रेरें छोडे संजोग ।। 
सन्न घन प्रादि सकल भूपती । ऊभा देख्या मघुसूदन जती ।।४३१४॥ 


धुति सम्राचंद एवं उसका पर्पुराज डेघ३) 


हस्ती सू' उतरा तिह घडी । नमस्कार बहु स्तुति करी ॥ 
जै जे सबद करें सुर भाइ । वरषे पुहप तहां भुनिराय ।।४३१५॥। 
देही छोडि गये सनत्कुमार । भया देव मधुवतनीवार ।। 
मथुरां के पट सत्र घन॑ बँठि ॥ पूजा दाने जिसे मंदिर पैठि ॥४३१६।॥। 
नगर लोग भए सब सुखी । तिहां न दीसें कोउ दुखी ॥४३१७॥। 
बहा 
मधघुसूदन भूपति बली, धरधा धरम दिढ़ चित्त ॥ 
संयम का परसाद॑ तैं, भई स्वर्ग माँ धित्त ॥४३१८॥ 
इति भर पश्मपुरारप सघुसूदत विधांनक 
.. छरशर वां विधानक 
... चचोपई 


सत्र घन राज मथुरा का करे । सहु पिरजा सुखस्यों दिन टरे ॥। 
बिद्या सूल देव की संगि । उडि गई देव के आने भाग ॥४३१९।। 
सन्नू धन राज मथुरा का करे | सहू परिजा सुखस्यौं दिन टरें ॥ 
सुर के झागे करें वखांत । सत्र घन हरे मघुसुदन प्र/श ॥४३२०॥। 
राज लए मथुरा का छीन । वा भागे मो ग्रुत भए हीन ॥) 
मधु राजा के मित्रों हारा झाकमर 
सुण्यां देव मित्र मोहनां । वा समय मित्र कोष्या धर्नाँ ॥॥४३२१।॥ 
श्रेसा कहा मानुष्य बलवंत । जिनें मारचा मेरचा मित्त ॥ 
तल की धरती ऊपर उलट । लेस्यु बैंर मित्र 'का प्लेट ॥४३२२)।। 
ह्वां तैं चित गया पाताल । ब्यंतर देव बुलाएं तिह काल ॥। 
सेन्यां जोडि चल्या तब देव | धरशोन्द्र नें पूछा तद्द भेव 4।४३२३॥ 
कहो चमर सुर झपनी बात । सेना जोड़ि कहां तुम जात |! 
जमर इन्द्र कहै समझाइ । मेरा मित्र सारधा सत्र बन राइ ॥ 
बर लेसा चाल्या इसा घरी । वा निमित्त ए सेना जुडी ॥४३२४॥ 
धररोना द्वारा समझाना 
सु रिण वचन बोल्या घररोन््र । सत्र घत लक्षमण रामचन्द्र ॥। 
तींने लोक के हैं जगदीस । इनसे कु ण करि सकें है रीस ॥४३२५॥ 


हम रावण कु दीये वांश । सगती उन भागे भई झसगति ।॥ 
लक्षमण तस्ती विसल्या नारि । वा भागें संब माने हार ।४३२६।। 


इुधई ह पश्चपुराल 
उसका भंद्यउदक लावें कोइ । खब की विद्या तिर्फल होइ ॥ 
दोन्‍्यू देव व्यंतरी भौर + वाहि देखि भाजी घर छोडि (४३२७॥। 


बा भ्रंग पवन लगि चले । सब निरोगी होह पवन में मिलें ।। 
हमारी विद्या बातू भई खीण । वे हैं महाबली परवीण ।+४३२२८॥ 


जइ कउपसे राम लख्षमण । बांधे मोहि करें बेजतन ।। 
तें मन मांहि विचारी बुरी | भँ सी जीव में इच्छा धरी ॥॥४३२६।॥ 


तब सूर बोले मैं हां देव । कहा मानुष जा का करें भेव ॥। 
बांघु सागर ध्ति गंभोर । सतन्नू घत कहां भ्रैसा बलवीर ॥४३३०।॥। 


मध्य लोग में ल्याया सेन । विचार देव घररोंन्द्र के ब॑ न ।। 
भूमियोचरी हैं बलवांत । या की परजा मांनें आंण ॥४३३१॥ 


परजा ने ऊपर नहीं किया । सब ही का फूठा हिया !। 
प्रजा को दुछ देना 
पहली दुःख प्रजा कु था । मधुसुदन का बंर हूं ल्यू_ ॥४३३२॥ 


| जुरि ताप पीडा फैलाइ । उछले कउवा जम प्रागें बिललाई ॥। 
मरे लोग मिट गया भोग । व्याप्या दुणां सोग विजोग ॥४३३२े।। 


सन्नू घन करे बहुत उपाव । कछुवन चले काल सों दाव ।। 
छोडि नगर प्रजोध्या गया । भाई मिले महा सुख भया ॥।४३३२३४।॥ 


सुप्रभा माता क॑ सनभुख । पुन्न विछोहा मिल्या भूले दुख ॥। 
श्रीजिन मुवन इक समराइय। । करी सांतक दान बहु दिया ॥४३३५॥ 


मनवांछित दान भला सनमांन । बज तिहां झानंद निसांन ॥। 
सुणी जीत घरि घरि भ्ानंद । सत्र घन के मनमे दुखंदुद ।४३३६।। 


में मथुरा पाई थी भली । कंवशा करम तैं मोहि न मिली ।। 
संपति मिल कर होय बिछोह । जाका हुवे घरणता श्र दोह ।7४३३७॥। 


घर भ्र'गणे न सुहावे ताहि । रात दिवस मथुरा की दाह ॥ 
मथुरा नगरी उत्तम खेत । इसकू वंछें सुर करि हेत ॥४३३८॥। 


इन्द्रपुरी तें मथुरा सुभ ठौर । वा पटतर नगरी नहीं झौर ॥ 
पुनि ते लहीए प्रैसा थांन । मथुरा इन्द्र के लोक समांत ।।४३३६।॥। 


सुनि सभाचंद एव उसका पदपुराण शक, 


हा री 
मथुरा तगर सुहावनां, झँसा अन्य न कोइ ।। 
जिनां बहू पूरव पु न्‍य कीए, ताहि परापति हीइ ।4४३४०॥॥ 
इति क्री पद्मप्रारे सथुरा उपसर्य विधानक 
८रे आ विधानक 
चोषई 
श्रे रिषक राय करे प्रसन्न )! मथुरा सू बहु ल्यागा मन ४॥ 
नगर भन्य बड़े हैं भनेक । सत्र धन किरिया क्‍यों झ्रति टेक ।।४३४१॥ 
इतरा किम राखे वह सनेह । कहो प्रभु मो भाजे संदेह ।। 
श्री जिनराय पिछला भव कहें ! काहू मत संसा नहीं रहै ॥॥४३४२॥ 
मथुरा में जनमें देवकुमार । गदहा लादे मांदी भार ॥ 
काल पाय याछुठ करा । लागी अग्नि तिहां नल मरथा ॥॥४३४३।॥। 
उहां ते मरि मैंसा अवतरधा । वहै बारमैं महिष पद घरभा ।१ 
सातवें भव विप्र के गेह | कुलघर नाम उत्तम गति देह ।४३४४।॥ 
अरिचा चरिचा संगत साध । क्रीया घशी सील विणए बाद || 
असकति राजा मथुरा घणी। ललिता रारी स्पौं जोडी बशी ॥४३४५॥ 
राजा गये साधने देस । ब्राह्मण खोले नंदी केस ॥ 
राणी देखे भरोखा द्वार | वांभण देख्या रूप श्रपार ॥४३४६।॥ 
टेर लीया ऊपरि बड्ि बोर । भोगे सनमांती तिह ठोर ॥। 
चर्णां दिवस बीता इस भांति । मंदिर पैं न्राया नुप राति ॥४३४७॥। 
रांणी प्रछन राख्यो द्विज । राय लष्यो मनमें श्रचिरज (। 
कहो राणी इह नर है कौंणा । किस विध झाया मेरे भौंत ॥।४३४४८।4 
राणी त्रिया चरित्र विचार | राजा सौं कहै तिण बार ॥ 
इह भाज्या था बंदीवान । झाइ घुस्था मंदिर के थांन ।।४३४६।॥। 
याके पीछे दौडे सुभट । इतनी कांर मु रहे श्रटूट ॥ 
इह बोल्पा जे छूटू भ्राजि | तो दीषित होउं मुनिराज ॥॥4३५०॥॥ 
मैं या प्रति छिपाया राज । छोडी याहि दिष्या ले जाय ।। 
मूपति सुरि कीयो नमस्कार । छोड़े विप्र उसही बार ।।४३५ १।। 
थे राम्य भावना 


विप्र के मनमें भ्रायो सांच । श्रब हूं जीतू इन्द्रीं पांच ।। 
इन्द्रिय विषय किये बहु स्वाद । संयम बिना जनम भयो बाद ॥४३५२॥ 


इंक६ 


बश्पुराण 
तृष्णा लोभ कदे घाटे नांहि । भरमत फिरधा चिहुँ गति मांहि ।। 
साध नाम सु उबरे प्रांन । करू तपस्या झ्रातम ध्यांत ॥४३५३॥। 


कल्यांरा मुनीसुर के ढिस गया। केस उतारि मुनीस्वर भया ॥ 

सहै परीसा बीस झने दोइ । तप प्रसाद ऊंची गति होइ ॥४२३४५४।। 
स्वर्ग तीसरे रतन विमान । करें भोग तिहां सुख निधान ।। 

मथुरा पति तिहां चन्द्राभद्र । सुधां राणी महा विचित्र ॥४३५५।। 
सूरज प्रबद राणी का भ्रात । मउखांत पुत्र भए भाठ ॥। 

कनक प्रभा रांणी दूसरी । रूप लष्यन गुण लावस्थ भरी ।४३५६॥ 
कुलधर का जीव झ्राए ता कु ख । जन्म्या पुत्र भए घन सुख ।। 

रूपवंत रवि जेम प्रताप । रहसे दोनू' माय भरने बाप ॥४३५७ | 

जनम समे दीथा बहु दांन । सब ही का राख्या सनमान ।। 

दिन दिन कु वर बढ़ें पल घडी । देखत नयन रली श्रति ख़रीं ॥॥४३५८॥। 


सावथी नगरी का नाव । कल्पद्विज बसे तिह ठाव ॥ 
अगर त्रिया विप्र के गेहू | दंपति करे सदा सुख सनेह ॥४३५६।। 


झचल पुत्र ताक गरभ भया । जोवनवंत सोम बहु कया ॥॥ 
मूख मांहि सुत दीना काढि । तिलक वन माहि विप्रसुत ताढि ॥४३६०।। 


अ्चलकु वर के झराठो वीर । तीनू' मामा के मन पीर ॥। 

इह तो एक ही दीसे बलवंत । निस्े राज लहैंगा अ्'त ॥४३६१॥ 
इसके चाहै हृण्यां परांन । कनक प्रभा सुणी इह कांन ।। 

अ्रचल पुत्र वइरी के साथ । मारधा चाहै पुत्र ग्रताथ ॥४३६२॥। 


जाहि पुत्र देसाँतर लेह । करो जाइ काह की सेव ॥ 
दुरजन के संग फिरणां बुरा । तोहि उपदेस दिया मैं खरा ॥४३६३॥ 


इतनी सुशात भाजिया कुमार । वत में रुदन कर॑ हा हा कार 
माप सोच करें द्विज तिहां घणी । के कोई देव क॑ पंडित गुणी ॥॥४३६४॥ 


के भूपति क॑ बगपति राय । पूछे कुमर विप्र जू प्राय ॥। 
कहो कुमर तू श्रपणा नाम । किह कारण आ्राए इस ठाम ।४३६४॥ 


बोल बचन तब भ्चलकुमार । मोकू' वन में दिया निकाल ॥। 
ता कारण छूदन करू वन मांक । कसी बितई इश ठां सांक ॥४३६६॥ 


भुनि सभाचंद एवं उबकः पद्चपुराण हैघ 9 


करें विप्र बात इंह भाई | कोसंबी नगरी इंद्रदत्त राई ॥। 
मनोग कला वाको पटघरी । इन्द्रदत्ता पुत्री बहु गुशी ॥४३६७॥। 
विद्या गुरा भ्रति ही प्रवीण । और सकल जाइयां नहीं हीण ! 
जो बाहि जोते ताहि वा बरे । नमंती कहा क्षतल बसि करें।!४३६८॥ 
विसाख्र पंडित राजा क॑ द्वार । विद्या सीखें राजकुमार ॥ 
झरचल है राव पंडित बसक । राजकुमारी जीती झसिक ।॥४३६६।। 
सुल मैं दिन कछु बीते ताहि | भ्रचल हुवा तिहां नर नांह ॥॥ 
झास पास जीते सब देस । मथुरा झाह कियो परवेस ॥४३७०॥। 
बाज॑तर चंद्रमद्र ने सुए । सब सामंत भ्रयाऊ बरे ॥। 
राजा सुणी पुत्र की सुध | भए श्रानंद बिचारी बुध ॥४३७१॥ 
चंद्रभद्र दिगम्बर भया । मथुरा राज भ्रचल कू' दिया ॥ 
शभ्रा्टी भाई भामा तीन । ए सब जाइ भये श्राघीत ।१४३७२॥ 
झाप वांभर प्रावी तब द्वार । पोल्या प्रटक करें लिह वार ।। 
राज सना में ना्ैं तट । विप्र सों करे पौजियां हुठ ।(४३७३॥ 
राजा दृष्टि वांभरा पर पडी । झ्ायो बुलावो वाही घडी || 
झ्राभूषश नीकां पहराइ । भाप बराबरि राखे राय ॥४३७४।। 
हय गय बिभव दीने बहुदेस । बहुतमया नित करे नरेस ।॥। 
सुखर्सो राज बहु झर्नें किया | साबधी नगर विप्रकू' दिया ॥॥४३७५।॥। 
जम समुद्र मुनिवर पे गये | सांभलि धरम दिमंबर भये ॥ 
तेरह विध सौं चारित बरधा । दया भंग दस विध तप करचधा ।।४३४६।। 
आतम चित्त लगाया ध्यान । महेन्द्र स्वर्ग पाइया विभांन ।। 
जउथ स्वर्ग देवता भए । प्रण पशाज तिहां ते चए ।।४३७७॥। 
अ्रचल जीव सत्र जन जान । झाप क्रतांत वक्त भया शान ॥ 
सेनापति सत्र धन बली । जानें घरम करम की गली !(४३७८॥। 
कई जनम मथुरा में पाह । सथुरा कु' चाहँ इह भाई ।। 
पुण्यवंत पूरव तप किया । ऊंची गति बहुंचें' भव लिया ॥१४३७६॥ 
सोरदा 
पूरब भव का नेह, तांलें मोह किया घशां ॥ 
रुपढंत बल देह, फेर राज मथुरा वष्यां ॥॥४३८०॥ 


इति थी पश्मपुरार सनुघत पूर्य भव विवानक 
पढ़ थां विधानक 


बैथद परापरास 


चोपई 


सजुरा सें सात सुनियों का झ्रागमन 


सथुरा झ्राए मुनिवर सात । चारण सुनि ग्यानी विख्यात ।। 
सुरमन श्रीमन श्रीनव जांणि । सरव सु दर जोवानव खाँरि। ॥४३८६१।। 


विनयलाल श्रवर जयमित्र । भ्रष्ट करम जीते उन सत्र || 
श्रीनंदा राणी सुंदरी । जाक॑ पुत्र भए सुभ घडी ।॥४३८२॥ 


प्रीत कर मुनि केवलज्ञान । जै जै करे देवता भान ॥ 
श्रीनंदराज घरम कु सुण्या । पुत्र सहित दिगम्बर बन्या ॥४रे८३)। 


रय देह पुत्र बालक मास एक । थापे राज काज की टेक ।! 

श्री नंदमुनि केवली भया । घरम प्रकास मुकति कौं गया ॥॥४३८४॥। 
घंसा तु तप करेंइ बहुत । सहै परिस्या वहू रुत्त ॥ 

इनकौ उपजी चारण रिघ । पोदनापुर गये वे सातु सिंध ४३८४५॥। 


ह्वां ते प्राये,भ्रजोध्या देस । श्ररहदत्त देखे मुनि भेस ।। 
देखे सेठ मन करें विचार । रति चडमास किया विहार ।।४३८६।॥ 


ए काहे का है ए मुनी । चउमासा माँड उले दुनी ।। 
वे मुनिसोक्षत जिन भौत । दरसन हेत किये थे गोन ॥॥४३८७॥। 


पंडित नई देखें चारण जती । श्रादर भाव किये बहु मंती ॥। 
भ्रष्टोग मना सेठ प्रहदत्त । सु पो मु नीसर थकत ॥।४३८५॥। 


अेसे साध आए मो गेह । मैं उनसों कीया न सनेह ॥ 
प्रषणी निंदा बहुते' करी । मेरे मनकू' आई बुरी ॥॥*३८९६॥ 


कठित पाप आपकों किया । गदगद बोले” उमड़े हिया ।। 
वे मुनिवर थे चारण जती | हिसा करम न लागे रती ॥४३६०॥। 


धरती ते भ्रधर रहें चरण । दरसन कीया हूँ दुख हरण ।। 

मैं साथां की निंदा करी । मोहि कुछ न भई सुध तिह घडी ॥॥४३६ १॥ 
पर निंदा है पाप का मूल । उपजी कुमति भई सुध मूल ॥। 

अ्रण जाण्यां नर करें जे पाप । मनकू' समक्ति करें पश्चाताप ॥॥४३६२॥ 
पाप छोड करे उपवास । तुटं पाप पुन्य की आस |। 

जहां साथ सोइ उत्तम ठाम | उनकु' देख घरे मन भांग ॥।४३६२३॥। 


मेरे घर तई' मुनिबर फिर । झोदर भाव सभी बीसरे ॥ 
दानांतराय भई कुबुधि । तत्त्व रूप की करी न सुध ॥5३२६४॥॥ 
ह्ृ्हा 


कोटि मिथ्याती दान दे, एक संजमी ने समांन ।॥ 
झणुन्नती ताथे बडा, महावरती परमांव ॥४३६४॥॥ 


तीथैकर सम को नहीं, जा धर लेइं झाहार ॥। 
धन्य भाग उस जीव का. सब ही करें मनुहार ॥४२३६६।॥। 


चोपई 


इस विध च्यार मास पिछताई । करे पाप खयऊ समझाई ॥। 
दान देण की इच्छा नित्त । धरमध्यान सो एक चित्त ॥४३६७।। 


कातिग सुदि सातैं सुभवार । मुनिवर आये बनह मझकार।। 
छह रुति के फल फूले भणे । भरे सरोवर निर्मेल भरे ।।४३६५।। 


झरहदत्त सुशि भ्राया जिहां । बहुत लोग संग्र पहुंचे लिहां ।! 
अस्वगयंद का नांही बोर । करें महोछव जँ जा सोर ॥४३६६।॥। 


रामचंद्र लक्षमशा सन्न घन । भये झानंद सबन के मन ३ 
दरसन कू' झाए तिश बार | नमस्कार करें बार बार ।।४४००॥। 


स्वामी हम परि क्रीपा करो | भोजन लेइ पुन्य बिस्तरो ॥। 
आहार विधि 


मुनिवर बोले सुनो नरेस । जती न कहै भोजन उपदेस ।४४०१॥। 


जे मुनि भ्रपनी भोजन कहैँ। पाप खोट श्रपने सिर गह ॥! 
मुनिवर उठे झ्ाहार निमित्त । फासु भोजन लेय तुरंत ।।४४०२॥। 


छह रस का समभे नहीं स्वाद । ऊंच नीच देख॑ रह प्रसाद ॥। 
कर पाज करि भोजन लेह | फिरि जोग वन ही मैं घरेह ॥॥४४०३॥ 


धरि घरि लोग नित करें रसोह । द्वारापेषण ढाढा होइ ॥ 

सन्नू धन पूछे जोडे हाथ । कहो धर्म मोसु' मुनिनाथ ।।डी४०४॥ 

घरम जिनेस्मर कब लौं चले। आागम कहौँ सुणो हम भले ।॥। 
पंचम काल का प्रभाव 


कहै मुणीस्वर सुणी नरींद । पंचम काल उपले न जिखंद 4४४०५॥ 


न 
अर बज 
हज 
हट 


चे६० 


शाशोबा[द 


प्रतिसय की हीवंगी हांश । देव सहाई होसी नहीं झांण ।। 

उत्तम जन सेव्रई मिथ्यात । कुपुरु कुदेव की मारे जात ॥४४०६।। 
उत्तम कुल न करंगा राज । नीच लोग मुगतेंगे राज ॥॥ 

जैंन धर्म की होगैगी हांण । मन बच काय सुने त बसांस ।॥४४०७॥। 
माया धारी छुगा जती । ते पावंगा खोटी मती ॥॥ 

श्रावक होइदगे निदक धर्म । देव सास्त्र गुद लहे न मर्म ((४४०८॥। 


खोटा मत पोखंगे घरों । मिथ्यावेद निसच॑ सों सुरों ॥। 
पुत्र पिता में होइ विरोध । भाई भाई करि करेंगे क्रोध ४४०९६॥। 


एक भूखा एक मुगतें सुख्र । कोई न पूछे दुखिया दुःख ॥। 

जई भाई कू देदइ उधार । दुरजन होइ लहैँ तिन बार ॥४४१०।॥। 
ऋ्रोध कपषायी होइ हैं मुनी । श्रावग सेवा न करि हैं घनी ॥। 

जैन धरम की हीवे विछत्त | मिथ्याहष्टी श्रावक चित्त ।॥।४४११॥। 
कुगुरु कुदेव की महिमा होइ । खोटा वेद सुरोँ सब कोइ ॥॥ 

बहोत लोग होईंगा दुखी । को को होइ है सुखी ।४४१२।॥। 

सत्र घन बोले सुणों मुनीन्‍्द्र । तुम क्रपा ते होई भ्रानन्द ॥ 

तुम से साधक झाबें मो गेह। करचा क्रितारथ मिटे संदेह ॥४४१३॥। 


सप्त मुनिस्वर बीले वन । मथुरा राज करौ सुख चैन ॥। 
घर घर पूजो प्रतिमा भगवंत । चैत्यालय कीज्यो बहुबंत (४४१४।। 


पूजा भ्ररिया सू' सन ल्थाइ । दुख संताप सब जाइ विलाय ।। 

मुनिवर गए अउर ही थांन । नरपत्ति श्राए झ्पणीो जांन ॥४४१५॥। 
रामचन्द्र की श्रागल्या पाइ । मथुरा चले सत्र घत राह ।॥ 

मुनि थांतक वंदे मुनिराइ । रामचन्द्र के पहुंचे शांत ॥४४१६।। 

द्वारा पेषण कीए नरेस । चरणोदक लाए सुभ पेय !! 

विनयवंत होइ दीए दांन । उत्तम भोजन करि सनमांन ।।४४१७॥। 
ग्रक्षय दात मुनि बोले बोल । घरि घरि घरने रतन अमोल ॥। 

सत्र घन मथुरा पहुंच्या वली । सकल भ्रजा अभ्रति माती रली ॥४४१५॥। 
जिनवर भुवन किया उच्च त । पंडित सेव करें बहुमंत ॥। 

वेद छास्त्र होगे दिन राति | सुशे लोग सुख मांने गात ॥४४१६॥ 


जुनि सभाजंद एवं उनका पदपुराण ३६१ 
धरि घरि पधूर्ज प्रतिमा लोग । रोग कष्ट भागियों वियोग ॥) 
सप्त रिय प्रतिमा बिहुं बोर । काहू को नहीं लागे खोडि (१४४२०॥| 
नव जोजन मथुरा जंबाइ | जोजन तीन बसे चौडाइ ॥| 
सर्व सुल्ि कोई नहीं हीश । पंडित सुध़ असे परवीश ॥॥४४२१॥। 
स्वर्गपुरी तें मथुरा भली । महा सुगंध विराज गली ।। 
राजा राज विचार नीत । सर्व सु राखें उत्तम प्रीत ।/४४२२।॥। 


इन्द्र समान सत्र घन राइ । बहुले भुपति सेवें पाइ ॥। 
जिसका है रवि जेम प्रताप । भाजि गए सब दुख संत्ताप ॥४४२३॥ 


दोहा 


मथुरा नगर सुहावना, देवलोक समवास ।। 
सर्च सुखी निवसे तिहां, मानें भोग बिलास ॥४४२४॥। 
इति आओ पश्मपुराणे मथुरा उपसगे निवारण विधानकं 
८५ वां विधानक 
चौपई 

दक्षिण बोड बिजयारघ मेर । रत्नपुर नगर बसे वहू फेर ॥ 
रतन झसफंदन खेचर मूप । पूरणांतन राशी सु सुरूप ॥४४२५।॥। 
मनोरमा पुत्री ता गेह । रूपकंत कंचन सी देह ।। 
हरिमन पुत्र भये वलवंत । सेवा करें बहुत सावंत ॥।४४२६।। 
कन्या जोबनवंती भई । नरपति सीच विचार मही ।। 
मंत्रीयां सेतो बोले बयन । ढू ढो नरपति देखो नयन ॥॥४४२७॥। 
उत्तम कुल लक्षण संजुक्त । कन्यां तें होइ गुण बहुत ॥। 
मूरिख पंडित देखि विचार । उत्तम कुल ओो होइ कुमार ॥४४२८।॥। 
अ्रति पंडित बे रागी होइ । दिष्या लेई उहैँ थेगी सोय ।॥। 
महामूरिख हो; दुःख की खाँन । कारज करे जांण पिछारा ॥४४२६९।। 
देस देस कू भेजा दूत । नारिद रिष तिहां झाइ पहुंच 3॥ 
सब मिल उठि चरण कु नए | दरसण कौया कऋ्रतारथ भए ॥४४३०॥। 


कन्नड नग्न किया था गान । भाखो बात तजो मुख मौन ॥। 
बोले नारद सुरों नरेस । देखे पुर पट्टुण भरु देस ॥४४३१।॥। 


शहर 


हक दे डक 


साभां का बरसन सिमित्त । दीप भाई भांहि अमंत ।।. 
नूष पूछे नारद सू बात । तुम देस देखे भली भांति ।।४४३२॥॥ 


राजकुमार कोई देख्यो श्राप । तास कन्या देहुं मिटे संताप ॥। 
नारद रिप बोले तिह बार । नगर अ्रजोष्या स्वर्य उनहार ॥।४४३२॥ 


रामचंद्र का लक्षमल बीर | रूप लण्पण कंचन सुसरीर ॥ 

बल पौरिष चक्र उन पास । तिहुं खंड का भोग विशास ।।४४ ३४।। 

भू खेचर सहु सेवें ताहि । उन सम बली भ्रवर कोई नांहि ॥। 

सगाई करो लक्षमण सु' राइ । उत्तम कुल रघुपति के भाई ।॥४४३५।॥। 
इतनी सुरि कोपिया नरेन्द्र । हमारा मारधा है वन भाई बंध ॥। 
रावण उन मारधा है ठौर । लंकागढ़ ढाह्या है तोडि ।४४३३॥ 

उन कु' मारां तबें हम जाई । अपरणतां जनम तब जाशां भाई ॥ 

बेरी सु कैसा सनबंध । क्रीध चढे राजा मति झंध ।४४२७॥। 

भकक्‍का दे नारद नें दिया काढि । मान भंग रिख चिता बाढ़ि ॥ 

सिखया लेख पट मनोरमा पेखि । दीये हाथ लक्षमरा कू देखि ॥४४२८।। 
देव रूप नारायण कहै । इहँ पट रूप सैंदरूप कहाँ है !। 

क॑ किनर क॑ खेचर सुता । देखत उपजैं कान की लता ॥॥४४३६॥। 


इंद्राणी कै पदमावती । भोमि गउचरी नहीं इस भती ।। 

बोले नारिद गिर बेताडि । रत्नपुर नगर सबही तैं बाढि ।४४४०॥। 
रतन प्रसफंदन खेचर राय । हरिमन पुत्र क्रोध के भाय ।। 

मनो रमा पुत्री है गुणावंत । वे नरेस चित्त बेर धरंत ॥४४४१॥। 

लीजे जुध करण का साज । मारी दुर्जन ज्यौं सीके काज ।। 
विराधित कहें प्रमू तुम सुणी | सेना जोडि दोऊं को हर्णों ॥।४४४२॥ 
वे विद्याधर हैंगे घर | उंनु से जुध श्रकेले न वरों | 

देश देश का तेडो नरेस | राम लछमन चले रत्नपुर देस ॥४४४३।। 


घेरघा नग्न सुष्याँ रत्तरथ । हरिमत पुत्र बली समरत्य ।॥। 
जिहां लौं थे विद्याघर राव । एकठें भए भद्दा क्रोध के भाव ।(४४ड४४।॥ 


हम घाया चाहे थे सही । भूमिगोचरी आए भाप ही ।। 
भ्रव हम रांखें भ्रपनी टेक । करो जुध सेनां होइ एक ।।४४४५॥॥ 


कक 
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सुलि श्माायंद एवं उनका पद्यपुराण श्श्क् 
राखें पति पंत की प्राज । उन जीती लागे कुल लाज ॥ 
' दोउ थां सेना भई संगार । सर बरसे ज्यु घनहर धार ।4४४६।॥। 
गोलो गोला भने हथनाल । सिला पड़ें ज़्यु' परले काल ॥॥ 
मारि भारि दोउंषाँ होइ । किन्नर देव देखइ सब कोइ ॥(४४४७॥। 
हाथी घोड। पैंदल लडे । बहुत लोग दोउंधाँ भिड़े ॥ 
मारें गदा बच्च की घास । बरछी खडग प्राण ले जांत 4४४४८॥। 


पड़ी लोथ परवत सी जान । सोनत बहै नदी तिहां झ्समाॉन 
पड़े लोथ गिरघ उनाँहैँ खाइ । ऊपर चणी बील मंडलाइ ॥।४४४६॥। 
ड्हा 
भई जीत लक्षमण तरी, हारे विद्याधर मप ॥। 
नारद रहैसथा वा समे, देख जुध का रूप ।(४४५०॥॥ 


चोंपई 
विद्याधर भागे रण छोडि । वे भागे भे मारे दोडि ॥ 
नारद हंसि हंसि तालो देहि । सब मिल नींची मूड करेय ।।४४५१॥। 
भागरा कु रही नही ठोडि । फेर संभाल करें बे क्ोड़ि ॥ 
ज्यों केहरि तैं सारंग डरे । इम लक्षमण लै डर करि मरें ।॥४४५२।॥। 
मनोरमां तिहां जुध को देख | मनमें घारधो ग्यान विसेष ।॥ 
मेरे कारण इतने मुए । पसचात्ताप मन मांही किये ॥४४४५३॥ 


बैंठि विभाण लखमण ढिंग झ्राय । फूलमाल धाली गल जाइ ॥। 
लखमण कू हुआ सतोष । भिट्या जूध भया मन पोष ॥४४५४॥ 


दंपति श्लाई वनकी ठोर । सुरख्ियो राय सुता का सोर ।। 
मनोरमां लखमराध सु मिली । सब सिल कहि यह हृई भली ।॥४४५५॥ 


हम ढंढोला बहुला देस । लखमरप महाबली भुचमेस ।। 

मन की इच्छा पूरण भई । सबहीं की बिता बुर गई ।॥४४५६।॥ 
रत्नरथ नृप सहो परिवार । लक्षमण पास प्राए तिह बार ॥ 
सबही मिले भया सनब घ | तूटा प्रसुभ करम का घंध ॥४४५७॥। 
रत्नरथ सेती नारद कहैँ । तो मैं गुण पराकम ना रहे ।। 

तू' कहै था वचन प्रसार । भझब काहे तें मानी हार ।।४४५८।॥ 


३६४ 


हे चचापु रक्त 
रहन असफंद न बउले राई । तुम तो कोष्या रिष खाई ।। 
सान भंग साक्ष का किया | तो इह दुःख हमें पाइवा ॥४४५६।। 
तुम कलपै हम भया दुख । भ्रब तुम कीया दोउं दला सुख )। 
करें महोछूव पुर में गए । मनोरमा बीवाही सुख्ध मए ॥।४४६०॥ 
भोग मगन में कर उछाह । मनोरमां लछमन सा नाह ॥ 
पुम्य प्रसाद ने जीडी भई। ते सुख सोभा जाई न गिशी ॥।४४६१।॥। 
वहो पकवान भोजन करे । कंचन थाल भरि प्ग्ने धरे ।। 
घटरस व्यंजन कीए घरतो | सब मूपति मिलि जीमे भरो ॥।४४६२॥ 


बीडा दिया हाथ ही हाथ । जितने लोग राम के साथ ।। 
रहेसे सकल किया आनंद । बाजंतर बाजे सुख कंद ।४४६३॥। 


अडिल्ल 


पुण्य तरों परसाद जीत सब ठां हुई ।। 

साध्या सगला देस सवद ज॑ जे हुई ॥। 

मानें भूपति भांसि सुजस प्रगट्या घण्यां ।। 

रामचंद्र गुण भ्रगम अ्रपार जांद किस पे गणां ॥४४६४॥) 


इति भरी पद्मपुराणे मनोरभा जियाह लाभ विधानक 
८६ वां विधानक 


जोौपई 


रतनपुर सुख भुगत्या सव साथ । बहुत देस जीत्या रघुनाध ।। 
रवि नभ वीचि सोभित पुरी । मेध स्वाम सिंद्र मघ नगरी ।।४४६५॥। 


गंधवंवरति अ्मरपुर देस। लिपमीधर तसु नगर नरेस )। 
किनर गीत अमरपुर देस । लक्षमीधर तसु लगर नरेस ॥४४६६॥। 


श्रीगहभा सत्रत अरंजय जोतपुर । भ्रवरघणां तिहां साध्या नगर ॥। 
ससिधा गधारमल देश | घनसिध सुथांन मनोभद्र नरेस ॥४४६७॥। 
श्री विजेकातिपुर तिलक सथांन । बहुत भूप साधे बलवान ।। 
विजयारध साध मनाई भ्रांण। राम लखभर अनि राजान ।॥४४६८॥ 


इहां श्रेणिक पूछे परसञ्न । लवनांकुस की कहो उतपन्न ॥। 
राम लक्षमण के केती भ्रसतरी । कैता पुत्र कुल ढृद्धा करी (४४६६ 


सुनि समाजब एवं उनका पदयधुराण ३६४ 


राम लक्ष्मरत का परिवार 
जिनवांणी सु संयय जाय । कहै भेद ग्रोतस मुनि राइ ॥ 
सत्र सहैध लक्षमस्त के नारि । रूपवंत ससि की उशिहार ॥॥४४७०।। 
तामें झट पाठ की घणी | ग्रुण लब्यण अति सोभा बसी ।॥॥ 
विसल्या मेशद्रवरत की सुता । प्रथम पटराणी सुस्त की लता 4॥४४७१॥ 


रूपवंत अवर बनमाल । कल्यांर माला भरने रतनमाल || 
जितपदमा मुखश्री मनोरमा । गुणालण्यशा सब ही सो क्षमां ।।४४७२॥ 
भ्रष्ट सहल्न राम के भोम । सोझे ज्यारि पट्ट की घांम ।। 
प्रथम सीता भरने पदमावती । रतिप्रभा श्रीदार्मा सोभावती ।॥॥४४७३।। 


लक्षमण के पृत्र दोइ से पचास । सात रत्न की पुगी झ्रांस ।। 
चक्र सुदर्शन छत्र झरने यदा । धनुष खडग भ्रर बरछीक घुजा ।॥४४७४।॥। 


श्रीधर विसल्‍या के गर्म लह्या । प्रथवी तिलक रूपवंत जनमिया ॥ 
मंगल कल्याण माला का पूत | विमलप्रभू पदमावती संयुक्त ॥।४४७५।॥॥ 
चनमाला का श्ररजन दृष्य । जयवंती के सुत कीत रध्य ।। 
सनो रमा संपूरण कीरत्त । रतिमाला के श्रीकेस उतपत्ति ॥४४७६।॥। 
अन्य कुम"र कहां लागि गिखों । तामावली कहा लो भणों ।। 
ड्ोढ कोडि उसम कुमार । अ्यार वीर का वध्या परिवार ॥४४७७॥ 
पुन्य उर्दे ते बाघ वृष्य । करे राज निकंटक रिध्य ॥। 
सात दिवस सुख में विहाइ । भोग भुगति मानें तिहां राइ ॥४४७८॥ 
सोरठा 
उदय भए जब पु न्‍य, सुख संपति बाघी घनी ॥! 
अधिक प्रतापी भ्रदत, जीत्या सब दुरजन झनी ।४४७६॥। 
शुति क्री पदपुरारें राम लक्षमरत विसमव विधानकं 
८४७ वा विधानक 


चोपई 


राजसहल 
झति ऊंचे मंदिर रमणीक । कंचन रतन सहित रमशीक ।॥॥ 
बेले भले समराये घित्त । सीज्या तिख ठां बणी पवित्र ।४४८०।॥॥ 


३६६ के. पी '. पशापुराण 
सीता द्वारा स्वप्त दर्शन 


कंचन पलंग पांट सु वण्यां । रतन जोति सू सोसे घणां ॥ 

पुहुप बिछाया पटंबर तले । कैसर भरथा गींदवा भले ।।४४८१ै। 

स्वेत विसन तिस परे बिछाइ । महा सुगंध भ्रमर लोभाइ ॥ 

छिडके कुमकुम सा संमारी ठोर । चंदन किवाड लग्या ता पोल ।४४८२॥। 
तरों चंद्रवा मोती भालरी । प्रमेक प्रकार तिहां सोम खरी ॥। 

तिश वस्त्रां की जीति भ्रपार | सीता करे सोलह सिगार ४४८३॥ 
आभरखण चीर मोती का हार । संग सहेली रुण रूणकार । 

पान फूल का डबा भरि धरे । सीता सुपनां देखे खरे ॥४४८४। 

रात पाछली घटिका च्यार । सुपिनां निध पाई तिह बार ॥। 

दोई केहरि गजंत देखे । सायर निर्मल प्रेषे ।॥४४५५॥। 

देव विसांरा झआवता जाशि । जाणु सुख मैं धर्स आरा ॥ 

भए प्रात जागर की बेर । गावें गुणीजन मघुरी टेर ॥४४५८६॥। 

पंत्र सबद बाज तिह घडी | सीता जागी कर मनरली |। 

करि सनान सुमिरे जिननाथ । बहुत सखी उन लीनी साथ ॥४४८७।। 
पति सौं जाइ वीनती करी । सुपतां फल भाखों मन भरी ॥ 

सूर्णि रघुपति समभावे बात । पुत्र दोइ होसी ससिक्रांत ॥४४८५॥। 
देव दोई तेरे गर्भ चए । निसचे समक्कि आपस हिये ॥। 

सीता के मन भए आनंद । पंचनाम सुमरभधा जिशंंद ॥।४४८६॥ 

रित बसंत दंपति सो प्रीत । धर घर गुणीयर गाव गीत ॥। 

मंजरि अब सकल वनराड । कोकिल वचन प्रति चित्त सुहाइ ॥४४६०।। 
पंछी सवद सुहावन बोलें । कामी तिहां प्रति करें किलोल ॥। 

दिन दिन बाधें धरम पुनीत । उत्तम वसन परि डाले चित्त ॥४४&६१॥। 
पु न्‍्य पाप का इसे विचार । पापी दलिद्री का इह विकार ।। 

गर्भ वि लष्यण को चिह्म । जाणों ते पंडित परवीन ।॥४४६२॥ 
पापी जीव भ्र्म में पडे । क्रोध प्रमाद देह दुख भरे ।। 

खाबे ठीकरी माटी मांस । पुण्य हीण का इहू प्रकास ॥॥४४६३॥ 


सोता का बोहिला 


पुन्यवंत के लध्यणश जांश । उत्तम वस्त खा नित पांण ॥ 
सब सों राख अधिक सनेहू। दिन दिन जोति दिपै भ्रति देह ॥४४६४।। 


शुतरि भझो समाचंद एवं उसका पशापुराणं ३६७ 


घरमध्यात सु सुर पुराण । स्ित उठि देई सुपात्नां दान ॥। 
सीता दुर्बल देखी राम । पूछी कहो चित का साम ॥४४६४५॥ 


सीता कहैटै मेरे मन इही । पूजा रचना करउ सब्र मही ॥। 
जिहां लग तीर्थ झने केवली । जिन मंदिर पूजा विध भली ॥॥४४३६॥ 


रामचन्द्र इम लक्षमण सुणी । देस देख कू चिठी बसी 
जिहां लौं जिशधानक किवलास । संग्रेद सिख॒र अर पापुर बास ४४६७॥। 


कंपिला भ्वर वाशारसी नगर । जिनमंदिर समराउं सगर ॥ 
महेन्द्र बन नंइन बन साथ । मुनिसुव्रत मंदिर जिन नाथ ४४६५॥ 
सहस्रकुट चऔैत्यालय तिहां । फेर संवारभा कंचन सों जिहां ॥ 

इक इक सहस खंभ चिहुं फेर | बेदी मांस बणी बहु घेर ॥४४६९॥ 


राम लखभरा कुटुंब समेत । गए महेन्द्रपुर पूजा हेत ॥ 
तिहां सरोबर निरमल नीर । छाया सौतल विहुंगम तौर ॥४५००॥ 


हंस चकोर सारस बहु जीव । सबद पपीहा बोले पीव ।। 
बसतर उत्तारि करई सनान । अ्रष्ट दरब सु पूज्या भगवान ।।४५०१॥ 


दूध दही रस छत की घार | श्री जिन के गल घाले हार ॥ 
करी आरती हवण कराइ । बाजा बाजे गुरित गण गाइ ॥४५०२॥ 
ड्हा 
पूजा करि भगवंत की, देय सुपात्रां दान ॥ 
निसणे पावे परभसपद, पहुंचे मोक्ष सुधान ।।४५०३॥। 


इति भी पद्मपुराणे सोता दोहिला विधानक 
दण वो विधामक 
चौपई 


पूजा करि फिर भागे गेह | बहुत दान सनभान्या देह ॥ 
सुल में बीत गये दिन घरों । इंह जायगा कारण इक यरोे ॥४५०४॥॥ 
सोता का मेज फडकना 


दष्यरए भ्ांखि फरूक सिया। पश्चात्ताप मनमें करें सिया ॥ 
करम उद्द बन बेहड फिरी । बल माहँ ते रावरा अंपहरी ।।४५०५।॥। 


सोम मुसुद्र में तब वह पड़ी । बरस बरस सम बीती घड़ी | 
थे दुख भुगत झब भया था जेंन । क्‍यों फरके भब दध्यन नस (४४०६।॥। 


कक द '.. अशापुराल 


धनमन देखी कहै वीचार । असुभ करम को सके व टार ॥ 

सुभ पंसुभ संगि लागा कर्म । भ्रादि अ्रनादि जीव के भरे ४५०७॥ 
जदसे ससी का बच प्रताप । पूनम ताई प्रण शाप || 

झइसें करमन का उहै हुवे । जंसे ग्रहनें ग्रहै फुब (४५०८।। 

पडिवा सेती कला हुवे हीरा । प्रसुभ कर्म करें आधीन ।। 

ढुख सुख लग्या जीव के संग । तुम मति करो झ्पना मन भंग ।४५०€॥। 
गुणमाला वोली गुणवंत । वेद पुराण सुणो मन मभंत ।॥ 

सीता मन चिता मा करो । एता सोच कहा चित घरो ॥॥४५१०।॥। 
तुम सबतें पटराणी बडी । राम तुमने छांडे नहीं घडी ॥। 

रामचन्द्र जीवों चिरकाल | तुमकों भय है किसका हाल ।॥४१११॥ 
करो पूजा पुनि सांतिक । पाप करम की मेटो लीक ।। 

पुनि दांन तप कारें व्याध । वैयाद्त्त कीजिये साथ ।।४५१२।॥। 

दुल कलेस सब जाइं विलाइ। ढील न कीजे देहु मंगाइ !। 

भद्रकलस सीता तजधान । सब विध जाएौं पूजा दान ।।४५१३॥ 

तहि बुलाइ श्राज्ञा इह दई । उत्तम वसत मंगाओं पई ।। 

जो मन इच्छे ताकू' देइ । पूजा प्रतिष्ठा बहुत करेइ ।॥॥४५१४।। 

रोग कल्पना हो गई दूर । बढ़े पुनि रिध भरि पूर ॥ 

सुणी बात मन हुआ हुलास । झानि सोज राखी उन पास ॥४५१५।॥। 
जैसा कोई चाहै त्याग | तहसा दे जदसा को माँग ।। 

सांतिक प्रतिष्ठा होइ दिन रयरा । पडित पढे सुहावने बेन ।॥४५१६।॥ 
वेद पुराण सब ही ठां होइ । बहोत पुनि खाटे सब कोइ ।। 

राम लक्षमरणा वेठा पट आइ। बहोतलोग मिले तहं ठाइ ॥४५१७।॥। 
सौलह सहस मुकट ब'घ राइ । नमस्कार करि लाग्या पाइ ।। 

पौंण छत्तीस ठाढी भई । ते सब नृप द्वार अ्ग्ने घडी ॥॥४५१८॥ 
रघुपति चितवे प्रजा दसी | नींच लोग मिल मिल करि हंसी ।॥। 
रामचन्द्र ने लिया बुलाइ । झपने अपने दुख कहो समझाइ ॥४५१६॥ 
विजय सूरज मध्य परवीन । वसकासव पींगल तीन ।। 

राज सभा में ठाढे प्राइ। करि डंडोत नवण करि भाई ॥१४५२०।। 


शप्त द्वारा प्रश्न पूछता 
पूछेँ राम कहो तुम सांच । किह कारश झाये सब पंच ॥। 
सब भिल थकित रहे तिहां लोग । जिन पाषाण ध्यान घरि जोग ।।४४५२१।॥। 


मूति ख़मालंद एवं उनका पह्प्राण ञ ३६६ 


निष्ट बयरा कंसे करि कहूँ । अय चित घरणां मूक होय रहैँ ॥ 
राम कहें चिता मति करो । कह्ठो तिसंक सब भय परिहरी 4४५२१॥ 


प्रतिनिधियों का उसर ४ 
विजय सूरज बोले कर जोडि । प्रभा भणी लागी इह खोड़ि ।। 
रूपवंत जोवन भरी नारि । निकर्स आग्या बित भसतारि ॥॥४५२३।। 
' जिहां मन होवबे तिहां वह जाइ । वे कछु कंत कहैं तो रिसाइ ॥। 
तब उत्तर बोल असतरी । सीता रावश का हरी ।।४५२४।॥॥ 


ते सीता रामचंद्र ने श्राणि । ता का सब बिघ राख मान ।। 

झैसे हैं वे त्रिमुवन पती । तिणी मन में न झ्राणी रती ॥/४५२५॥ 

सीता को वे बोड़ा कहें । जे मुख निकस सो ही कहैं ।। 

सीता सती पतिन्ता प्रसतरी.। सील संयम सों सव विध खरी ।।४४२६।॥। 


रावश सीलश्नत लीया । उनका सत सब विष राखीया ॥| 
सत्त सीच इह विध रह्या सत्र । उनकी रीत करें ए सबा ((४५२७॥। 


पेसा हमें बतायो ग्यांन । तासों रहै सवां की बांन ।। 

देस देस में हुबा इह सूल । परजा गई सर्व सुख भूल ।।४५२८॥। 

जिह विध बसे होह सुख चेन । सैंसे समझावो प्रभु बंन ।। 

रामचन्द्र सोचे मन माहि । मेरे साथि देखे दुख याहि ॥४५२६॥ 
राम की ब्यभथा 

रावश दडक बन में झाइ । सीता कु ले गया चुराइ ।। 

बांनर बसी भए सहाइ । उनकी संग्रति पहुंचे तिन ठांइ ॥४५३०॥॥ 

मारधा रावण सेनां घी । सीता ले झाए झापणी ॥ 

श्रव तो भई सुख की ब।र । कंसे धरि तें डेहुं निकार ।।४५३१।॥ 

तजू राज बन में करू बास | तो भी होइ महा उपहास ।। 

उत्तम कुल को चढे कलंक । किस विध तजे मन की संक ।।४४३२॥ 

प्राया मन की जारौं कौंत । बुरा कहै छत्तीसों पौरा 

नारी महा दुःख की खांति | भ्रपकीरत हो इनके जांत ।४५३३।॥। 


प्रतक्ष जानों कुयति कांसनी । प्र से चित्त विचारों घती ॥। 
भोदी वित्त चुरा ले जांहि। लख चौरासी जौनि भरमाइ ॥४५३४।। 
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7 #. * बंदोदुराश 
सर पडस्या भरें एक बार। नारी बिस मरे बारंबार |! 
जे ले मीकलिया ज्रिय संग । तो भव भया मान का भंग ॥8५३५॥। 


बिभचारिरी कर कुकर्म । कुल की लाजदए कु बर्म ।। . 
सीता कू ले झाया ग्रहै । निर्मे बा कीना सु कहैँ ।।४५३६॥ 


किस किस के मैं म्‌दू सुख । भोक्‌ श्राइ वण्या है दुःख ।। 
मेरे राज प्रजा सुख भरो | सीता राख्या प्पजस धरो ॥४५३७॥ 


मैं जाएं, हुं सीता सती । इसकू' दोष न लागे रती ॥ 
राख्या चाहुँ लोकाचार । दोई विध है निशर्च व्योहार ॥(४५३८॥। 


राजा छोडे घरम को रीत । घटे मरजाद वर्ष बिपरीत ॥। 
राजा मुह देखी प्रजा करे । सब का पाप अपने प्विर धरे ((४५३६॥ 


घरम विचार कोजिये न्‍्याव । भ्रपणां पराया जाए समभाव ॥ 
बहु विध सोच करें रामचंद्र | कहा विद्वार कोजिये दुद ॥४५४०।॥॥ 


ढूहा 
राजनीति रघुपति करी, कंछुयन झ्राण्या मोह ॥॥ 
प्रजाने उन कारणई, त्रियास्यु किया बिछोह ॥४५४१॥॥ 


इति ओर पद्मपुराणें रामक्षत््र प्रजारिष्या विधानकं 
८६ वां बिधानक 
चोपई 


शाम का कतथ 


रामचन्द्र बैठा पट आई । निसंकत सों कह्या बुलाई ।॥। 

बेग जाइ लखमरा कु लाब । गया दूत नारायण ठांव ॥४५४२॥ 
नमस्कार करि ठाढा भया । राम वचन हरि सों भाषिया ।। 

लखमरा उजठि झाया तिशा साथ । बंठा निकट तिहां रघुनाथ ॥४५४३॥॥ 
रामचन्द्र भाष्यो विरतांत । प्रजानें सकल भाष्यो विरतांत ।। 

धरि धरि तारि कुमारग गह्मा । मनमें कुछ संका तवि रहा ॥४५४४।॥ 
सासु सुसरा कंत की जांश | कब न मानें उनू की झांण ।। 

वे पोछा सीतां का लेह । विन सवारथ कलंक में देह ॥४५४५॥ 

जिसमें कुल को लागें लाज । तिसकु' राख्या बरों न॑ काज ॥॥ 

झब लो कुल को लग्या न दोष । पुरुषारथ करि पहुंचे मोघ्य ।४५४६॥ 


अुसि. समाचंद एवं उनका परपुराण ः इुढ १, 
कोई न हमारे पापी हुआ । ए दूषशा क्रव लाग्या सवा ॥। 
जे रावश ते सीता कू हरी | तो इह विपक्ति हमको पड़ी ॥४५४७॥ 
सीता सत राख्या झापशा । परजा दोष लगाव घरशां ।। 

लकघ््मरत का कोध 


इतना लखमरा सुशिया वन । चंढया क्रीघ राते करि नथन ।॥।४४ ४८॥ 

कैसी परजा कहा बरांक । वे तुमसे बोलें इह वाक ।! 

सब कु मारि मैं परलय करू । जीम काढि खाल सुस भरू ॥5५४£।! 

सीता सती कू इस त्रिध्र कहैँ। उनके मन संका नहीं रहै ।। 

नृप की चरचा परजा करें| ताक्‌' हाथ लगाउं खरे ॥४५५०।। 

प्रपना वित्त समझे नहीं श्राप । राज कथा को बोलौं पाप ।। 

सबक्‌' घेरि निकटों दहै । फेर न प्रेसी मुख तौं कहैँ ।४५५१।! 

रामचन्द्र तब कहेँ समझाइ । परजा सुख चाहिए राइ ॥ 

परजा तें राजा सोभंत । विश परजा कुश राय कहंत ॥॥४४४५२॥। 

जिह विघ दुख परजा का जाय | तसा करिए भरत उपाइ ॥ 

बोले लक्षमण सुणझ हो ञ्रात । महासती है सीता मात ॥४५५३॥। 

वे हैं दुःख देष्या हम संग । सुख की बेर करो ग्रह मंत्र ।। 

परिजा है कुरड़ों समांन | हस्ती नैं जू' भोंके स्वान ॥॥४५५४।। 

हस्ती मन न ब्रा ताहि | उनका कह्या झौसा नर नाह ।! 

जे कोइ शशि पर नाखे घूल | वाही के सिर पड़े श्रमुल ।।४५५५।॥। 

अस्यांनी बोले भ्रस्यांन । उनका बचन कहा परमांत ।। 

सीता दयाबंत बहुत ! कोमल देह रूप संजुत्त ॥४५५६।॥। 

गर्भवती किम दीजे काढि । दोई जीव सों पाव दुख वाढि ॥। 

रामचन्द्र बोलें जयदीस । या कौं ले गया था दस सीस ।(४५५७॥| 
राम का निर्णय 

ता कारन भ्ंसी कहै तल लोग । थिर नहीं इह संसारी भोग ।। 

प्रषणी कीत्ते को इह संसार । जे भ्रपकीत्ति हुवं झ्पार ॥४५५५।॥। 

हम तुम सा प्रपकीरत करें । प्रध्वी पर जस को फिर धरे ॥ 

जैंसी परजा तसा राजा जिसी । जुग जुग चलें हमारी हंसी ॥४५५६॥। 

धरमनीत करू हूं सही । मेरे बात मुंह देखी नहीं ।। 

क्ृतांतवक्त तब लिये हंकार । रथि परि चढ़ि दौंडे सवार ॥४४६०४ 
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बशपुराण 
सेनां घणी तास के साथ । देखें लोग घुरों सब साथ ॥। 

किस पर कोप्या रघुपति झ्राज । कृतांतवक्र आया दल साज ॥॥४४६१॥। 
नमस्कार करि ठाढ़ा भया। रघुपति बच्चन मानि कर लिया ।। 

सिघनाद बन भयानक घणां । तिहाँ सानुष्य न कोई जरतां ।(४५६२।, 


सीता को करि जाता भाव। तिहां छोड़ि फिर ल्याबो मति ना ॥ 
कृतांतबक्र तब गया सीता द्वार । माता तीर्थ चलो मोहि लार ॥४५६३॥। 


सीता को यात्रा के बहाने से ले जाना 


समेदशिखर तीरथ निर्वाण | पूजा करो जिनेस्वर थांन ॥। 

जैसा कम उद्दे होवे झाय । तैसी तेंसी देखें ठाइ ॥४५६४।। 

रहस रली सू' सीता चली । सब कुटंब सू' तब ही मिली ।। 

रथ परि चढ़ि चली संमेद । देखे सकुन बिचारें भेद ॥४५६५।। 
सूका बृक्ष परि बेठे काग । चुच मू डपरि पटकरण लाग ॥। 

देखे बुढिया मारग मांहि। बाल खसोटट बसे छांह ॥४५६६॥ 
सकु'त विचारई सीता तले । हम तीरथ कारण कौ चले ॥। 

कहा सकुन करेगा मोहि ! कछुवन मन घरधा न रंच ॥।४५६७॥। 


प्रग्ने देखें पबत करई । मानू' रुक्‍न सब कोइ करई ॥। 
कहि खलखलाट जल बहै । देखि रूख तिहां भाश्रम गहै ॥॥४५६८।। 


महा गंग तिहां भ्रगम श्रथाह । जलचर जीव सुखी वन मांहि ॥ 
तटपरि ऊंचे सोम रूख । सीतल पवन तें भाजें दुःख ॥४५६९।। 


वनफल उत्तम लागें घणे । निरमल नीर सोभा ग्रति बरों ।। 
गडगडाट सू' उछले नीर । देखत ताहि रहे नहीं धीर ॥४५७०॥ 
स्पंघ नाद गंगा पार श्र । तिहां नांहि काहु की सर्ण ॥॥ 

एक नाम भगवंत सहाह | और न कोई है इस ठांइ ॥॥४५७१।॥। 
ऋतांत वक्त तिहां रोव झ्रान । हाथ मुंड धरि सोचे ग्यांत ।। 

सीता माता भ्नति घर्मेष्ट । इनकों फिरे उ्दे हुवा कष्ट ॥॥४४५७२॥ 
झेसी महा भयातक ठौर । वन का जीब करे तिहां सौर ।। 

मैंने श्राग्या प्रमुजी की पाइ । सीता कु ल्याया इस ठांइ ।४५७३॥ 


कृतांतवक्र सौं सीता कहै । सूर वीर घीरज को धरें ।। 
जई तु ढाढस ढारे तोडि । तो हम मन दिढता रहैँ छोडि ।7४५७४।॥ 


'मुलि, शभाजंद एवं उनका पराप्राण ४०३ 


कृतातवकऋ का रहस्थ लोलना 
कृतांतवंक्र तब विनती कूर। सत्य वचन मुख तें उच्चरें ।। 
प्रजा पुकारी रधुपति पास । हमारा नहीं तगर में बास ॥४५७४५।। 
घरि घरि नारि करें विभवार । छोडया सब लज्जा का भार ॥ 
जब वउले घर का भरतार । उत्तर देहं सकल वे तार ॥४५७६॥ 
सीता रावसस के घर रही । रामचन्द्र कुछ बात न कही ।। 
फेरि आशि पटराँणी करी । तुम काय हमने भाखों बुरी ॥४६७७॥। 
ऐसे पुरुष जे झ्ंगीकर्स । तुम तो दूढो हमारा चरित्र ॥। 
रामचन्द्र सु णि प्रजा वईन । मन में सोचे भये। कुचईन ॥8५७८॥ 
लखमश रह्या बहुत समझाय | उसका कह्मया न भान्यां राइ ॥ 
सोहि बुलाइ झ्राग्या इह दई । तब सोकू चिता इह भई ।॥४५७६। 
कंसें छोडू बन में सिया । कहैत सुराता फार्ट हिया ॥ 
उनसू' उत्तर कह्मा न जाई | तातें तुमनें आंणी इस ठांइ ।४५५०॥। 
सीता का सन्देशा 
बोले सीता बदगद बोल । प्रजा रधुपति करो किलोल ॥॥ 
हमां डउनू की इहां लाभि प्रीति | धन्य जीव जे होइ प्रनीत ।।४५८१॥॥ 
बहु सुख भुमते राज प्रसाद । यूही जनम ग़मायों सब वाद ।। 
धरम न चेत्या सुख की बेर । मानुष॑ जनम कहां लहींए फेर ॥४४८२॥॥ 
जैसे कोई रतन को पाइ । फेरि समुद्र में दिया बुहाई ।। 
बेर बेर कहां पाव रतन । जे कोई करे कोंटि जतन ॥४५८३॥ 
भ्रसा रतन मानुष्य श्रवतार । तामें भले मूढ गमार ।। 
करो घरम भवसागह तिरो। बहुरि न मोह फंद में पड़ो |।४५८४।॥ 
आई मूर्खछा खाई पछाड़ । बडी बार में भई संभार ।। 
फिर बोली सीता महासती । रामचन्द्र सू' कहज्यो वीनती ।४५८४५॥ 
परिजा नैं थे दुखि मत करो । दया समकित्त चित में घरो ।। 
पूजा दान करो दिन रात । तुमारे समरण में इह भांति ।॥४५८६॥ 
कृतांतवक्त तब रोबें पुकार । अपने सिर लिया में भार ।। 
सेवक का है जनस अकयथ । अपने बल होवे समरथ ।।४४५८७॥]॥। 
तो भपरों मल माली करे । पाप अ्ने पुनि समक्ति चित्त धरे 
परप्रीन कछ, बोध न सके । जिहां भेजे तिहां पल नहि टिके (४५ ८<८।। 


इज ह ' . पद्यप्राण 
जैसी आग्या सोई होय । ताको बरज सके नहीं कोइ ॥। 
जे में पराया भया झ्राधीन । तो झे करम कमाया प्राधीन ॥४५८६॥ 
धसोता का बन में अकेलोपना 
अपणी निंदा कीनी घणी । सकल बात सीता ने सुझी ॥। 
सीता कहै पुत्र तू जाँहि । तेरा दोस इसमे कछ नांहि ॥४५६०॥। 
रथ ले पांव सीता तिहां घरधा । छुतांत वक़् झमोध्या कु फिरधा ।। 
बहुत सोच सीता मन करे । धीरज मनमें केसे घरे ४५६९१।। 
महा भयानक बन की ठांव । तिहां नहीं माणस का नांव ।। 
सिंघ गयंद तिहां प्रजगर घरों पसु पंछी बोलत जब सुरझो ॥॥४५६२)। 
पग धरणों कू नांही ठौर । कझांखण सूल कटक शभौर ॥ 
बे मंदिर पाटंबर सोज | रतनजोति सुख देखे चोज ॥॥४५६३।॥। 


पांन फूल सुगंध फुलेल । चोबा चंदन सों करता खेल ॥। 
प्राठ सहस्न मेरे थी साथ । पटराणी थापी थी रघुनाथ ॥४५६४।। 


हमारी आराग्या मांने थी सर्व | तीन खंड की लक्षमी दर्व ।॥॥ 

श्रेसा कर्म उदय हुआ झाय । वे सुख खोसि भेजी इस ठाँय ।४५६५।। 
क॑ में बच्छ विछोही गाय + के में' बाल विछोही माई ॥॥ 

क॑ सरवर ते बिछोहा हंस । क॑ पर थो नीका राश्या प्रंस ॥४५६६।। 
क॑ जिन भक्ति करी न मत ल्याय । के जिनवांनी चित्त न सुहाइ ।। 
मुनीस्वर सेवा कहीं नह खरी । साथां की निंदा चित्त घरी ॥४५६७॥। 
अणछाण्यां जल पीया जाद । कद मूल भषे अ्रथाह ॥। 

झोछा तप कर लिया भ्वतार । मोहि बिछोह भया भरुतार ॥४५६५।। 


कुगुरु कुदेव कुसास्त्र पर चित्त । ताथैं श्राइ भई इह थित्त ॥| 
पंछी दिया पिजरा मांहि । ताथें हुवा इह दुःख दाहि ॥४५६६॥। 


हाइ राम लक्षमण कहा किया । मोकू देस निकाला दिया ॥। 
हाइ जनक भावमंडल वीर । या समें कोई ना शर्खें घीर ।।४६००॥। 


वज्चजंघ हारा सोता का विलाप सुनना 


बच्चजंध पु डरीक का घणी । वार्क संग सेन्या है घस्ी ।। 

हस्ती कारण बन में झाइ । पकडा गज बाजंत्र बजाइ ।॥8४६० १३। 
सुण्यां सबद सीता का रोज । भया अचंर्म देखे खोज ॥। 

इह वन इसा भयानक रूप । देखें सबद सुरों बहु भूप ॥॥४६०२॥। 


भुनि सलाद एवं उनका पद्मपुराश ० 


रह 


के इंद्राणी के पदमावती । के किनर को विद्यावतती ।। 
सब सेन्‍्या कर महै हथियार । तिहां नांगी चिसके तरवार ॥४६० ३१ 


हय गय रथ किकर ता संग । महाबनी राजा बज्जजंध |! 
ग्रैसा वन भयानक अति घोर । मानुष्य ने झ्लाइ सके कोई शोर 5६०४।॥ 
बूहा 
सुभ असुम दोऊ करम, भ्रपणी चली तिहां चाल ।। 
भूपषति नें भिक्षु करें, रंक ने करे निहाल ॥॥४६०४॥ 
इति श्री पद्मपुराणों सोता वनवास विलाप बस्थअंघ सपागम विधानकं 
€० वां विधानक 
चौपई 
सेना थकित रही वा ठांव | भागे कोई धर न पांव ॥। 
सूर सुभट श्रग्ने होइ चले । धर्म कमें समकित्ती भले ॥४६०६।। 
उत्तरे भूमि सीता कू देख । माता कहो तुम ग्रपना भेष ।। 
तुम हो कवर भ्रेसे वनमांहि । ऐसा दुःख करो तुम कांहि ॥४६०७॥ 
सस्त्र देखि सीता भय करे । भीड देखि मन में अति डरे ॥ 
प्ररे वीर सब देहु डारि | श्राभूषण एही तू उतारी ॥४६०८॥। 
मेरे ताम राम की झास । लेहु सकल छोडो मो पास ॥। 
बोलें सुभट तुम मति करो । बद्धजंध इहां नरपति खरों ॥४६०६।। 
हाथी पकडन झाया भूप | सम्यक्हृष्टी दया स्वरूप ।। 
तीन रतन हैं थाके चित्त । जती भाव राख है नित्त ॥8६१०।॥। 


यु ही भाया बज्यजंघ मूपती । बहुत लोग राजा के संगती ।। 
सीता नें पूछियो नरेस । माता कहो प्रापना भेस ॥४६११॥। 


महागंगा तिहां बहै भ्रपार । ताहि उतर कंसे भए पार ॥॥ 

ए वन महा भयानक बुरा | कारज कवर पयाणां करा ।॥४६१२।॥। 
झपरा कहो सकल बिर॒तांत ! सांची बात सुरकवों मात ॥। 

पिछली बात कहो समकाइ । जनक सुता हूं में इस ठाँय ॥४६१३॥ 


ह6] उच्ढ़रास 


सीता हारा भ्रपना परिच्रय देना 
भाकमंडल है मेरा भा | विदेहा राशी है सु दात ॥ 
दसरथ है झ्ज़ोध्या का राइ । चअ्यार पुत्र ताके प्रघिकार ।४६१४)। 
रामचअन्द्र की में पटक्ननी । खुक्षपाई प्रेसी वत्ति बरी ॥। 
केशकेइ कु बर दशरथ दिया । राम लखन वासा लिया ॥४६१५।॥ 
भरश्न सत्रुघन पाग्मा राज । बहू विष्न प्रजा का सारे काज ॥ 
हैं भी फिरी राम के साय । दंडक बन में श्री रघुनाश्र ॥४६१६। 
तिहां मारभा संबूक कुमार । शरदूषण लडिया तिसा बार 
रावण नें तिहां मोकू हरी । वार्क सील की थी भ्रांखडी ॥॥४६१७॥। 
झनंतवीरज पास लिया सील । गया लंक लागी नहीं ढील ।। 
बिराधित सुग्रीव हनूमान । वानर वंसी श्रति बलवान ॥४६१८॥ 
राम लक्षमरा है विभान बंठाइ । लंका में पहुच्े सब जाइ ॥। 
रावण मारे लंका तोड़ि । तब मिल्रीया रघुत्ाथ बहोद़ि ॥॥४६१६।॥। 
उहां ते आया भ्रयोध्यापुरी | परजा ने चरचा इह करी ॥ 
रामचन्द्र ने हृह चतुराई करी । फेरपट दिया सीता भ्रसतरी ४६२०।॥॥ 
सीता कु रावरा ले यया । ईना फेर घर बासा कीया ॥ 
उहां श्रैसी चरचा मांहि । भरथ वैराग भयो मनमांहि ॥४६२१।। 
दिक्ष्या ले पाया निरवाण । बीते मोह दिन गर्भ का जान 7! 
भए दोहला इछा यही । तीथे पंचकल्याणक सही !।४६२२॥। 
करू जात्रा पूजा घरी | सब सामग्री उत्तम बणी ॥। 
महेन्द्रवन पूज्या भगवंत । मुनिसोब्रत स्वामी श्ररिहन्त ।॥४६२३।॥। 
कंलास जात्रा पूजण जोग । पंचमेरु बंदना निवोग ॥। 
पुहपषक॑ विमाण कीया संजुत्त । परजा तिरा वा झ्ाय पहुंत ।/४६२४।। 
करी पुकार राम पै जाय । नारद विगड़ें हैं सब ठांइ ॥ 
सब प्रताप सीता का कहे । कैसे हम नगरी में रहें ।।४६२५।। 
बज्धजंघ समभाबे ग्यांन । तुम समझो हो वेद पुराण ॥। 
प्रारत ध्यांव तुम करो दूर । बारह श्रनुप्रेक्षा समझो मूर ।४६२६॥ 


उयार गति मांहि डोल्या हूंस । कहीं नीच कहीं उत्तम बंस ।। 
रोग सोग भारत मै रह्मा । अमत अ्रमत बिसराम न गह्या ॥४६२७,। 


सुति सभाचंद एवं उनका पद्मपुरार ३०७ 
चारों गतियों के दुःख ह 

सुभ नें प्सुभ कर्म देड साथ । सुख दुख देखे नाना भांति ॥ 

देव हुआ सुख त्रिपत। नहीं | छह महिना आब जब रही ॥४६२८५॥ 

सब सुख भूल्या चिता बीच । बहुत भ्रम्यां गति उत्तम नीच | 

सानुष्य जनम भुगते बहु भोग । तिहां भया कुटंज का सॉंग ॥5६२६॥। 


रोगी रहै कहै नहीं सुख । पीडा चिता व्यापें दुःख । 
पाई ग्रति पसू तिरजेंच । तामें सुख पाया नहीं रच ।॥४६३०॥। 


ख॑ टै बांध्या हैं संताप । मरे भूष तिस कर सताप ॥॥ 

माछर देस देह कू लगैं। लब्बा फिर निस बांसर जेगे ॥४६३१।। 

नरक गति दुख की तिहां खांनि ।छेदन भेदन सहै परांन ॥ 

सहै दुख यह बारबार | भवसागर तें तिरया न पार ॥४६३२।॥ 

जनम जरामृत भासा डोरि । इनसों कदे न भया विछोर ॥। 
बज्जंघ का परिचय 

इंद्रवबंसी दूरि नवाह नरेस । भुगत पु'डरीक का देस ॥४६३ ३ै।। 

संबोधमती बाकी पटनारि । तासु गर्भा लीया भप्रवतार ॥। 

बजाजंघ है मेरा नांव । धरम वहन का राखो भाव ॥।४६३४॥ 

महा पु नि पूरव भव किये । रामचंद्र से प्रमु तुम हिए ॥। 

असुभ कर्म तें डोले घने । ते सहु बाकि मोनु' सुने ॥४६३४॥ 

प्रव रघुपति श्रार्वंगे आप । तुमारा मेटंगा संताप ॥ 

तेरा गर्भ में जीव सुपुनीत । धरम उदें जाणी इह रीत ॥४६३६।। 

तीरथ नाम करि तुम कू' काढि । रामचन्द्र मन चिता बाढि ॥ 

तुम कू' हुवा घरम सहाइ । ग़ज निमित्त मैं पहुच्या श्राइ ॥४६३७॥। 

चलो बहन हुम मेरे ग्रेह | दुरि करो मन का संदेह ।। 

भावमंडल सम मोकू जानि। सीता बैठाइ लई सु विमान ॥४६३८।॥। 


ड््हा 
बजजंघ भूषति अल घरथा, घरम का वहो भाव ।। 
सीता कु वन माँह तैं, बहिन कष्टि ले भाव॑ ।/४ड६३४।। 
इति थी पश्मवुराणें सीता समास्थास्स विंधासकर 
६१ वां विधानंक 
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सौता के साथ बजद्धजंघ का प्रागमन 
रतनजडित सोहे सुखपाल । मणि! मारिक लागे बहु लाल ।। 
पाटवर्णे पार्टंवर बिछे । छुत्री कलस मोती के गुथे ।।४६४०।॥। 
सोहइ मुखमल तरों गलेस । जरते पंचरंग के भेस ।। 
तामें बईठ सो सीतां चली । डोला डोला ता संग चिली ।।४६४१। 
बहुत सखी वा पाछें हुई । डिग ढिग गांव सब हरियल महीं ।। 
देस देस के नुपति झाइ । नमस्कार करि ठाढ़े राइ ॥॥४६४२॥। 
पुडरीक सुराष्ट देस तिहां । सहु कोई सुखिया जिहां ॥। 
धर्मेष्ट स्व बसें तिहां लोग | पांनफूल सौं धाके भोग ॥।४६४३॥। 
नगर बसे स्वर्ग झनुहार । जिसका बहुत बड़ा विसतार ॥। 
बन उपवन वापिका कूप । सोभा कमलाँ तणी अनूप ।४६४४।॥। 
हाट बाजार छाए सब ठोर | कंचन कलस घरे सिर पोर ॥। 
छांटी गलियों नीर सुबास । देखें नारि चढी प्रावास ॥४६४५॥ 
सीता आई नगर मझकार । मंदिर में पहुंची तिस बार ।। 
बज्ञजंघ की राणी झाइ । लागी सहु सीता के पाय ॥४६४६॥ 
बज्जजंघ बहु स्तुति करें । झ्राजि भाग घनि म्हारा करे ।। 
सीता बहन श्राई हम द्वारि | सब मिल करो नणाद की सार ।।४६४७।। 
ज्याँ पीहर में रहै पूतरी । श्रेसे रहे सीता लिंह पुरी ।॥। 
सुख सौं बीते बासर रन । पूजा दान करें मन चैन ।॥४६४८॥ 
कृतांतवक्र की व्यथा 
कृताँतवक्र मार॒स के मांक । रोवत ताहि पड़ गई सांझ ॥। 
हांइ हाइ करि रोबे रोज । सीता का पाऊं कित खोज ।।४६४६॥। 
महा भयानक बन भयभीत । छोडी तिहां महा विपरीत ।। 
किण पसुव सीता कू भर्या | वा बन में को करि है रिष्या ।|४६५०।। 
भ्राया रामचन्द्र के पास । नीचो मुडी खडा उदास ।! 
नेता नीर बहै भश्रसराल । मानू चुवे मेघ की घार (!४६५१॥ 
कठिन कठिन करि निकसे बात । बन में छोडी सीता मात ।। 
महासत्ती दई तुम निकारि | राजनीति करी नहीं विचार ।।४६४ १॥। 
बन है भयानक गंगा पार । झजगर तिहां बडा विसतार ॥। 
रहै स्यंघ तिहां खोह मझफार । झरनां भैंसा सांड सीयांर । ।४६५३।॥। 


, भरुनि अज़ायंद एुवं उनका पश्पुराण ; ४० 
हसती भले रोछ बआराह । पड़े धूप पाये नही छांह ॥ े 
ये दुख कंसे सीता सहै । वहै शुमारे सर्थ॑ में रहे ।४९५४॥ ' 

राम सक््सयण का रुदम ! 

रामबन्द्र लअभरा सुरि बेन । भूर्छा खाई पढे कुचेन ।। 
हाइ हाथ करि घरणाी पडे । भोई बैदि जतन वहु करे ॥॥४६५४॥ 
तुम देख्या विन कंसां जीवाँ 4 बिन भ्रपराध दुःख दिया नवां ॥॥ 
झब तोकू' कहां पाऊं सिया | महासती जनक की थिया ॥४६५६॥॥ 
ये दुख देखि सहे थे सुख ॥ अद फिर पाए ऐसा दुःख ॥ 
कोमल वर्शान कोमल देह । दुख पशु का है तिहां भेह ।॥४६५७।। 
कंटक घर सारण तहीं चले ९ तिहां सोता जीवत क्‍यों सिले । 
चन में दौ लगी है घरगी । श्रेसी कठिन तिहाँ उनकों बरणी ॥४६४५८॥ 
क॑ कोई पसु के डसे वीयाल । क॑ कोई भील ले गये वीयाल 4४ 
प्रेसा दुख सौं झाणी सिया । भव मैं देस नीकाला दिया ॥४६५६।। 
कहां पाऊं मैं सीता सती 4 मैं तो बुधि करी दुरमती !१ 
रतनजटी जब सो सुध दई । हनुमांन से चिता गई ॥४६६०॥ 
अब किसकों भेजों वन मांहि । ल्याब खबर मिटे दुखदाह ॥ 
ऊुतांतवक्र तुम बोलों सांच । किए विध सहै दुःख की भांच 42६६१॥। 
सीता छौडी है कि नहीं । सत्य वचन भाखो तुम सही ॥ 
जैसे कह्या क्रोध के भाई । वें ले छीडी वन मे जाइ ॥॥४६६२॥३ 
सीता बिन हूं तजू परान 4 बेग मिल्राणे मोकू' शांस 4 
ज्यीं ज्यों लहर हिया में उठाइ । त्यों त्यों रघुपति दुख ग्रघिकाइ ।।४६६३॥ 
वस्त्र फाड़ि पषड़ी मु झारि | महीपति खाई तब पछाडि ॥ 
लखसरप खागया मूरछाक्षंत । मानु भए प्रांत का पंत ॥४३६४॥ 
करें वेद सीतल उपचार । तब उनुहुं कु भई संभारि ॥ 
हा हर कर नित करत विहाइ ॥ परणा संकेल दुःख के भाई ।।४६६५॥ 
रे घरि रोवइ पीटइ लोग । घरि घरि करइ सीता का सोग ।। 
नौ सहीना सोग में गये । लखेसभरा समभझाये विनती किए ।(४६६६॥ 


सीता सीलबंत सु घुनीत । ता थे साख मनन खित ॥॥ 
सील सहाई होय सब ठौर । धरुस्थ बराबर सगा नहीं झौर ॥४६३६७३१। 


जल थल महियल सील सहाइ + वन बेहड लिया लाये लाइ | 
परवत प्रमुद्र विषम जो होइ | घरम पढाई कहूँ सब कोइ (४६६८३ 


४१० 


में जाणु' सीता ने मुई । करो पु नि बिता कछू नहीं ॥ 
भव्रकलस तब लिया बुलाई । देह दान सब को सन भाई ॥४६६६।॥ 


शमचंद्र राजसभा संमालि । मन तैं टर न सीता सांलि ॥! 
बहुत दिवस में भूले दुःख । राज भोग में मानें सुख ।॥४६७०॥। 
डूहा 
प्रीतभ बिछुडे दुख घरां, भूलें नहीं दित रयन ।॥। 
सीता ने वनवास दे, कैसे मानें चेन ॥४६७१।॥ 
इति ओ पद्मपुरास्प राम विलाप विधानक 
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बालक्रीडा 


पूरण गर्भ भया नव मास । श्रावण सुदि पृन्यू' परगास ॥ 

श्रवण नक्षत्र उत्तम शुभवार । जुगल पुत्र जन्म्या तिह बार ॥४६७२॥ 
लवनांकुस मदर्नाकुस श्रौर । तातैं भ्रधिक विराजे ठौर ।। 

जोतिगी पंडित जोतिग साध । भले मुहूर्त्त गुतां प्रमाध ॥४६७ रे।। 

इन सम बली न होइ है भ्रान । महापुनीत धरम की खांन ॥। 

बज्जजंघ भ्ररु सब रणवास । सकल लोक प्रति करें हुलास ॥४६७४।। 
दांन मांन सब ही कु दिया । घर घर रली बघावा किया ॥ 
परियण की झ्राई सव नारि। सब मिल गावें मंगलाचार ॥४६७५।। 
करे नृत्य गुनीजन सब झाई । गावें ताल मृदंग बजाइ ॥ 

ढोल दमामा करनाइ । वीण बांसुरी अ्नें सहनाइ ।४६७६॥ 

भांति भांति के बाजा बजे | सुतनत सबद मन सुख ऊपजे ।। 

बहुत नारि सीता की संगि | करें सेव सुख पावें भंग ।४६७७॥ 


निस बासर प्राग्या में चले । दोनु बालक शसी में प्ले 

तेल उबटनां भ्ररु प्रसतांन । सोम दोन्यू' चंद्र भ्ररू भांग ॥४६७८।। 

पल पल घटियां बे कुमार । बदन जोति श्भि की उरहार ॥ 
निकस्या दंत तारां की ज्योति । तल करांत की सोभा होत ॥॥२६७६।॥ 
बालक लीला सीता देखि । मूल्यों सोग इनाँने प्रेषि ॥। 

कबहुं हंस कबहुं करें रोज । चलें गुढलियां उपज घोज ।।४६८०॥ 

उठें लागि भंगुली गहि चलें । गिरे भूमि तैं सोमें भले ।। 

कबहूं जननी गोदी लिये | लपटें कंठ महा सुंख दिये ।॥४६८१।॥ 
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चष्ययत 


पाले पोसे हुए सचेत 4 सब खिलि करे डनौं सों हेत ॥। 

ब्रिद्धारप ग्रूलि. आगस हुआ । राजद्वार प्रबेस जद़ि हुवा 4॥४६८२॥ 
सीवा द्वारा पेषण करया ॥ तमस्कार करना घिह्ां खड़ा 

धरम शृद्धि मुनि बीसे बोल । पट वेढा तिहां रत्न झमोल ।!४६८३।। 
लेई श्रहार उठधा भुनि ईस । भ्र॑ंदान बोले प्रासीस ।। 

सीता सु बुकृचा विरतांत । सुण्या भेद कांपे सब गात ॥४६८४॥॥ 

थे दुख सु उपजी मत दबा । धरम उपदेस सीता कू' दिया ।। 

दोउ पुत्र आये तिह बार । दरसन पाय कियो नमस्कार ४६८५ 
दोउं रूपबंत भ्रुराबंत । रु दर देह महा बलवंत ॥॥ 

कोमल चरश नख जोति प्रपार । खंड पयोधर सीले इकसार ॥॥४६८६॥ 
कटि केहरि हिरदा बिसतार | भुजा अनोपभ जोति झपार ॥। 

कर कोमल नख असेत.। कंध ग्रीवा बज्च' सहेत (॥४६८७॥ 

उष्ट कपोलीं हीरा से दंत । भु ह कर्वारश दे सोभाव॑त्त ॥ 

बदन जोति सोरभ सिर केस । स्यांस वर्ण सु विराजे भेस ।।४६८८॥ 
महा अटल सुदर्शन मेर । गुरागंभीर सागर के फेर ।। 

इनके गुरय इनही ते चरों । तो मुख गोचर जाहि न गिरे ।॥४६८६॥ 
जई सरस्वती श्रापण मुख कहै । सीता सुत गुर पार न लहै ॥ 

प्रेंसे बालक देखे उन मुनी । विद्या पढाई किये बहु गुणी ॥४६६०॥ 


एक बार गुरु देहि बताइ । वे फिरि पढ़ि खुणावें समछाइ ।१ 

विद्या पढ़ि पारंगति भए | रवि सा तेज ससीं किशा सम थए ।॥४६६१॥ 
जिहां लो थे राजा श्ररु रंक | इनछ' सुशि मानें सब संक ।॥ 
चज्जजंघ कु मिले सब भझाइ । करें सेव सब मस्तक ताइ ॥४६६२॥। 
जिहां तिकलैं दोऊ कुसतार । देख रूप भोहँ सब नारि (| 

इनकी चिस घर्मे का ध्यान । पाप न गदटे मन भ्पने जात ॥४६६३॥। 
बेद पुराण सुनइ भत लाइ । सिथ्या मारग चिस न सुहाइ ।। 
सभ्यक दर्शन सम्यक र्यान | चारित्र ब्रेद के करे बखान ॥।४६६४॥ 
सब्र परि छांह घरम की करें : राजनीति विध समझ खरे' ॥ 

सस्त्र विद्या धनुष टंकार । करा विश्ञा सीखे बढ़ु सार ।४६६४५॥। 
दोड,जीर समर गुद्य संयुक्त । महासती सीता के पुत्र ॥ 

सोहई भुकट बह्च बसे अय । बहुत कुमर करें सेवा संग ॥॥४६६६॥ 


ड्श्र 


सीता देखि करे सत झारंद । जारी दोऊ सूरञ चंद $ 
पुण्यवंत ए बवीऊ वीर । कंचन वरण सब बसे सरीर ॥४६६७॥। 
बज्जजंध मन भगा हुलास । मनतोबांछित सन पुरी झास ॥। 


सब भूपति में कीरति बढ़ी | दिन दिन कला प्रति ही चढ़ी ॥॥४६६८।॥ 


निरभय राज कर आंपटा । पूजा दान मन लाया घर्सां ॥ 
दया भ्रग विधि पाले भली । कर राज मन में भ्रति रली ॥४६६६ 
अडिल्ल 
पुण्यबंत्त जित जांइ तिहां रिध हु घर्णीं 
सुख संपति अधिकार जीत पाने भ्रणी ।। 
रहै धरम स्ु प्रीत कला दिन दिन बच्चे । 
लवनांकुस सुपुनीत क्रांति पल पल चढ़े [४७० ०।। 
इसि की परापुरारसं लवनांकुस उदय भव विधानक 
६३ यां विधानकं 
ओपई 
लवनांकुस भए जोवन भेस । वज्णजंघ चित्त नरेस ।॥ 
लक्ष्मीदेई राणी सुर ग्यांन | ससी चला पुत्री ग्रशणखान +४७०१॥। 
कन्या बत्तीस उनू' की साथ । लब कु विवाह दई नरनाथ ।॥। 
रहस रली सू' बींतें थोस । कुस कारण विचारें भ्रज होंस ।४७०२॥ 
किस राजा पें भेजा दूत । ताके पुत्री रूप संजूक्त ॥ 
माने वचन ढील न करई । मेरा कह्या वेग सिर ढरई ।।४७०३३।॥। 


कुस के लिये पृथ्योधर के पास दूस भेजना 


पृथ्वीवती नगरी का नाम । पृथ्वीघर है जिए ठां राब ।। 

अमृतवती राखी सुन्दरी । कनकमाला वाक॑ पृत्तरी ॥४७०४॥ 

श्रेसी कन्या किसको बरे । भेजो दूत कारज इह सर॑ | 

पठए दूत प्रथवीघर पास । गए बसीठ कन्या की झास ।।४७०५॥ 
नमस्कार सभण् पहठ । निरम वाक कहूँ क्रति दीठ ॥ 

बच्ञजजंघ घर भाणज दोइ । रघुवंसी जारां सब कोइ ।।४७०६॥ 

लव को पुत्री दई झ्रापरी । बत्तीस अवर राजा की घणी ।। 
कनकमाला तुम कुस कू देइ । मेरा बाकि हिए धारि लेहि ॥४७०७॥॥ 


भूपति सुरित कोपे तिण बार । अरे भूढ कहो बात संभारि ४ 
वन बन फिरती झ्राणी वहन । प्रवर वा कु थार्गे के चिहन ॥४७०८॥॥ 
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पुष्दो घर का कुषित होगा 
उसके जरोे भारिजे किये । जाति कुलीन ब्रिचारी हिए ॥। 
यू ही कन्या दीन्ही ताहि |. श्रैंसा सूरख मैं तो नांहि.489०8॥| 
तेरा दोस कबहू नहीं दूत । प्रभु के वाक्य कहै संयुक्त ॥ * 
बर के जब इतना गुण होइ । तब कन्या पावें वर सोइ ॥४७१०।। 
उत्तम कुल उत्तम ही जात । सीलयंत भन होड़ विख्यात ॥ 
रूपवंत झवर बेस परमांत । बल जोवन बेस सुभ थान ॥४७११।। 
विद्या गुण लष्यण्य तिह जात । महासुभट सार परकाज ।। 
ताक दीजे कन्या सही । कर्भकेलंकी ने देशी नहीं ॥४७१२॥। 
बोले दूत राजा सो फेर । रामचंद्र सुत जांण्यो सुमेर ।। 
सीता तरों गर्म तें भए । रघुवंसी सम अन्य न थए ।४७१३॥ 
निरभय मन राख्यो ग्रापणों । कन्या दे सुख पावो घरस्पों ॥ 
ऋषधयंत बोलें भूपती । तो मैं बुधि नहीं है रतती ।४७१४।। 
राज सभा बोलजे सोच । बिन विवेक तेरा छल लोच ॥ 
धका दिलाइ दीनां है काढि । वंध्या दूत पडी थी गाढ ।॥4७१५॥ 
बज़जंघ ने सुणाया भेद । भूपति के मन उपज्या खेद ।। 
में तो मुखतें वचन निकाल । मान्या नहीं प्रथवीधर भूपाल ॥॥४७१६॥ 
अन्य वचरण सुनाया भेद । होई दोख अपरां लगांउलवेद ॥। 
सबके मन भाब॑ संदेह | किर कारण उन करचा न नेह ॥४७१७॥। 
लागे खोड़ सगाई फिरे । झ्रब हूं जाइ समभाउं खिरे ॥। 
बच्धजंघ पृथ्वी ऊपर चढधा । प्रथवीधर राजा सौ मिल्या ॥॥४७१८।॥। 
भगनी सुत मेरें इह बली । रामचंद्र की कीरत है भली ॥॥ 
कन्या देहु विलम्व मति करो । मेरा वचन सत्य चित में घरो ॥४७१६।॥ 
बोलें प्रथईघर समझाइ । सीता में होता ग्रुण राइ ।। 
तो रामचंद्र क्यू! दई तिकाल | तो में प्रकल नही मूपल ॥४७२०॥॥ 
पहली भेज्या था तें दूत । प्रब तुम ही प्नाए पहुंत ॥। 
बिन विवेक तू है अस्यान । झपरी झाप घटावे कांत ।।४७२१॥। 


चज्तजंघ एवं पृथ्वोधर में युद्ध 


मान संग हुवा वज्जंघ । निकस्या कोप ज्यू' केहरी स्थंघ ।। 
लूटबां नगर मचाई रोर । देस परयने मारे रोर 4॥४७२२॥ 


४१४ .... प्मपुरात 


बिजयारथ था बाशेदार | सनसुख गझ्रान करी उन मार ।। 
भऋूक विजयारथ घरणी पडया । असा सबद प्रथीषर सुर खरा ।४७२३॥ 


देस देस के बुलाएं मिस । सेनाँ जोड़ो जुघ की रीत ॥ 

बज्जजंघ के पुत्र सुणी । उस भी सेना जोडी घणी ।॥४७२४।॥ 
लबकुश का युद्ध के लिये प्रस्थान 

दोन्‍्यू' कुमर रहसि मन भग्रा | करें आज साका हम नया ॥। 

एते घने काहु कु' लोग । हम दोनू उस सेना जोग । ४७२५॥ 

सीता कहै तुम हो लघु बेस । रण में केसे करो प्रवेस )। 

कहूँ कु वर हम स्पंघ समान । हस्ती भाजें अति घलबांत ॥४७२६।॥ 

ए कीटक कहा सरभर करे । सत्री रण में ते क्यू डरे ।। 

करि सनान पूजे जिनदेव । भोजन भक्ति करी गुरु सेव ।।४७४७॥। 

बागा पहरि बांधे हथियार । पंच नांम पढ़ि बारंबार ।। 

रथ परि चढें श्राप आापरो । भ्रायुध संग लीने तहां घने ।॥४७२८।। 

बहुते भंग चले सामंत । उततें प्रथवीघर बलबंत ।! 

बज्जजंघ॒ प्रथईधर लडें । दोउघां बहोत सूरमां पडे ॥४७२६।। 

बज्जजंघ दीए हराइ । लवनांकुस तब आए घाइ ॥। 

जैंसे स्यंध सारंग कु' गहे । भाज पसु सुधि न रहै ॥४७३०॥॥ 

जेसे रूई झ्राक की उडे । प्रथईधर की सेना सु ।। 

पग धरणों कू रही न ठौर | पडी लोथ भागे रण छोडि ॥४७३१॥। 

प्रथईधर का कंप गात । पोछ दोडे दोनू' अत ॥॥ 

तब लवनॉकुस बोले बोल । चेत वचन श्रव का करें भोल ॥४७३२।॥ 

हमारा नांम घरे था भंड + श्रब कांई छोडे क्षत्री फूड ॥ 

क्षत्रीकुल क्व॑ पीठ त देइ । तू कलंक भ्पने सिर लेइ ॥४७३३॥ 

सनमुख झाइ भुझ काइ न कर । गर्व वयण श्रव का बीसर ।॥। 

प्रथिवीधर छोड़े हथियार | हाथ जोड ठाढा तिणश बार ॥॥४७३४।॥ 

तुम हो रामचंद्र के पूत । तुम प्राकर्म कोई न सके पुहुंत ॥। 

मो परि क्रिपा करो कुमार । तुमसा बली न इस संसार [[४७३५॥ 

दोइ कर जोडि कर वीनती । बज्जजंघ मिलिया भूपती ॥ 

कनकमाला मदनांकुस को दई। मन की खुटक सगली मिट गयी ।।४७३६।।॥। 


मुनि स्रभाजंद एवं उनका बच्मपुरास । डर 
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लगबकुश की विमय ५.१ ह% ' 
बहुत बिधन प्रथवी घर पझ्नान । देई भेंट राख्या सनमान ॥ 
भुगति भोग बीते बहुचऔस । बिदा भए चाले मन हौस ॥४७३७॥। 
एक संहंस्र राजा ने साथ । विजय देस सौं भूपति आंधि ।। 
पोदनापुर भौंर बहु नप्न । राजा अरि मिले लिहां सग्र ॥४७३८।॥। 
गिर कैलासे उतारी सेन । नंदचारजीत भए सुख चैन । 
महागंग तें उत्तरे पार । बहुत तनें कीया निरंघार ॥४७३€॥॥ 
देश परगनां झने बहु गाम । साध्या घणां राजा के नाम ॥॥ 
उडं ते चले द्ेस प्रापरो । नरपति साथ लिए निज घरे ॥॥४७४०॥ 
पुडरीकनी रहि कोस सात । सतखरोँ वठि सीता मात ॥ 
उडी घूल छाये झाकास । पूछे सीता सखी ,जन पास ।४७४१॥ 
वे कहैं कोई तरपति ग्राइ । ताते॑ रज उडे वहु भाइ ।। 
वज्तजंघ नें पहुंची खबर । लवनांकुस मारे भ्रति गबर ॥॥४७४२॥। 
जीत्या देस परगने घरों । बहुतराय सेना संग बरो ।। 
सीता सुणी पुत्र की बात । उपज्या सुख झर हरषित गात ॥४७४३।। 
बज्जंघ पग्राग्या इह दई । हाठ बाजार छावो सब नई ।। 
गली गली हुवा छिड़काव । कोया महोछव राख्या भाव ॥४७४४॥। 
सीता कू किया नमस्कार । बद्धजंघ मिलिया तिश बार ॥ 
घरि घरि हुबा भ्रति झानन्द 4 ए प्रतापी हैं ज्यों सूरज चंद ।४७४५॥। 
निरभय करें निकंटक राज । भई जीत मनबांछित काज ।। 
बज्जंघ का प्रमटया प्रताप । सुख मांही भूल्या दुख संताप ॥४७४६॥। 
सीता रहैसी पुत्राँ नें देलि । मन संतोष्या लख्यरा ग्रुर प्रेषि ।। 
सकल लोक परिजा भति सुखी । तिहपुर कोई है नहीं दुली ॥४७४७॥ 
ड्हा 

पुष्य बड़ो तिहुं लोक में, घरम भाव घरि चित्त ।। 

सतते कौरत आगली, घरमे सुख भनंत ।4॥४७४८॥। 

इसि श्री पद्मपुरारे लवनांकुश दिग्विजय विधानक 

€४ थां विधानक 
जोषई 

राम लखमण् चित झांशी सिया | मोह उदय वे व्याकुल भया ।। 
कृतांतवक्र को दे उपदेस । सीता सुध लेहु फिरो तु' प्रदेस ॥४७४६॥ 
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कृतांतवक्र ए आशा पाई । सिहनाद वन हेरभा जाई ॥ हा 

पवत गुफा जोई सब ठाम । तिहां न कोई मानुष्य नाम ॥४७५०॥ 
शारव सुनि का प्रायमन 

नारद मुनि आया थु डरीक । सहु जयत में हैं पूलिनीक ।। 

बज्जजंघ लवनांकुस तिहां। नारद मुनि बेठा था जिहां (।४७४५१॥ 


देखा मुनि. उठि ठाढा भए । नमस्कार करि भ्ादर बहु दिये ॥। 
पट बैठायूँ नारद मुनि । सीलदंत शहद झति ग्रुनी ।४७४२॥ 


झागम करि कृतारथ किये । कण कवरा तीरथ में गए ।। 

नारद मुनि कही सहु बात । जिह जिह कीनी तीरथ जात ॥४७५ ३।। 
धरस सुणाया पढठचा श्लोक । बरण समभाए तीनू' लोक ॥। 
वासी सुशि सब करें डडोत । श्रासीरवाद मुनि कहे बहोड़ ॥४७४५४।॥ 
रामचंद्र लक्षमणश सा तेज । सदा बिराजों सुख की सेज ।। 
दिन दिन कला तुम्हारी जोर | तो सम बली न दूजा झोर ॥४७५५।॥। 
लबनांकुस बोलीया कुमार । श्रेसे हैं कुणा बली भ्रपार ।। 
इस विध हमनें अ्सीस तुम दई । कवर बंस उत्पन्न ते भई ।।४७५६।॥ 
खबिबरां सु समझावो मोहि । हम यह वातें पूछू ठोहि ।। 
नारद कहै सुणठ विरतांत । सुमेर श्रंत पहुंचे किह भांति ॥४७५७॥। 
रसना सहस्न होईं इकबा।र । राम लखमर ः ग्रुरा लहुं न पार ॥। 

जैसे सायर अभ्रगम प्रथाह । बालक कर पसार॑ बांह ॥|४७५८५॥। 

वह समुद्र सके कौ पेर । रामचंद्र गुण झेंसे फेर ।॥। 

तीन लोक के वह जगदीस । सुर नर सकल नवाज सीस ।(४७५६।॥ 

राम नांम ते तूटें पाप । रोग विजोग मिट संताप ॥ 

इध्वाक वंस कुल उत्तम ग्रांदि । घरम क्रिया सब ही तैं बाधि ((४७६०।॥। 
दसरथ नृप प्रतापी खरा । च्यार पुत्र गुणा लप्यण भरा ॥ 

रामचन्द्र प्रथथ भी श्रोर । उनसों सकल बिराज ठौर ॥॥४७६१।। 


लखमण से ती हैं बहु प्रीत । भरथ सत्रुधन हैं महा पुनीत ॥ 

कैंकया कु वर दसरथ दीया । अयोध्या नाथ भरथ कु' कीया ॥४७६२॥ 
सूरजहास लखभर् तिहां पाइ। खरदूखण सुत मारा तिह ठांथ ॥ 

श्रन चीते सु' कीनी चोट । संबुक हृण्यां विबेकी बोट ।॥४७६३॥ 


मुनि समा्ंद एवं उसका पदापुरारत डरछ 
रामललस्थ कु दीये वनवास । सीता संग रही रनबास ॥ 
दंडक वन में भ्राश्मम लिया | संवक कु बर तिहां तप किया ॥४७६४।। 
पसचात्ताप करें मन मांह । विन अझ्वगुख हंत्या विबेकी छांह !। 
बार बार रघुपति पछिताहि 3 हौणहार मिटे किह भाई ।489६४!। 
खरदूषण मुरित कीनां छुष । रायणा करी हरश की बुध ॥ 
सीता कू' रावश ले जाय । रावण भारि सीता जे झाइ ।४७६६।॥। 
झजोध्या आए जीती सब सही । इन समांन नरवति को नहीं ॥ 
करम सददे हुवा तिहां आरा । सीता काढि दई बन जांस ।।४७६७॥ 
सदनांकुस बोले लिह बार । किरा प्रवगुण पर दई निकार ॥| 
नारद कहै सीता की कथा । पाठ सहस्न मैं सीता समरथा ।॥४७६८।॥ 
जनक सुता सत सील की खांन । सीता सम कोई सती न आरथध ॥। 
प्रजा दोख लगाया झइ | सुणी बात जब रघुपति राइ ॥।४७६६।। 
ता कारण के दीनी काढि । परजा के सिर दोष इह बाढ़ ॥। 
इसा पाप तें कहां निसतार । परजा गद्मा पाप का भार ॥४७७०१। 


ड्हा 
विन अवगुर जे दोस दे, तेई मूढ अयान ॥॥ 
अंतकाल दुख मुगत करि, पावे नरक निदान ।।४७७ १३ 
चोौपई 
लजकुश को प्रतिक्रिया 


सदनांक्स बोलीया कुमार । राम लसख्यमण जे बुध भ्रपार ॥ 

उनहैं करी न न्‍्याव की रीत । तो इह वणादई है विपरीत ।॥४७७२॥॥ 

अपरों घरका करआ न न्‍्याव । उनके घर का है खोट़ा भाव ।॥। 

जिनका दई हमकीं अ्सीस । विन विवेक तू' है रिष ईस ।।४७७३॥॥ 

बोल्या नारद सभा मझार । रामचंद्र इह किया विचार | 

प्रजा दोष लगाया धणां । बहुत भांति रघपति नें सुण्यां ।४७७४॥ 
नारद का पुनः श्रागसन 

निश्च सीता का सत रह्या । लोकां कूठ वचन इह क्या ॥ 

जे नही राखु लोकाचार । तो अपकोरत होय संसार ॥॥४७७५॥। 

जुग जुग कथा हमारी चलें। मोह कियो कोइ कहूँ नहि भर्ल ।॥ 

जे पृथ्वीपति महै कलंक । अवर कुमारय कहै निःसंक ॥४७७६॥ 


अश्द 


. चपुरात 
एक दिवस है मरण निदांत । ताथें बुधि करीजै जांत ।। 
उन सभ दूजा नहीं है और | रामचनद्र जलमरा की जोर ॥४७२७॥ 


अक्र सुदर्शत उनू के साश्न | तीन लोक में इहै तरनाथ ॥॥ 
उद्ढां तें उठि सीता के ग्रेह । नारद मु नी विगम्बर देह ।(४७७८।। 


दरसन देख कियो नमस्कार । सिधार्थ बैठा तिह बार ।। 

पूछी सीता नारद सू बात । किए किरा तीरथ कीनी जात |॥४७७६॥। 
नारद बोले तीरथ कथा । तब फिर बोलें सिघारथा ।॥। 

श्ररे नारद तु कहि है मुनी । कलह करम करता फिरे घर्णि ॥४७८०॥। 
आपस में भिडाव जाइ। तो कू' बहुत कलह सूुहाइ ।। 

नारद कहै हम क्या किया । सहज सुभाव उपद्रव किया ॥॥४७८१॥ 

मो कु' दूखण लागे कहां । सीता रोबे नयन जल बुहा ॥। 

लवनांकुस सीता पे गये । देख्या रुदन सोच में भए ।॥४७८२॥ 

मातां कहो तुम सांचे क्यसल । कारण कवन भरे तुम नयन ॥। 

जो कोई तुमसे बोलें बुरे । ताकु हाथ लगाउं खरे ॥४७८३।। 

जीभ निकासु हतों पराण । जे कोई कहै कुवचन आन ॥। 

सीता कहै पुत्र तुम सुणों | कंत विजोग दु:ख उपज्यो घणों ॥४७८४॥ 
पूछे कवर कहो तुम मात । हमारा कहाँ बरस है तात ।। 

विवरा सकल कहो समभाय । तो हमारा विकलप मिट जाय ॥४७८५॥ 
पिछली कथा कही तब सिया ) बहोत भांति उड़े है हीया ।। 

जैसी कथा नारद पे सुनी । तेसी बात सीता सब भरी (॥४७८६।॥। 


लवकुश द्वारा अयोध्या पर श्राकमरा करने के लिये प्रस्थान 


तवे उठ्या कुवर रिस खाय । रामचंद्र चित दया न आय ।। 
गर्संवती कू' दई निकाल । भ्रज बेर लेहुं पिता पैं जाइ ॥४७८७।॥। 
घेर अजोध्या मांडू जूध। भ्रब उनकी खोउं सब सुध ।॥। 

सेन्या जोडि भ्रजोष्या चले । सूर सुभट संग लीने भले ।।४७८८।। 
एक सो स्याठ जोजन का प्रंत। भले भले निकसे प्रावंत ।। 
भ्रयोध्या सीम पहुंते श्रांन । लूटे नगर बहुतिरा थान !।४७८९॥ 


डेरा दीया नदी के पार । रघुपति ने पहुंचाई खार ।। 
कोई भाया बली नरेस । लूट झ्ास पास के देस (३४७६० ॥। 


शुंगि संभाचंद एवं उसका परापुरास ड्१्३्‌ 


ह 


खत्रकुश हारा युद्ध | 
जुध निभित्त उत्तरधा है भाई । वांका दव बल कहा ते जाइ।॥। 
रामचन्द्र लखमरा नें सुण्या । मनसे श्रोत्त कियर प्रति चर ॥४७६१॥ 
श्रेसा कुश बपति बलवंत । जिसका दल कहिए नहि भरत ॥। 
वे चढ़ि भ्राए भ्रजोध्यापुरी । ल्याई उणु' भरण की घडी ॥४७६२॥ 


देस देस कौ लेख पठाइ । भूचर खेचर लिया बुलाइ ॥। 
नारद लिया भोक्मंडल पे गया । सकल भेद व्योरा सू' कहता ।॥४७६३॥ 


भावभंडल सुर सीता विजोग । मनमें बहुतें व्याप्या सोग ॥ 
लवनांकुस का सुष्यां प्राकर्म | बहुता तशों गुमायों भर्म ॥४७६४॥ 


मरपति घणां उनां के संग । अजोध्या पति किया भान भंग ।। 
भावमसंडल मन हरष झ्ति किया । चढि विमान पु हत्ता जिहाीं सिया 


॥४७६५॥। 
चु'डरीक नगरी मां जाइ। बहन भाई मिलिया सुख पाइ 
सगली बात कही समभ्काइ । कछू हे कछु चिसमे राइ ॥४७६६।॥ 
सीता कौं बेंठाइ विमान । मगन मार्ग पहुंचाई भांन ॥ 
सुर नर देखे कौतिक प्राइ । दुहुं ठां सेन्‍्या ठाडी जाइ ।॥४७६७॥। 


ह्र्हा 


राम लखभन सुभट, सन्रुधस बलवान ॥॥ 
भूचर बेचर प्रथीपति, चढ़े बजाइ निसान ॥।४७६८।॥ 


चोपई 


विराधित हिरन केस सुग्रोव । नल नौल प्रंतक घुज मौच ।१ 

महीपति निकस्या उनु' साथ ' सिर गरुड बाहन रघुनाथ ।7४७६६॥। 
चजैजंध प्ररु मुपति घरपे । बाने बारी प्ग्ने वशे | 

पड़ी मार चक्र अर बांन । रखतें गिरे झाप भगवान ॥४८००॥ 

फिर संभालि रथ ऊपरि चढ़े । महा ऋेषबंत मंन बंढें ।॥ 

शोली सर ज्यों घनहरं घार । दोउंचा सेन्या होइ संचार ।४८०१।॥ 
हाथी धोडे रथ सुखपाल । पढी लोथ कूमों भूषाल ॥! 

पस धरखे कु रही न ठौर । लोखत सों रण भरधा बहोरि ॥।४८०२४ 


झंडिल्ल 


: पड़ी लोथ परि लोथ गिरध चूटे घने ॥ 
कांबे कातर लोग नाम मुझ का सु रु ।। 
'लड्डें क्षत्री लोग जाहि कुल लाज है । 
स्वासी धरम को चित करे वे काज है ।४८०२।॥। 
चौपई 
कहीं घायल घूर्मं हैं घरो ! कहीं सुभट भूके हैं बे ॥। 
घड सिर पड़े देह तें छूटि । लुटहा लोग करें हैं लूट ।।४८०४॥ 


ग्यारहै सहस्त राम के उमरांव | लवनांकुस सों घरि भाव ॥ 
पयन वेगि मिले हरणावंत । भ्रवर गए बहुते बलबंत ।।४८०५॥ 


सोरठा 
देखो कलुका भाव, जीत्यां सु! सब ही मिलें ।। 
मित्र बिछुडा सव जाईं, हारि जाणि बिछुडे सबें ।।४८०६।॥ 
इति श्रो पश्मपरारों लवनांकुस जुघ विधानक 
६६ वा विधानक 
चौपई 


पुद्ध वर्णन 
रामचंद्र लवनॉकुस लडे । मदनांकुस लछमन सु' भिडे ।। 
कृतांतवक् लडे बज्नजंघ | लाग्या घाव विराधित संग ।।४८०७।। 
तब रघुपति समुभावें ताहि । क्षत्री रण छोड़ें किहु नांहि ॥। 
मेरे रथ का हुवें सारथी । घांव बेग रचें भारथी ।।४८०८।। 
बिराधित रामचंद्र रथ बेंठि । धाए मारि मारि करि बइठि ।। 
बज्यावत्तं समुद्रावत्ते । छोडें ज्यु' घनहर बरषंत ।।४८०६।॥। 
उतते छोड़े गोली बांण । प्रकास चक्र लखमण कर तांश ।। 
उन सर छोड करी तब मार । उडचा फिरे चक्र तिह बार ॥४८१०॥। 
चक्र सुदर्शन फेरि संभार । तामैं उठ अ्रगनि की काल ।। 
गडगडाठ दांमनी उद्योत । दसौं दिसा सबकों भय होत ।४५११।॥ 
गहे धनुष कुमर निज हाथ । छूटे बाण ज्यों एक साथ ॥। 
चक्र जाइ प्रकममां दई । पुन्यवंत को भय नहीं हुई ॥४८१२र।॥। 


शुभि संभाजर एवं उसका कसपुराल | प्र डर 
फिर झावा लछमन कर चक्र मंनेमें सोच लख्मन संक्त ॥ 
झनंतवीरज स्वामी ने कह्या । कोटि सिला उठाने जो हहा धडफ़रैके॥) 


हूं नारायछा जिखेंडी ईस । मेरी कवर सके करि रौस | - 
मूचर घेचर दानव देव । सब मिलि' करि हैं मेरो तेज ।॥४८१४।। 


उनको बचन ने झूठा पड़े । चक्रवत्ति कोई अ्रवलरे ।। 
तातें चक्र करें नहीं घाव । अब हूं कहा करू उप ॥।४८१५॥ 
नारद द्वारा लवकुश का रहस्थ खोलवा 
नारद सिधारथ दोउं झ्राय । राम लक्षमणा सु कहैं समकाय ॥ 
ए दोन्‍्यु सीता का पूत । बलपौरिष दो संयुक्त ॥४८१६॥। 
जब तुम्र सीता दई निकाल । बद्ञजंध आया भूपाल ।। 
धरम बहिन करि वह ले गया । नगरी का लोग हरषित भया ।:४८१७॥ 
प्रसुति भई तिहां पुत्र दोइ जण्यां ! जनम' भहोछ्धव कीने घरां ॥ 
लवनांकुस दोनु' बलवंत । इन सम झवर नहीं साबंत ॥४८१८।॥। 
रामचन्द्र लछमन ने सुणीं । अ्पणी निंदा कीनी घणी ॥/ 
हमकू' उपजी महा कुबुद्धि | करी न कछु न्‍्याव की सुध्चि ।(४८१६॥ 
सीता कू' सत हुवा सहाइ । वह पाप भया हमकु' झ्रायथ ॥। 
सीता प्रतें निकाला दिया | तो मान भंग हमारा भया (।४८२०॥॥ 
एक दोख चुक्या था नहीं । दूजा पाप भ्रब हुवा सही ॥। 
जे भुर थे ऐसे पूत । तो दुख होता हमैं बहुत ॥॥४८२१।॥ 
ए थे देव कला के सिसु । गोत घावतई हुवा न सुख ॥ 
उतरे रथ ते सनमुख चले । दोन्यु' थुत्र झ्राइ के मिले ॥४८२२॥ 
लव कुश द्वारा पिता को बंदना 
लगे चरस रघुपति के पुत्र । कंठां विलंवन लेय विचित्र ॥ 
धन्य दिवस श्राज कीं घडी । पिता पुत्र सिल्‍या हुंडी हुंडी |।४८२३।॥। 
विमाण चढ़ी सीता इह देखि । मनमें झ्रानन्द भए विसेष ॥। 
जाण्यां पृत्र महा सपूत । भ्परों मन हरखित बहुत ॥।३८२४।॥ 
बहा 
पुत्र प्राकमे कु देख करि, सीता चिस हुलास ॥। 
पु डरीक फिर के गई, पु मी मन को झास ॥४८२५॥। 


ड्श्र 'पय्मपुराल 


चौपई 
खबकूश का;अपोध्या भामणषत 

बज्अण व की अस्तुत्ति करें। वाफा युण रचुफति विसतरें ॥| 
दयाबंत धरम का अंस । तुमते रहै हमारा बंस ।।४८२६॥ 

जे तुम झ्ाय बन के मांझ । सीता कु भय व्याप्या नांहि ॥ 
सीता की तुम कीनी सेव । उनका सत्त रह्मा इन भेव ॥।४८२७।॥। 
बइठे चढि पुहपक विमांशण । रामचंद्र लखमण वलवांत ॥! 
लवनांकुस पश्रागं भ्रारूड । रूपवंत लष्यश गुरा गृढ़ ।।डेंप२८।। 
छाया नगर गली सब भोड़ि । छिडक्या नीर गली सब बाड़ि ।। 
घरि घरि बांधी बंदरवाल | धर घर देखण समही नारि ॥४८२६॥ 
बाल वृष्य सव आये लोग । देख रूप भूले सब सोग ।। 
कोई नारि सराहै रूप | इन पटतर कोई नांही भूष ॥॥४८३०॥। 
घन्य सीता जाके गर्म ए भए । दोनू स्वर्ग लोक तें चए ॥ 
कोई देख रही मुरकाइ । सिथल भई बहु ताकी काइ ।॥४८३१॥। 
सिरतें पड़ें मूसमि पर चीर । रही न ऊनू' की सुधि सरीर ॥। 
छूटी लटि कटि ऊपर श्राइ । मानू लगे भूमंगसम सिराइ ।।४5८३२॥ 
स्यांम केस भ्रति सोभा बणी । खुले हीए दोडी तहां घणी ।। 

के भ्पने मन निरमे जांहि । देखे लोग हंसे सब्र ताहि ॥।४८३३॥। 
सब के मन कुमरों का ध्यांन । मूलि यई सब ही भ्रवसान ।। 
हारह मेल मोती के छडे । तेभी टूटि भौमि परि पड़े ।।४८३४॥। 
झ्राभरण की सव सुधि बीसरी । व्याकुल भई पुर की अस्तरी ।। 
उनू के भन कुछ आझाव नहीं । सगली नारि थकित होय रहीं ॥।४५३५॥। 
ज्यों पतंग पीपक सू नेह । देखे लोइ होमैं सब देह ।॥। 

दीपक के कछु नाही राग । जले पतंग ता सेती लाग ॥४5३६।॥ 
रतनबृष्टि श्रति करें कुमार । झ्रानंद भयो सगले संसार ।। 
रहस रली सु दिवस विहाइ । पूजा करें जिनेस्वर राह ॥॥४८२७॥ 

ड्हा 
पिता पुत्र सों जब मिले, हुआ भ्रधिक हुल्लास ।! 
छोन भयो सब नगर में, पूजी मन की प्यास ।।४८३८॥ 
इति भी पह्मपुराणे लवनांकुस झयोध्या ग्रागसन विधानक 
€७ वां विधानक 


सुति संसाचंद एवं उसका पक्षपुराण डर | 
चौषई 
राज सभा डौठिया नरेस । मंत्री कहै समऊ उपदेस ।। 
लब॒नाँकुस तो भिल्या कुआर । सीता मैं ब्राणे इंहू बार ॥४८३६॥ 
राम का खितत ५. 
रामचंद्र चितवें तिएा बार | सीता सती गुण लष्यर सर || 
परिजा यु ही दूषण दिया । ता कारण हम काढी सिया ।४८४०॥॥ 
अरब जे सीता झांखौं फेर । कहैँ लोग श्रैसे भी टेर ।। 
तो होब फिर नई उपाधि । कौजे कारज मन विच साधथि ॥।४८४१॥। 
जै फेर प्रजा को होवें दु:ख । कारन कवर हमारा सुख | 
चंद्रउददर विराधित हणुमांन । सुग्रीव नल नील प्रधान ।॥४८४२।॥। 
रतनजटी प्रादिक भूपती । तिनू' बिचारी उज्ज्वल मती ॥। 
देस देस कु लेख पठाइ । भूचर पेचर लेहों बुलाइ ।।४८४३॥। 
करों प्रतिष्टा श्री जिनदेव । दातमांन जिन गुरु की सेव ॥। 
सकल सिष्ट कौं दो जिमणार । सीता भी आराउं तिहं बार ॥४८४४।। 
सब सु पूछे मंत्र विचार । सीता सत प्रगर्द संसार 
तब सीता कू आंणो ग्रेह । सब के मने का मिट संदेह ।।४८४५॥॥ 
भेज्या दूत सकल ही ठांइ । चीठी देखि चले सब राह ॥ 
नरपति तब बहां आए धरे । सहु परिवार मनोहर वरो ॥।४८४६॥ 
उतरे निकट अजोध्या श्राइ । सगली भूमि हुई छिड़काय ।। . 
सब को भोजन दे रघ्पति । कीए सनांन बहोत तिह भती ।॥४८४७॥॥ 
पंचामृता जीमदें मूप | सोंधा तंबोल बहुत झ्नूप ॥। 
उत्तम गंगा जी का नीर । प्रासुख संवार कलस भरि नीर ।॥४८४८।॥ 
कनक कटोरे पियें नरिंद | बेठी सभा तिहाँ पंकति बंद !। 
भावमंडल विराधित हनुबंत । भभीषरा सुग्रीव सामंत ।।४८४९।॥। 
सोता को लेने के लिये भेजना 


नल नील चन्द्रददर राइ। रतनजटी रघुपति राइ ॥। 

पुहपक विर्मार्थ दिया इन संग । अन्य भूप भेज्या वज्जजंघ ।४८४०।। 
यू डरीक में पहुंचे जाइ । सीता के सब लागे पाइ ॥ 

ईनांने देख सीता गहभरी । विद्याघर बहु भस्तुति करी ॥४८५१॥ 
चलो माता तुम हमारे साथ | तुम कारशा भेज्या रघुनाथ ॥। 

सीता कहै परजा ही सुखी । हम कारण मति होबो दुखी ।।४८५२॥॥ 


डर ...... ... कारादुसा 


उन प्रसाद हम सुल में रहै | उनुके लोग बुरे सब कहै ।। 
ताथै रहैं हम याही ठांइ । सुख सों राज करो रघुराद ।+४८४५३।॥। 


फिर बोले विद्याघर बैंन । करें प्रतिष्ठा पूजां जैन ॥ 
ता कारण झाए सब लोंग । चलो बेग श्री जिन जोग ॥४८४४॥ 


सोता का भ्रागसन 

सीता चढी पहुपक बिमांन | श्राई भ्रजोध्या जब लोप्या भान ।। 

भई रमणश तब आश्रम लिया । महेन्द्र बन में वासा किया ॥॥४८५४॥। 
बोती निस रवि कीयो प्रकास । देखी भ्रजोध्या सुख का बास ।। 
सीता संग सहैली घणी । फोला डोली बहु विध वी ॥।४८५६।। 
रथ पालकी अभ्रवर चकडोल | गज मययंत चले भकभोरि ।। 

बाजे तिहां स्‍भ्रानंद निसान | तास सबद सुख उपजत कांन ॥४८५७।। 
बंभन बहुत वेद घनि करें । भाट बिरद सु'रा के मन हरे ।॥| 

सब त्रिय झाई दरस निमित्त । भई भीड़ गलिये बहुमंत ॥४८४५८॥ 
नमस्कार कर सब कोइ | जे ज॑ सबद दसों दिस होइ ।॥ 

सुर नर किनर जय जय करें| पुहप दृष्टि प्रथिवी पर परे ॥॥४८५६।॥। 
रतन दृष्टि करें सीता सती । पहुंची तिहां बैठे रघुपतीं ।। 

सब्र मिल उठ करी डंडोत । लोगां अस्तुति करी बहोत ।॥४८६०।। 
रामच द्र की भ्रकुटी कठोर । स्यंघनाद वन आ्राये छोर ।। 

तिहं वन देखि डरे सब कोइ । निसचै मरणा वबईठां होइ ॥४८३१॥॥ 
ए तूह बनतें जीवत फिरी । श्रेसे बन दिष्या नहीं धरी ॥ 

जै मै याही भेजी बुलाइ | याके चित्त भ्रमर खन झाइ ॥४८६२।॥। 
उठी दौडि उन ही के संग । परजा में होबे मान भंग ॥। 

सीता सों बोलें रामचन्द्र | जे हम करी रावशा सों दुद ।।४८६३॥ 
तेरे कारण किया संग्राम । रावरश नें पहुंचाया जम धांम ॥। 

जै मैं जाणता श्रेसी वात । प्रजा दोष कहै इह भांति ॥४५८६४।॥ 
तो क्‍यों करता पाप की छाप । इतना दोष लिया मैं झराप ।। 

रण में मारे इतने लोग । घर घर व्याप्या सोग विजोग ॥॥४८६५॥। 
जितने दोहु थां भुक्ष्या जीव । भ्रैसा दोष लीया में ग्रीव ।। 


असा दुख सो श्रांणी सिया जाइ । जग में यह चरचा चली इंह भाइ 
॥४८६९६।॥। 


पुणि सभाचंद एजं उसका पापुरात....... | अरश्ञ 


हम तोक दई तीकाल $ भरे मन उपज्या इृंद साल क$ 
सीता कह सुनु पति बात 4 मेरे सदा तुम्हो रा ध्यान क ४४घ६७॥। 
तुम हो तौन चंड का पती। न्याव सु कौया' एक इक रती 4॥ 
जई भर का कर सको नहीं न्वांध । औरें का करिदो किह भाव ।।४८६८॥ 
गरभवती काडी सववास । आरत ध्यान में जीव का वास 4 
मरकरि अम्रती नीची सती । तुम को होती पाप की जिति ((४८६९।॥। 
तीन जीव का होता दुख । तुम को होती नहीं गति मोक्ष ।। 
बिन विवेक तुम भंसी करी । जीव दया चित्त. नहीं बरी ॥४८७०।। 
फिर कर बोले रघुपति मैंन । लेहु दिव्य हम देखें सेन ।। 
जो में तेरा सांच पती जू' । परजा देखें तदि में नहिं खिजू' ॥४८७१॥। 
झप्नि परीक्षा 
सीता कहै लेहू दिव्य पांच । भ्रव तुम देखो मेरा सांच ।। 
खाऊं हलाहूल ताता लोह । तराजू बीच दिष्ठानों मोह ।॥४८७२॥। 
मो में सत तो में सरभर रहूं । देखो प्रत्यक्ष सील जस लहू ॥॥ 
रचो चिता दाबानल देहु। ता मैं मेरा परचा लेहु ॥।४८७३॥। 
जो मैं सती न जव्यापं ध्रग | जो कछु दोष तो प्रांख ही त्याग ॥। 
रभुपति कहै चिता हु' रचों । जोवत हु पेरे जांणों सचो ।।४८७४।। 
सुर लोश कंपे बहु माद । रामचन्द्र तैं कछु न बसाइ ॥॥ 
जे भ्रगारा तन के छुबई । दार्के तुरंत प्राशनि गवई ॥४८७५॥ 
सहा भयानक ज्वाला पूरी ॥ जिनमां बच्चे न एको घड़ी ॥ . 
अगन मांहि भस्म होइ जाइ । भ्ंसी कहि कर सब पछताइ ।४८७६॥ 
सिद्धार्थ बोलियो नरिन्द्र । मारी बात सुशों रामचन्द्र ।। 
मैं तप किया वर्ष बहु सहस । पंचमेर तीरथ जिन प्रस ।।४८७७॥ 
अक्ततम चैत्यालय जिन गेह । करी तपस्या मन बच देह ।। 
जो क़छु हुव सीता में कल्लंक़ । ए सब जारिण निमू ल निसंक ।४८७४८॥ 
झाँसी मारद ने भी कही ! रामचन्द्र मत बंटी नहीं ॥ 
सीता का सत्त महा झटल॒ । जैसे है सुमेर भचल ॥४८७६॥ 
' जी सुमेर घप्रसि जाइ पाताल । सीता का-सत खोटी चाल ॥॥ 
रमि का तेज भी होई हीन । सीता का संत होई नहीं खीन ।।४८८०॥ 


४२३ 


रामचया ते ढाए ओड । शोदों अन में शुस होडा होड़ ।। 

राम हुक्म ले धम में मए । सो घरती मत अधिरण गए ॥4४८८ ६ै।। 
राजनि हठ को मेट़े कोण । शरण सकें को अज़ती कौन 4. 

अमति कु व को खोदें भूमि । ख्त्र नथरी में भांजी धूल 4।४८कछरे। 
महेन्द्र इृदध वन में मुनि एक । क्षरव मूचन सुधरण की ठेक 4। 

तीन रतन हैं वाकों सत्य । भ्रातमध्यांस दवा सुक्तिलि ।४ंद८॥।। 

दस लषण्यरा गुण ताक॑ सत्य + मास उपवास पारस सित्ति ॥ 
विद्युतवलक व्यंतरी श्ाइ ! मुनि कू दुख दिया बहु भाई ।४८८४ै।। 
इहां श्रेष्टिक नें प्रश्व किया । किम उपसर्ग जप्यशी मे दिया ।। 

शी जिनवांशी झयम अ्रथाह + सिटें सकल हिरदा की दाह ॥४८८४५॥ 


पूरव दिसा गरुज पुर नग्र | सिंध बक्रम राजा बल भ्रमर ।। 

श्री देई प्रस्त॒री सम्यक ट्िध्ट । धरस करम कि सहा श्रेष्ठ ।।४८८६।॥। 
सरव मूषरा साथ उत्वन्न | रूपंवन्त सोहै लष्यन्त ।। 

जोवन समें ते कुमार | झाठ सह क्काही उत्तम नारि ॥डें८८७॥। 
कर्रा मंडला पट की घणी । रूप लषध्यर गुण लावन्य वी ।। 

संगि सहेली बइठी पासि । देख्या चित्र सिशाहई तासि ॥।४८८८।॥। 

कर में पट चित्र का गहै | वारंबार सराहना कहैं ! 

हम सझिखर का था लिव्यारूप । सबतें पुरुष है यह झनृथ !।४८८६।॥ 
एक सखी ऐसा विध हसी । तेरे मन ए ही जुरत बसी ।। 

हैम खिखर सौं संगम कारि जांहि । श्रैसी सुरि राखी मुसकाह ॥।४८६०॥ 
राजा कानि पडी इह बात । क्रीधवंत हुवा बहु भांत ॥। 

खोटी चरवा एक सें करे । पर पुरुष की इच्छा धरे ।४५४९१।। 


विभचारिणी समझी मनमांहि । गह्मा खडग सीं मारू जांहि ।। 
त्रिय परि कहा उठाऊं हाथ । स्वारथा रूपी हैं सत्र सत्य 4४८६२॥। 


भूुठें सुख में राच्या जीव । इह कुटंव सब दुख की सींद ।! 
राजि कुटंश विभव सभ स्याग ॥ सरभ भूषण उपज्या ब्रेसल ।/४८६३।॥ 


लौंबे केस दिगम्बर भेस । हुवा जती गुरु के उपदेस ।। 
वा इह विध तप झातम जोद । क्रिया जौरासी इह विभ होड़ ।।४८६४।। 


शुणि सदाजन्य एवं उसका गश्मपुरसव ह कर्क, 
कटि शिहार अजोज्या ऋइ । करे सेबस्वा बन. बच काइ ॥६ 
ऋरर्प मंदला राखी खुथ पाइ + रोवे वीटे बहुत रिसाइ ॥ ४४६ ४५।) 
मैं उनकी कह करी न स्ोड । उनीं बिचारी अस मैं और ॥ 
भव मैं वा प्रि तजों परान । भारत दब रची उस ध्यांस ॥४८६६।॥ 
झन पाँखी बिन छोड़ी देह । भई अख्षिशी वक्ष क॑ गेह ।। 
तब भन मांढी झवशि विचार । सर्व मथस्थ की मैं ली मारि ।।४८३७।। 
बिन अभवमुरा भुक्त दूृषए स्याइ । यह तप करें अजोध्या जाइ ।। 
अब में उससीं साथ शोर । बंधन बेडी अरंध्या भुनि बेर ॥४८६८।॥ 

बक्िरते हारा भुनि बर उपसर्थ 
जब मुनि भाल्या लेश प्रहार । बंधरा छुट गए तिश बार ॥॥ 
जक्षणी कु तब उपज्या क्रोध | ल्याई अयनि तिहां बशी न सोघ ।४८६६॥। 
प्रंतराद मुनि फिर करि बल्या | मास उपवासी पारणा टल्या ।। 
बहुरि उठा भाहार निभित्त । आंबी चली मारगे थकित॑ [४६००।। 
कांटे मारग मांहि बिछाइ । पगर धरखों कू नांही ठांहि ॥। 
वाही डांस थाप्पा सुनि जोग । नगर मांहि ते झावें लोग ॥४६०१॥ 
व्यंतरी गई सेठ भंडार | अहेडा दे थली तिहां डारि ।१ 
प्रभाव भया तब खोजें सेठ । थंली पडी साथ पर हेठ ॥४६०२।। 
आए सकल भ्रचंर्म होइ । भली बात भार्ज नहीं कोइ ॥ 
कोई कह जो होता कोर । त्तो क्यू ठाड़ा रहै इस ठौर ॥4४8० ३॥ 
धउ्यानारूद खड़ा मुनिराज + कुतो वांध्यों मलां सु भाग ॥ 
भविलन भाव घुनिवर जात 4 टालि उपसरये पस्लाल्या गात ।(४६०४,। 
पूजा करी भोजन जिभाई । वनमें मुनि ने गए पहुंचा ॥। 
व्यंतरी रतन हार चुराइ | मुनि के गले गयी पहराय ।४६०४५॥ 
राजा सुणी राज की सार । देह्या साध के गले मझार ॥| 
इसको देलि भह जरचा करें । जती के भेष वह जोर फिरे ॥।४६०६।॥ 
झारे फोडे थे सेठ मंडार । भ्रब इने हरचा रतन का हार ४ 
तले अंजी समझामे वैन ! इनलो बश्त सजरपा है बैन ध४६०७१। 
जे इछा चोरी की घरें। तो बयू. प्रत्यक्ष राखें गले ॥ 
समके बचन अपने घर गए । ब्यंतरी घिहने करें नए नए ॥॥४६०४८॥ 


| डसक 


शदाचातांग कप 


करि ज्युआर झामूषरा भले । हाव भाव सुकताहँल गे । 
ताल मृदंग बजाने बीस । नयन चेपलाई जीते मईन ।।४६ ०€।। 
गावे सरस प्राश्ा हर लेइ । झातमध्यान न चिस डुलेइ ॥। 
नाच गावे मंघुरी तान । सुनत वचन हर लेई आ्रान ।४६१०।। 


मन बच काया खड़ा झडोंल । व्यापे नहीं हिया मैं बोल ।। 
तब बह जष्यणी नागी भई । करे झलिगन वहु चिध भई ॥॥४६११३। 


अपरां ध्यान न छोड जती । बिलषी भई यक्षिणी बती ।। 
सुख सयातक रूप विकराल । अ्पाभारग देह की लाल ॥॥४६१२।। 


केई भ्रजगर केई साँप । लपट दोडि देहीं संताप ।६४ 
गई रूप व्याध्य का करें । गज का रूप महा भय धर ॥४६१३।। 


निर्साँकित किया ब्रत हृढ यात्र । व्यंतरी दिया उपसगं बहु भांति ।। 
महामुनीस्बर भ्रातम ध्यान । तब ही उपज्या केवल स्यांन ॥४6१४।। 


जे जे सबद दसौं दिस सोर । सुरपति नरपत्ि आए कर जोडि ।। 
छाये रहे विमांण झ्ाकास । देख्या इन्द्र भ्रगनि धूम प्रगास ।॥४६१५।॥ 


ताक ढिग है सीता खड़ी । भ्रमनि काय निकसे तिहां बुरी ॥ 
ईसान इन्द्र पुछे विरतांत । इह अचिरज देख्या इस भांति ॥४६१६।॥। 


देखेई कुड देवता खरे। तिहां कोई धीरज नहीं घर !। 
एह याकी ढिग ठाढ़ी कौन । भालो बात तो मुश्च मौन ।।४६१७।। 


सौधम इन्त्र कहै समभाइ । इह सीता पटराणी रघुराह़ ।। 
सत की महिमा सुरपति करे। वाहि ब्रिपत्ति श्रैंसी विध परे ॥४६१८॥ 


इह सीता सतयंतो खरी । असुभ करम तें विपत इहे पडी ॥। 
इसके भाव ताशों केवली । पूछे जाइ समझ विध भली ॥४६१९॥ 
ड्हा 


सुर नर खग सब आइया, गति कु ड लिह थान ।। 
देखि ताहि सोचत से, मुनि कौं पूछें झ्रांन ॥४६२०।। 


इसि ओऔ पश्पुराणें सर्वभूथश केवल उत्पन्न विधान 
€८ वां विधानक 


. चुति ख्फ़ाधंद एवं उनका प्यपुराथभ...... ... इश्ड 

५ है चोपई . 2३, हा 
शाम हारा पश्चातारंप करता जप की 

रामचनर्द्र मैं देखी चित्ता । सीता जले तो ला हत्या ॥ ' 

पंछी आदि तिहां सूक्षम जीव । भया घूम पाय की नींव ॥॥४६ २११। 

खोटी बांत मुख तें मैं कही । ब्रैंसी कदे हुईं थी नहीं ॥। 

कठिन पइजमे बांधी भाज | जे परमेसुर राख लाज़ ॥४६२२॥। 

दोइ बेर यह बिछुंडी खिया । बहुरि मिलाप विधाता किया ॥॥ 

ग्रव बह जले चिता में जाइ। फेरि लहू सीता किह भाइ ॥3568२३॥।॥। 


पहिलें पद चिता में आप । मोर्य सका न जाय बिलाप ।] 
ज्बाला कठिन जोजन के फेर | सीता खड़ी ज्यों परबत मेर ॥॥४६२४॥॥ 


पंचनाम हिरदे संभाल । जिन वीतौं सुमरे तिहकाल ॥ 
सरव भूषण को करो नमस्कार | मन वच काय सत रहें हमार ॥४६२५॥। 


झग्ति परोक्षा में सफलता 


झगनि माँक तें जो ऊवरू । भूठ कहैं तो त्रिणां परि जलू ॥॥ 
पंचनाम पढ़ि चिता में पडी । सीतल भई झगनि तिह. घड़ी ॥॥४६२६।। 


उमडचा जल धरती पै फिर । बहैँ लोग घीरज नहीं घरे ।। 
विद्याघर गमया आकाश । चहुथां लोग बहै बहु त्रास ॥४६२७॥। 


सीता का गुण सुमरे लोग | हम सीता कु किया वियोग ॥| 

झूठे वचन लगाया दोष । कंसे हम पार्वाँ संतोष ॥४६२८॥॥ 

सीता सुमरशणा चित्त में भांन | उबेरे सकल सीता के ध्यान ॥ 
निधटथा नीर भया सुख चैन । कहैं सकल अस्तुति के वैन ॥5६२६।॥ 
जिहा थी भ्राग निकुड की ठौर । वण्या सरोवर बैंठक झौर ॥। 

फकुले कमल मंबर मु जाहि । भले ग्रिरस तिहां सीतल छांह ।।४६३०।। 
कंचन पाल सरोवर बसी । हंस चोर तिहां सारस घरी ३ 

जलचर जीव पंख हैं तिहां । रतन स्यंचासन सीता जिहां ॥४६३१॥। 
जे जैं सबद देवता करें । पृहपबुष्टि बहुत हीं पह़ें । 

खबनांकुस संरवर में धंसे । सत शानंद दोनू हुंसे (॥४६३२॥। 

तथा अवस माता का भया । जल के श्रीच यए ज़िहां सिया ॥ 
समस्कार करे झ्मग्रे पाय । सीता भेट़ीं हिए लगाय 0४६३३॥। 


४३० हे '..._ 'पदाष्रॉसे 
सीता कौ जल ते बाहिर भ्रांन । दई बिठाइ स्पंघासस थांन ।। 
सत की काँति छवि सोभा घर । कनक सलाक अ्रयसि में बसी ४६३४) 
सब ही का संसव मिट गब्रा । जैं जें सबद सब ही ने किया ॥| 
रामतन्द्र बहु प्रस्तुति करें । धन्य सीता भंसा सत धरे ॥४६३५।। 
तेरी सार न जरणतगी भूढ । तुमको देस दिया प्रगूढ ।। 
तुमारे गुण की सही न सार । तुमने घरि तैं दई निकार ।॥४६३६॥ 
क्षसुभ करम जब उदें हुआ । सुख में दु:ख इक ब्याप्या सिया ।। 
अब भ्रपणां मन राखो ठौर । तुमने दुःख न होइ बहोरि ॥४६३७॥। 
झ्राठ सहन में सीता बडी । सुमारे सत की कीरत बढ़ी ॥ 
सब मिल सेव तुमारी करें। बालो ग्रह मन संसा टरे ॥॥४8३८।॥। 
मेर सुदरसन तीरथ जात । बिजयारघ पर्बत बहुत भांत ॥ 
गिरि सम्सेद कपिलापुरी । च पापुर वाशारस नगरी ॥॥४६३६॥ 
जिन जिन बन विपत्ति मे फिरे | भ्रब वे सुख में देखु' खरे ।। 
लंका देखों श्रबर सब द्वीप | बसे नगर जे ससुद्र समीप ॥॥४६४०॥ 


हमने दुख तुमकों बहु दिया । षिमा करो हम पर तुम सिया ।। 
राज भोग मुगतो सब सुख । श्रब सब टल्या तुमारा दुःख '४६४९१॥ 


सीता का उत्तर 


सीता कहै धिग यह संसार । घिमर जाणों त्रिया ग्वतार ॥॥ 
राज सुख घिन प्नर्थ भंडार | करू तपस्या ज्यू पारऊं पार 48€४२॥। 


जिया जतम फेर नहीं होइ । करू ध्यांन भ्रातमा सुध होइ ।॥। 

लोंच केख वसतर दीनां डारि । प्रथीमती झआारजका लार ॥॥४६४३।॥ 
सकलभूषण का दरसन पाइ | करें तपस्या मन बच काइ | 
रामंत्रन्द्र ने खाइ पछाड़ । भई मूर्खा घणी भई संभार ।-४६४४।॥। 
झ्रौषध वेद जतन बहु करें । सीतली बीजणां ऊपर फिरें।१ 

बावन चबन सु छांट काइ | बडी बेर में वेत्या राइ ॥।४६४५॥। 
हाइ हाइ रोबे रघुराइ। गए सकल भूषण की ठांइ 4। 

देई प्रदष्यया करि नमोस्तु । धर्म बृध्य कही मुनि अस्तु ॥४६४६॥ 


ज्यों सुदरसन मेर के पास । जंबु वक्ष सोहे अति उचास ॥ 
तैंसे रामचन्द्र तिहां बणे । जारह सभा लोग तिहां चण्े ॥४६४७॥। 


खुद ऋहाबंद पृ उसका क्यपुरारा हे. 
लखमरत सत्र प्रन बैठा तिहां.! तकवौकुस अदनांछुत जिड्टां ।: 
अभस निमंद जोई हाभ् । अकासो फर्म श्ती मुनिसाय ॥४६४५॥॥ 
सप्त तत्त्व के सुक्षम भेद । सब संसम का होगे खेद ॥ 
सदधुर कचन सुर मन ल्थाई । ते न्िकिसे पंच मति जर्य ॥$४६४६॥। 
सखोरठा 
सुलिबर ग्यांन अनन्त, दरसन ग्यांन चारित्र सौं ॥ 
कहुत न आावे अन्त, वररी सेद समझावरती 489५०॥ 
सायर भरगस झथाह, ताहि कवशा विध तिर सके ॥ 
ज्यू' प्रंजुलि भरि वांह, तहीं किम सरभर करें ॥४६५१॥ 


चौपई 


दरसन ग्यांन चारित्र संजुक्त । प्रतक्ष वात कहरणें की सक्ति ।। 
श्र्‌ तग्यानी कहैं वेद विचार | ते कहा जारँ कहैं निरघ।र ॥।४&५२॥। 
में मति थोडा करू ब्रखारा । अणुमात्र मैं मा्खु ग्यांन ।॥! 
जीव तस्ब सब सौंज भ्रनूप । एक सिध एक संसारी रूप ॥४६५३॥।॥। 
प्रजर अमर सिद्धालैं सिध । अमे जीव संसारी तिविध ।। 
स्वरग मध्य पातालैं बास | चहूंगति भ्रम्या न पु जी झ्ास ।।४६५४।॥ 
क्षेत्र काल भावु तप होइ । समकित सो दिढ़ राख कोइ ॥॥ 
संगति साथ लहँ तब ग्यांत । ते जीव पावें निरवांन ॥88५४५॥ 
करे धरम पावै बति देव । मध्यलोक सांसुध्य सुख एवं ॥| 
तिरजंच जोति में दुख धरा घूल । पायें लहूँ तक भ्रमुल ।४६५६॥ 
नरकों के दुख वर्ण 
सप्त विसन का सेवण हार । सात नरक दुःख सह स्पार ।। 
रतन शर्करा बालुक पंक धरु घुम | तम मद्मातम ए सातों थूमि ॥४६५७४ 
हुंडक देह काया झहु बड़ी । मूख पियार् सीत उसने बड़ी ।। 
सुश्य का छिद्र हैं सुई समात । दुस् का झंत न जानु' सयान ॥४१४८।॥ 
ज्यारी ओर का कपटे हब । परदादा ताती फ़ुतली साथ ॥ 
सुरा पॉय कु ज्ञातो संग ! प्राबेटक का काटे धांग ॥४६४५९।॥ 
वेतरणी ताता है तिहां । हारी पकड़ उनु मैं जिहां ॥। ..“. 
स्रांस करी मुख ततता प्यंड । छेदत भेदत कीजिए जुंड़ो खंड (४६६०१ 
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केई ऊपर आरा धरे । बोरे देह टूक दोइ करें. ]।' 

बहुरि हुवे देंह की देह । मारे मुदगर कीजे खेह ॥४£ ६ ह।] 

पारा जिस समंट खंड फेर । पाप्या से राखई-बेर ।। . . 

जिहि जीव का खाया मांस । तिख क्रारश वे पाये करास 44४९६२।। 
निस भोजन प्रशमालो नीर 4-3ंहा त जाणे कैसी पीर || 

सिथ्याती कु' श्रेसी गती । जिनवांणी कु न धारे चिती ॥४६६३॥॥ 
देवसास्त्र भुरु निसचें नहीं । ताहि नरक गति झावें सही ।! 

जे दुख मैं वरणों समकाइ । ताका पार न पाया जाइ ॥४६६४।॥ 


ह्ट्हा 
उपसम बेदक खाइंका, सम्रकित विध है तीन ॥ 
जे भनमें निसचे धरे, ते जाणौं परवीन ॥४६६५॥। 
चोपई 
जाके है समकित दिढ घित्त | ते गति खोटी अरमे न नित ॥। 
लहूँ मुकति समकित परसाव । समकित बिना करशी सब वाद 
।।४६६६।॥॥। 
अंडज पोतज गर्म उतपत्ति । स्वेतज सनमूछेन उपजत्त ॥ 
पुदयल लानु ए विध धीर । भ्रहारक तेजस कारमन सरीर ॥४६६७॥। 
संख्यात परदेसी ग्वर प्रसंख्यात । श्रनंत प्रदेसी जीव की जाति ।। 
अ्रष्ट भ्रंग ग्यान का भेद । पंच खरे तीन खोदे रेद ॥४६६५।। 
मतिश्र,त भ्रवधि मनपरजय भली । पंचम ग्यांन कह्मो कैवली ।। 
सक्षु ग्रचक्षू प्रवधि ए ग्यांन ! दरसन मन परजय केवल प्रमांन ॥४६६६॥। 
कुमति कुश्र्‌ति खोटी भ्रवधी । करे दुर श्रातमा कु' सीधि ।! 
मध्यलोक में भ्रढाई द्वीप । भ्रवर समु द्रह इहै समीप ॥॥४६७०॥ 


द्वीप समुद्र बर्रान ह 
जंबुद्ीप जोजन इक लाख । लवण उदधि चउ्धां पाख ॥ 
जिह में बडा सुदर्शन मेर | घट कुलाजल ढिग बहु फेर ४६७ १॥। 
हिमवन महा हिमवेस सील । विजयारध परवत अंसथूल प्रमील ।। 
सीता नदी सीतोदा भौर । चउंदह नदी निकसी गिरि फोड़ ॥४६७२।। 
क्षेत्र भरत भें राकत हीह । इस विध क्षेत्र दसों दिस सोड ॥॥ 
धटे बहें तिहां व्यापै काल । एक सो साठ खेत्र सुविसाल ।४६७३॥ 


आुशि सत्ाअंद एव उनका पशपुरास ह ३३ : 


| 
सदा सासता हैं यह खेत । दौप॑ अरढाई माँहिं समेत 
आतंकी पुष्करा् दुगणां जांरा । मानुलोंत्र संगि पुरुष प्रवांन (४६७४॥ 
तामें स्यंतर किक्नर दले । किपुरुष महायंधर्थद दिस ॥। 

. गर्भ राज्स भूत पिचास । जोति पटल जोतीस्वेर साँच ॥४६७५।॥। 

नवग्रहू नक्षत्र सतावीस 4 सोलह स्वर्य सामर आईस ॥ 
सौधमे ईसान सानस्कुमार + महिंद्र ब्रह्म बरह्मोस्तर सार ।४६७६॥ 
लाॉतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र । सतार सहस्तार सह सुक्त ॥ 
झानत प्रानत आरन भअच्युस । सोलम स्व कह गये मगवंत (।४६७७॥| 
ताके ऊपर नथ नवोत्तरे | उस परि पांचि भ्रणुत्तरे ॥ 
विजव विजयंती जय॑त । प्रपराजित सरबारथ सिद्धि निवर्संत ।॥४६७८।। 
मुगति क्षेत्र है ताके अत । तिश ठां पहुंचा सिद्ध भरांत ।। 
रामचन्द्र कीया परसन्न । मुगति भेद समझावो भिन्न ॥४६७६।। 
मिटे संदेह संसय को पीर । अजर भ्मर नहीं व्यापे ईर ॥॥ 
दरसन ग्यांत का साहीं चोढ । सदा सरबदा नहि है विछोड ।[४६८०।॥। 
संसारी कु कदे न सुख । सुम भ्रसुभ ते सूख भर्नें दुःख ॥ 
सुभ संजोग ते सुख का भूल । माया मोह में रहिया भूंल ॥४६८१॥। 
भया विछोह सब सुख विसरधा । रोग सोम झआरत में भरभा ।। 
ए सुख जाणों दुःख समांन । मोक्ष सुख का शत न झग्रान ॥४६८२।॥। 

सुख की तरतमता 


सबतें सुक्ली जानौ प्रश्मीपति । उनते सुखिया है चक्रवति ।। 

किन्नर देव हैं इनसे सुखी । जोतगी के सुख बहुत बकी ((४६८३॥ 
न्द्र धरसेन्द्र सब ही तैं बाधि । सरवारथप्तिव सुख अगाघ ॥। 

सबतें बड़ा मोक्ष का सुख । तिहां न व्याप कबही. दुःख ।४६«८४॥ 

ते सुख किस पै बरणे जांहि। झं सी वससु मही पर नांहि ॥ 

रामचन्द्र कीया नमस्कार । मोध्य पंप्र किम-द्तरे फर ॥।४६४५॥ 

सरवमूषण वोल्या केवली । जिन घरम वासपि सबतें भली ३ 

तत्व वर्ग ्ि 
सप्ते तत्व घट द्रव्य बखांत | तो पदार्थ नें दरसन ग्यांत ((४६८६॥ 


पंचकाय लेश्या हैं षष्ट । द्वादश भुष्रेष्मा जू अँब्ठ ॥। 
दयाधरम दस विध सयों करें । सोलह कारण का बदत घ्रे ४६८७ 


कक 


». - ''' # जपुरपत 


सम्यक्त सु प्राही ऋषित्र | ते सुनि करिए सदा पत्रित्र ॥ 
जोते जोदि ,खिलें ज़ब झ्ाइ । तम्र वह अद्बा तिरंबन राई ।।४६८८।। 


सम्यक ब्रिना कर इह तप । ग्यान कहीं क॑ सुमरे बहू जपे ॥। ' 


मिश्या मो ल्याज्ले ते चित्त । उतंको होवे नरके की थिि ॥।४६८९॥। 


भातम ग्यान दीपक कौ जोइ । पावे भुगति सिध तब होइ ॥। 
करम सकल हो जावे दूरि । रहै ग्यां् वित प्रति भरें पूरि ॥४६६०।। 


बूहा 
जे जीव हढ समकित धरे, मिथ्या घरम निवार ॥॥ 


हे के 5. के. 7६ 


चोपई 


हक 


ज़ीव तस्‍््व संस्ारी दोइ । भव्य अम्रव्य उभय विध होइ ।॥। 
झ्रभव्य तपस्या करे अनेक । काया कष्ट बिता बिशेक !(४६६२।। 


जैं प्राढ्व नवग्रीवक धांन | बहुरि भ्रमैं भवसायर झान ।। 
मुकति न जाश्म पावई निमोद | झ्नभ्नव्य न सीभे पचरहै भमोद ।।४६६३॥ 


भव्य जीव समक्षित दिढ घरे । ले चारित्र भवसायर तिरे ॥। 
लहै मुक तिहां सुल निधान । दरसन तहां भ्नंत बल ज्ञान ॥४६ ६४।। 


पुदगल है वीजा तत्त्व । कासन मध्य होइ सब थिति ॥। 
दया भाव पूजा संजुत्त | मानव देह बिना न होइ मुक्ति ॥४६६५॥। 


प्राश्रव होइ करम इह भांति । ज्यां सरवर में नीर बहात !॥ 

बांधे पाल बच, तिहां नीर | बरसे घनहर गहर गंभीर ।।४६६६॥ 
संवर पंचम तत्त्व का भेद | पालई फोडि करेइ जब छेद ॥ 

वधता नीर सकल बह जाइ ) जो कछु पहिले रहै तां ठांइ ।४६६७।। 
निज्जंरां तत्त्व षष्ठमां जान । सुकेै नीर जब भान तपे आन ॥॥ 

अ्र से करम निर्जेरा होइ । मोख तत्त्व सातवां सोइ ।॥४६६८५।॥। 
रामचनद्र सुसि बोल वैन । सबतें उत्तम समझो जैंन ॥ 

सकल बात को मिट्यो संदेह । झूठी माया जांशी एहू ॥४६६६॥ 


जीव का सगा न संगी कोइ । धर्म सहाई जीव; कौ होइ ॥। 
राज विमूति तजों सब नारि। मोगा लक्षमन मोह झपार .६५०००॥॥ 


दुलि/सथासंद ड़ 
एवं उनका क्यवुराण डर | 
जिसकी साया न छूटे चड़ों । कसे दिव्य पालों खरी ।... हा 
सकते मुचंशा जोले  सुविधार । तुम हो मुक्तियामी भ्रवतार ॥५००१॥ 
कोई दिन सुम भु्ंती राज । पाछे करी आत्म काज ॥ 
उपज केवल पांव सुकति । सुर तर सकल करेंगे भर्गेति ।४००२।। 
इतनी सबकी निश्च्े भई । सेवा रामचंद्र सन दई ।३ 
सब काहू जाब्यां जयदीस । सुर नर सकल करे में भयति ॥५००३॥। 
झडिल्ल ह 
श्री रामचंद्र सुनि धरस महिमां करी 
जेन धरम सु बित्त रहे पल पल भड़ी ।। 
करई सेव सब लोग श्री रघुताथ की 
साघें तप वन भांहि सुता जनक राय की ५००४॥ 
इति भी परापुरारे सीता दिव्या राम धरस अवज विधामक 
६६ वां विधानक 


चोपई 
विभी वर्त द्वारा प्रश्न 
भभीषण बील दोई कर जोडि । कहो धरम बाणी जब होडि ॥ 
मेरे मनका मिटें संदेह । राम लखभरा कू धरा समेह ॥॥५००५॥॥ 
किश कारण पाया वनवास । दंडक वनमें रहै निरास ।। 
रावण पाई विश्वा धनी । जार वेद ग्यांनी भर गुनी ॥५००६॥ 
चिल्ञाघर सेवे सब झाड । तौन खंड के रावश राइ ॥ 
जा सनमुख जीत्या नहीं कोइ । चंद्र श्रादि मान मंग होइ ॥५००७॥ 
ज्ञानवंत जाएँ राजनीत । परनारी परि डोल्या चित्त ।१ 
सीता कौ हरि लंका गया । ताथे बहुत उपद्रव भया !॥३००८॥। 
लछुमरा के करि राव मुप्ता । पहिला बंध बांध्या नंवा ॥ 
सीता पतिन्नता असतरी । इह कौं सदा जिपति में परी ॥॥५०० ६६ 
फिह कारंण चरचा करें लोग । राजि भोग में भए विजोग ॥! 
इनके भत्र भाखो समकाइ । भेरे मनका संसय जाई ॥॥५० १ ०।। 
सबब भूषण हारा विस्तृत बरसात 
सर्वभूंषणं बोलें भगवात | बारह सभा सुर दे कान |... 
जंबूधौप मई खेजवि भरत ९ दर्यण वोड नभरी समकित ।॥१०११४ 


४३६ 


, 
ल्‍ फ्रे 
,७०+ २५४ “५०. ०» , अध्यपरार 


मेंरद्स बैठ बसे लस मध्लनि . सुतंदा प्रसतरी महा चुदूलि )4 

ताकीं गरम भए दो पूत । रूप ,लख्यरा, सोचा बहुत 448 ०६ र।। 

प्रथम धवदत्त दूजा बसुदस । जमबल एक प्रोहिंत सोहंत॑ 

सागरदत्त बश्िक किहां बसे । कनकप्रभा कामिनी संग रे ॥8०१३।। 
गुरावंती ताक॑ पुस्तरी । रूपबंत लावध्य गुशाभरी ॥ 
जोवनवंती ग्रुणकंती भई | पिता जाइ धनदत्त ने दई ॥५०१४।॥। 
तिलक करि श्रीफल दे गोद । देंडिद्यों भत्रो हरख प्रमोद ॥ 

श्रीकांत नाम चण्िक तिहां बसे । जाके दीवार बारह कोडि लखसं ।५०१४५॥ 
उनके मन तब बेठी बुरी । घनदत्त सु सगाई क्यू करी ॥ 

प्रेसी नारि सोम मो गेह । भाता सुरिय पुत्र को नेह ॥५०१६।॥ 

धीरज सो समभाव बात । चिता सों बहू हुव॑ दुखी मात ॥। 

अब में जाइ करे करू उपाव | रालि पुत्र भ्रपएां मन ठांव ॥५०१७॥! 
माता वचन सुझ्ति छोड्या सोच । सांगरदत्त धरि झाय पहुंत ॥। 
कनकप्रभा सु. जाइ करि मिली । सनकी बात प्रगासी भली ॥५०१ै५।। 
कहा नयदस्त कहां धघनदत्त | वाका घर झाया तुम चित्त ॥। 

कन्या दीज्ये इसा नें जांइ । मेरे लखभी की श्रधिकाइ (५०३ ६) 
द्वादस कोड़ि दीनार घर मांहि । मेरी सरभर कोई नांहि ॥ 

फेर सगाई भ्रपनी लेहू । मेरा पुत्र ने कन्या देह ॥५०२०॥। 

रतनप्रभा सुर सन ललचाह । कहैँ कंत ने और ही दिढाइ ।। 
श्रीकांत है महा बलवंत । रूप लच्यशा महा सोभावंत ॥॥४०२१॥। 

सब ते सुख्ती लक्ष्मी का घशी । वाहि देहु कन्या झ्रापणी ।॥। 

धनदत्त सेती लेहु छुडाइ । बोली प्र॑ंसे धरणी इह भाई ॥४५०२२॥ 
वसुदत्त सु रिए कोप्या बहु भांत । क्रोध चढ़े मसल दोड हाथ ।। 
श्रीकांत खोटी बुधि लाग । चाहे धनदत्त की मांग ((५०२३॥। 

जगबल सेती मता बिचार | गद्मा लग छिज्या तिह बार ।। 

परध समय झ घधियारी रयन । वसुदत्त बल्या कपि राते नैत ५०२४।॥ 
नील बरण के वसतर सोकि । जतन किया वेरी के काज ॥! 

श्रीकांत की पहुंच्या पौल | सोवत लह्या बगीचे ठौरि ॥५०२५॥। 
वसुदत्त ने! तब सोच्या ग्यान । भशवचित्या का हणु' परान ॥॥ 

श्रीकांति साँ जणाई सार । तो मैं बल अ्रध्चिक तो संभार ॥५,०२६॥ 


दृषिकआधं एवं बनका कायूराथ........ 0 ऑेड । 
मो सु तू करि जुबं झंगार । श्री कांति कर गही तरकार 4 . 
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सागरदतत सुर इह बात । र्नप्रभा समकाई इह भाँते ।। ' 
दह कल्बा घनदत्त कू' दईई । तेहैं उपाधि उठाई नई । डे रदं॥। 
ता कारण ते' इतनी करी ) वाके प्राण गए इहू घरी ॥। 

चमदत्त कौ दे कन्या विवाह । कौए मंगलाचार उछाह ॥॥५०२६॥ 


लिख्या लगन साधी सुभ घडी । विव।हि दई गुणाबंसी तिह घडी ।॥ 
बीता दिने बहुतें इ$ह भेस । चरचा कर” लोग इह देस ॥५०३०।॥। 


इनका विवाह प्रभाग्या भया । वसुदत्त जीव एए कारण यया ॥| 

अँसी चरचा सु णी धनदत्त | वेराग भाव घरचो उंन बित्त ।५०३१॥ 
घिग विश्राह भिग यह असतरी । ता कारण विषत्ति मोहि पडी |! 
तज्या देस वन मारग भह्यो । वन में रहै का था दुख सहो ॥90३२॥। 
गुणवंती छोड़ी घर मांझ । कंत बिना भुरे दिल सांभ ॥ 

मिथ्या धरम निसचें मन धरें। जैन धरम की निंदा करें। ५०३३ ॥। 
मरि करि श्रमैं मृगनी जाइ । बिलद्याचल में पाई ठांइ ॥ 

जिहां भे मृग दोन्‍्यु इस मेर । हिरनी देष लई घर्ना बेर ।।५०३४।॥ 
दूजा मृग दउड्या पाछें ताहि ॥ दोनू' सरि करि हुवा बाराहि ॥। 
उहां ते मरि हाथी दोई भए । भैसे सांड की पीचीता श्रए ॥॥५०३५।। 
बहुर सीयाल अ्रमैं जौंन । वर बंध लाग्या इह गौंन ॥ 

वह धनदत्त फिरें वन बीच | बिना नीर तीरषा भए मीच ।५०३६।। 
भई रबर तिहां देख्या साध । गहै मौन जिन धरम आराध |! 

उनके कमंडल परिदिष्ट करी | जल पीयण की इछा की धरी ।5५०३७॥। 
मुनिवर अभ्वधि विचार ग्यांन | इह है भवि जीव इस थांन ॥। 

या को दीजे दया संबोध । धुरण प्राव पुजें इहै भ्ौष ॥॥५०३८।। 
मौन छोडि बोले' तब जती । निस भोजन तैं खोटी गती ॥॥ 

जल पीवत होवई पाप । चहुं गति मैं सहै संताप ॥५०३६॥। 

अपराो हाथ हम जलने देह । तेरा मन इच्छे सो लेहु ॥॥ 

धनदत्त के मत निसले भई | भ्रवर्षांणी मिस झाखडी लई ।॥५७४०॥। 
देहि छांडि सौधर्म बिमाम | महा रिघवंत सब्र में प्रबास 4 

मुमति आव श्रेष्ठपूर सयर । सेर सेठ वॉँसी सरभर ॥५५४६१३ ' 


डंरेद 


घारणी नाम थी. पदक्षस्ती।। सीलजंत सोभखुः बरी ॥ 

पदमपुत्र जस॒के. गदभ भग्त्र । देव जीव सुस्त दाई अया 4५०४२।॥। 

निसतर छाया धरमेष्ट । क्री दसारासी:ससम्पगहष्टि | - 

प्रजा सुखी दुखी कोई नाहिं। सघन गेहू. तिहां.शीत्तन छांहू ॥।८०४३॥। 
पदमरुनि हुवा पग्रसवार । वृषभ देख्या वनमें तिह बार ॥॥ 

भत वोडय थी पडचा बिललाइ । वाहि देखि उपजी दया भाद 4५०४४।॥। 


उत्तर ममि वार्क ढिग गया। पांच नाम श्रवण में दिया।। 
श्रीदत्ता गर्भ उपज्यो सो झाइ | शृषभध्यज पुत्र कंचन सम काइ ॥५०४५।॥ 
जनम समे दीवा बहु दान | सब ही का राख्या सनमान ॥ 
दिन दिन कुमर बच सुख मांहि । सात बरस का हुवा नरनाहू ॥॥५०४६॥। 


जिंह बन में मुवा था वहैल । वा बन निकस्या करण सहल ॥॥ 

देखि भूमि भव सुमरण लई। उतरा तिहां पिछली सुध थई ।॥५०४७॥॥ 
हुं था वृषभ मरधघा था परथा । पंचनाम किण ही कहा खरा ॥ 

बहै प्रसाद राजा सुत भया । भव सुमरण लित में थया ।॥५०४८।। 

जेहुं मरता यू ही परा । अंसा जनभ कहां ते धरधा ॥। 

श्रव जे उसक्‌ देख श्राजि । देहि सकल वाहि कु राज ॥५०४६॥। 
राज कु वर इहै प्लाज्ञा दई । जैत्यालय नीव दिवाबो सही ॥। 

कोस एकलों देहुरा करघा । तिहां चितराम बहुत विध घरथा ॥५०५०॥। 
भांति भांति के चित्र संवारि । वेद पुराण लिलाए तिह बार ॥ 

जिन चौईसों बिब कराह । वृषभ की सूरत पौलि लिलबाइ ।॥५०५१॥। 
तिहां रखवाले राखे घणो । दुष्ट मिथ्यादृष्टि कु' हणे ।। 

पदमझखि सेठ झ्ाय। देहुरे । सहस्रकुट ध्वजा फर हरे ॥५०५२॥ 

देखो पौलि वृषभ का रूप । पिछली सूरत संभालि स्वरूप ॥ 

ध्यान लगाइ रदह्मा तिहां सेठ | किकर गया राजा क॑ दिठ ॥५०५३॥। 
कही बात व्योरा सु जाइ । प्राया कु वर जिण मदिर ठांइ ॥॥ 

पदमरुचि देख्या राजकुमार । रहे थकित होइ इतनी बार ॥५०५४।॥ 
तब पूछे वृषभध्वज राइ । तू कहा देख रह्या रिक्ाई || 

कहे सेठ पिछला विरतांत । सुनकरि आमंद्या बहु भांति ॥५०५५॥। 


धन्य पदम रुचि तेरी बुद्धि | तातैं पाई मैं बह रिद्ध ॥ 
तुम प्रसाद मैं यह कति लही । जो मन इच्छे सो थों सही ॥५०५६॥। 


7हिकिआसाचंद एवं उसका पद्मपुराण घर ह 
सिसतरछा “ने दिव्या शई 7 राज॑विमृति जैंपेमंध्दज में दई ॥। 
खुव ज़बवज प्रदय कत्रि । भुगते राज कर मंन सेचि १/श१6४७॥ 
पहलो करी धरम की साइ । सुस्त मगर सेव मन भाई ।| 
द्यभध्वज शज करथा बहु वर्ष | समाधिमररशं कौर्यों बहु हेष ॥५०५८॥। 
ईसान स्वगं परि हुँवा देव । भुग्तें सुख किनर करें सेंव ।। ' 
पदभररुलि धरम के ध्यान । ईसान स्वर्ग में पाया विर्भात ॥५०५६॥। 
बिजयारघध पच्छिम विदेह । नंदाबत नगरी उत्तम गेह ।। 
नंदीक्वर लिहां शूकती । कमलप्रभा राजी सुभ सत्ती 4५०६०।) 
पदमरुचि जीव गरभ प्रवतरधा । तयणानंद नाम तिहां धरंधा !। 
नंदीस्वर भ्ररि संक्स भार । नयनानंदे ने राज दिया तिह बोर ॥५०६१॥। 
बहुत दिवस उन कियो राज । तप करि झाष संभारधा काज ॥ 
महैन्द्र स्वर्ग पाया सुख ठाम । उहां तैं चया लेमांकर गाँम ॥॥१०६२।। 
मेरु सुदरसन विमल वाहन घूप । पदमावती राणी सस्वरूप ।। 
श्रीचन्द्र जनमियां कुमार । पिता ने सौप्या सत्र संसार ॥५०६३।॥ 
विमलबाहत लिया संखम योग । श्रीष द तिहां भोगव भोग ।। 
समाषियुपति मुनि झ्रागस भया । ताकी सं सिध्य तप किया ॥५०६४।॥ 
यनमें करें तपस्या घणती | इनकी सूरत नगर में सुशी ॥ 
चले लोग बहु मुनि कीं जात । बाजंतर बाज बहु भांति ॥४०६५।। 
राजा जब नाजंतर खुब्या । मनभें सोच किया तंब वंश ॥ 
नहीं कोई तीरथ नहीं कोंद पंरव । तिहां कली पंरजा वह सरव ।।५०६६॥। 
किकिर झाइ जणाई सार । मुनिवर भ्राए वन हैं मर्कार 
दरसन कौं परजा इह चली ॥+ भूपतिं सुशि उपजी मन रली ॥५०६७॥। 


सुनि के पास जाना 
उतरि स्थंधासरां करी इंडोत । नरपंति चल्या तंव लोगे बहींतें ॥ 
दरसभन पाइ परदक्षनाँ दई। नमस्कार करि पूजा भई ॥४०६८।। 
पूछे धरम जोंडि दोंहइ हाथ । वाणी कहों श्री मुनिनाथ ।। 
भुनि समाधि कहै बखान । च्यार बेद' के उत्तम -ग्वान ॥8०६६।॥। 


प्रथमांतुजोग प्रथमही जान । करशानजोगं दूसरा बाण | 
चरणानजोम द्रव्यानजोग । इशके भेद सुझे सब लोगे ॥५०७०॥॥ 
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नव विध है इस्तां का भेदे ! झ्छेपनी प्रछितयती ग्रुन भेद ॥| 

निश्केपनी निछेष का संवेददी । संस्ामिवेद निरबेदसी ॥0७७१।॥ 

पुन भोगवे रास कासनी.। जती सरावय विश्व सब अशी) ' 

राजा सुझत भयो बैराय । राज विसूत कुटंब सब त्याम 4५०७२॥। 
धुरतकांत पुत्र को राज । श्राप किया दिसंबर साज ॥ 

समाधिगुपत मुनिबर ढिग जाई । दिक्षा लइ मन बच काह 4५०७३।॥। 


सफतयथी जीवन 


दबा भाव आतम सु चित्त सूक्षम आदर जस यावर थित ।। 

सब जीव जार” झाप समान । क्रोध लोभ तजि माया मांस .॥५०७४॥। 
भास उपवास यपाररा एक । कबही ज्यार मास की टेक ॥। 

दान प्रदत्ता भूल न लेइ । उदंड बिहार इह विध सों करेद्ठ ॥५०७५।॥ 
कायोत्सगें प्रमासन जोग । पूजा करें सकल तिहां लोग ॥ 

रहै मौति निसवासर तिहां । धरम हेंत कबही कछु कहां ॥५०७६॥ 
मुनि वाणी जीव का आधार । भव्य सुरो ते उतरें पार ॥ 
मिथ्यादृष्टी क॑ हिये ल सांच । सेवें विषडंद्री सब पांच 4५०७७।। 
सकल विषय छुंडी मुनिराज । संसारी सुख मन न सुहात ॥ 

झाप तिर' त्यारें' बहु जीव । भ्रैंसा साधु धरम की तींक ५०७८॥) 
सहस अठारहै भ्रग समेत । सींल ब्रत पाले करि हेत !! 

जिश समान परिग्रह है नहीं । दसों दिसा भ्रवर है सही ।॥५०७६।। 
सुमति पांच भरु तीन गुपति सही । बारह ब्रत विध सु पाले वही ॥। 
सहै परीसा बीस झने दोइ । बारह श्रस्यंतर तप जीइ ।।५०८०।॥ 
चउरासी किरिया कौं करें। श्रठाईस मूल गुन धरे ।। 

समकित सों निश्ओों है। चित्त अनुप्रेक्षा सु विचारें निस ।।५०८१॥। 
सीयाले सरवर की पाल । पड़े सीत तिहां महा विकराल ।। 

ऊनाले परवत पर जोग । छोड़े सकल जाति का भोग ।॥५०८२॥ 
वरखा काल दृष्य तल खरे। तिहां तें च्यार मास नहीं टरे ।। 

मछर डांस श्रति डसे बयाल । निरभय निन्चित मन की चाल ।।५०८३॥ 
देही छोडि ब्रह्म सु विमांन । भया इन्द्र महा बलवांन 

दस सागर की पूरण झाय । ते सुल किस पे बरण्यां जाई ॥५०८४॥ 
मृनाल कुड नयर का वांव । विजयसेन राजा तिहं ठांव 

रतनचूला ताक असतरी । वज्ञकुमर जनम्या सुभ घड़ी ॥५०५५॥ 


[लि स्मार्द एवं उसका बरत्युराश डडर 
हेमबतती परनाई नारि । स्वयंभ पुत्र जनमीया कुमार ॥ 
श्री भरत पुरोहित दयावंत । स्वस्तभती सत्री महाग्रनवंत ॥(१५०८६।॥ 
मृंगती जीव अभी बहु जौनि । भई हथनी ग्रंभातट गौन ।॥._ 
कहम माहि हथती थकी । उहां तैं बाहर निकल नहीं सकी ५०५८७॥। 
व्याकुल भई सरण के भाव । तरंगवेग विश्याघर नाम प 
झाकासगासमनी गया था जात । याहि देखि कश्णां भई गात ।५०८८५।॥। 


उतरि भूमि पढ़े नवकार । सरणां दए ह््यार परकार ।। 

हध्नी मरि प्रोहित क॑ प्रेह । पुत्री भई सकोमल देह ॥६०५९।॥। 

हुई शध भई संभाल । मुनीस्थर देखि हंसो वह बाल 

पिता कहें उसने समभझाइ । ए युनीस्वर ममता नहीं काए ॥५०६०॥ 
इनक हंस्था होय बहु पाप । भव भव सहै दुःख संताप ।। 

अं सी सुणी पिता की बात । मनमें ग्यांत धरभा बहु भांत ॥/५०६१॥ 
सुण्या घरम जिन मारय गह्मा | दिढ सेती समकित वह लह्या ।। 
कन्या भई विवाहन जोग । रच्या स्वयंबर भ्राए लोग ॥५०६२।। 
स्वयंमु कुबर इह इछा घर । जे कन्या मुझ कौ ही बरें ॥। 

प्रोंहित कहै कन्या जाकु' देव । सम्यक्त करें जिशोस्वर सेव ॥५०६३॥ 
संभ कुवर मिख्याती घणां । प्रोहित सो चित्त आपसां ।। 

इह राजा में सरणों बसू । जे हह कन्या श्रवर देस्‍्यू' ५०६४।। 

या सेती मुझ बांधे बेर । झब छिन मांहि करू कछु फेर ॥ 

मंडप दूरि करधा तिह बार ! सब कु वर मन बेर अपार ॥५०६४५॥। 
इक दिन मारा प्रोहित श्रीमृत । छोडे ब्रारत सम्यक्त संजुस्त ॥ 
ब्रह्मोत्तर पाइया विमाश । उह सम सुखी न दूजा जान ॥५०६६॥ 
बेदावती प्रोहित की सुता । व्यापी ताहि काम की लता ॥। 

वेदावती कर तब सोच । संभकुमर सौ वांछे रुचि ४०६७॥॥ 


सुपनां में भुगतै वह भोग । जागी तब उसे व्याप्या सोब ॥ 
घिग घिग ए पाँच इन्द्री के सुख । छ्यशा म्यंतर फिर होवे दुःख ॥५ ०६८॥ 


मो कु जो उपजी थी कुबुधि । विधया मिलाय डयाया चित्त | 
झ्पणां मन बहुत ही भिष्ट । घरों ध्यांन जिन समकित दिष्ट ॥५०६९॥ 


' बच्चा 
झआरजका हरिकांता के पास । दिक्ष्या लई मृगति की झा ॥ 
कर तपस्या बन में जाइ। मास उपवास पारणां कु धाइ ॥५१००॥। 
तपकरि देह जोअरी करी । समाधि मरण कीया तिह घडी ॥। 
पहुंची ब्रह्मोत्तर के थान | देवंगना भई सुजांत ॥५१०१॥ 
संमू कुबर सुण कर विजोग | वेमबत्ती का व्याप्या सोग ।। 
झत समझ करि सोच्या ग्यांत । दिष्या लई जती ढिगर प्रान ॥५१०२॥ 


स्वयंजे कों कीया सरब का राब । प्रभासकु द भया पिहां नाउ ॥ 
प्रभासकु द को दीया राज | पिता किया दिगंबर साज ॥५१०३॥ 
प्रभासकु द राज। श्रति बली । प्रजा सुखी मार्तें सब रली ।। 

एक दिन विचित्र सेन मुनि पास । सुखियों धरम कुगति को मास ॥५१०४।। 
जोडना राज भोग संसार । दिक्षा लई संयम का भार ।। 

तेरह विध सों चारित्र घरचा | छठ मास पारणां करा ॥५१०४५॥ 


इह्‌ विध सौं कर तपस्या श्राप । जनम जनम का दूदें पाप ॥ 
राम दोष तजि श्रातमध्यांन । ग्रीषस रुति परवत पर श्रान ॥५१०६।॥। 


सिला हैडे ऊपर तपे सूर । चार मास तपे इहूं विध पुर ।॥। 

बरखा काल रूल तल जाइ । तीन काल तप सौं मन ल्याइ ॥॥५१०७।। 
मांछर चूटे देही दहेँ । बेलि लपट देही से रहें ।ः 

सीयाले हेमांचल ठौर । गंगातट सीत को जोर ॥।५१०५।। 

बहुत वरख ऐसा तप कियां । कनक प्रभा लेचर भाढ़या ॥। 

समेद सिखर जावे था जात + ताहि देख चित्या इह भांत ।१५१०६॥। 
धन्य इन्हे खेचर गमन भ्रायास । जो मन चले ता पुर आस ।। 

जहां मन कर तिहां इह जाइ। धन्य है विद्याधर एह राइ।॥।५११०।। 


मेरे तप का एह फल होइ । मो सा बली न दूजा कोइ ॥ 
'त्तीन खंड का पारऊं राज । विद्या फेर करो मन कांज ॥५१११॥ 


देही छोडि शांति कुमार । रतनश्रवा घर लियो अवतार ।। 
केकसी गरभ दसानल भया । पाछे रावरा नाम इह थया ।।५११२॥ 


घनदत्त जीव भयो रामचन्द्र | बसुदत्त लछमन बली पझनंद ॥। 
इसभध्यज भया सूग्रीव । जगवली ते भभीषण जीव ॥५६१६१३॥। 
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विभोवरणत का पुणः प्रश्त करता 


गुणावांन भांमंदल देहू । गुनवती मई जनक के गेह ५१ श्ष 

मभीषशा आओलै' द्ँ कर ऑंडि । बालि तंशां भव भशौं बहौडि ॥५११५॥। 
किम रावरा सों थयों विरुद्ध । करी तपस्या उन विन ही जुध ।! 

क्यू: राजश उठावा कलांस । तिश दां मथा मान का नास ।५११६।। 
उनका भव व्यवरा सु' कहौ । इृह मो मन का संसय दहो ॥। 

विदा रण बन में एकेक मृग । इह मांहि सदा उपसर्ग ॥५११७॥ 
सामाथिक कर॑ था एंक मुंती । उन मृगने धरम निसचच सुनी ।। 

देही तजि श्र रावत खेन्र ' युहंत राजा सित्र ती सोहत ॥॥५११८॥। 
मेघदत्त है मृग का जीव । भया पुत्र धरम की नींव ७ 

विरध होय करि भंया सचेत । जिनवाणी सू' ल्याया हेत ।॥५११६॥। 
ग्रणुक्षत पाले वे घर सांहि । रागढ् ब मनमे कछु नाहि ॥। 

समाधिमरण सों छोडी देह । ईसान स्व देव के ग्रेह ॥५१२०॥। 

पुरव विदेह विजयबंती देस | कोकिला नयर कांत सौम नरेस ।। 
रतनाखी राणी गरभ प्राई । ईसान स्वर्ग सें बये तिह ठाइ ॥॥५१२१,। 
सुप्रम नामक माया कुमार । रूप लक्षण सुख महा भ्रपार ।! 

जोवनवंत मए जु कुमार । पिठा ने राज दयो तिह बार ॥५१२२।! 
झ्राप तात दिष्या लई जाइ ॥ कर राज ते सुप्रम राइ ।। 

एक दिवस मुनि पास गया । सुण्या धरस संयम ब्रत लिया ॥५१२३॥। 
तेरह विध पालें चारित्र । रागदोष जीते दोइ सत्र ।। 

बाईस परीस्यथा सहे बहु बरस । आतमध्यान धरा बहु रहस ॥५१२४॥॥ 
तंप करि गया सरवारथसिद्ध । तिहां ग्यांन की पूरी रिप्र 

चरचा मांहि तिहां बीते धडी । सकल ग्यांन रिध पुरण जुरी ॥४१२५॥ 
उहां तैं चया किषद से ग्रेह | बालि पुत्र कंचन सम देह ॥ 

तिसकी सदां निरंजन ध्यांन । चित मांहेँ कछु न झावे श्रान ५१२७॥ 
रावन सो तब हुवा वाद । दया निमित्त छोड़े विष बाद || 

गिरि कंलास कियो तप जाइ । रावण तिश थाणक सू' आइ (४१२७॥ 


थक्‍्या विमाण क्रोध के भाई । केश्लास घरबत लिया उठाइ ।। 
मुनिवर समझ्या ग्यांन सौं देखि । दवाभाव झतरगति पेखि ॥५१२८॥ 
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' अश्मपुरात 
बहुत साध गिर ऊपर रहें । इह पापी सगला ने दहूँ ।॥। 
चैत्यालय ते श्री जिनदेव । उतकी दवा विचारें भेव (!४१२६॥। 
पदम अर भुष्ट सेती गिरदाव । धरभो मेर पाताल जांबि ॥। 
दशानन चिघारधो तिहां । सकल साथ सं रूदन करे जिहां ॥॥५१३०।। 
मुनिवर क॑ मन पश्राई दया । पया उठाइ ऊंचा कर लिया ॥ 
रावण मान मंग सब भया । नमस्कार बालि कु किया ॥२५१३१।। 
सत वराग भया तिंह बार । उभा छोड्या सब परिवार ॥॥ 
तब धररोन्द्र बिचारे ग्याँन । यह प्रतिवारायण उपज्या आन ॥५१३२॥। 
इनका है भंसा नियोग । भुगतें तीन लंड का भोग ॥। 
जे इह दिक्ष्या ले घरि ध्यान । ज्रेसठ सिलाका होदें दान ॥४ १३ २।। 


धररोन्द्र तब समोध्या ताहि । सक्ती बांश दे दीया ताहि ॥ 
ताहि समोधि दीया सक्ती । फेर संभाल्या मुगत्या जुक्ती ॥५१२४।॥ 


तीन षंड जीत्या सब देस । लंका राज करे सुझसेस ॥! 
करम उदे ते मूमिगोचरी । उने झाई ल'का स्थिति करी ॥५१३५॥। 
मारथा रावन लीया बेर । जीत्या तीन षंड सब गैर ।। 
सततपुर नगर पुनरबसु राइ | भूमिगोचरी बली भ्रधिकाहइ ॥५१२६।। 


चक्रवति की सुता विवाही | विद्याधर ले भाज्या ताही ।। 
उन नारी तप बहु दिन किया । क्षात॒पुर पति पुनर्वासु की त्रिया ॥५१३७॥ 


पुनर्गसु कु भये बहु सोग । राज जोड़ करि लोया जोग ॥॥ 

करी तपस्या आतम ध्यान । प्नत समय बांघ्या निरदांत ५१ ३८॥। 
मैं बलहीन तो त्रिया ले गया । वा काश्ण बहुतैं दुख भया !। 

मेरे तप का इह फल होइ । मो सा बली न दूजा कोइ ।।५१३६।। 


पुनर्गसु का जीव लक्षमसा हुआ । या के करसे' रावण सुवा ।। 
बेगवती मुनि निदा करी | कू ठा वचन कह्या तिन घड़ी । ५१४०।। 


मुनि नें कही सील भंग किया। मिथ्याती यू' मनमें वारिया ।। 
उदय भया वह करम भ्रपूठ । समकित ये माना सब झूठ ॥५१४१॥॥ 


बेगवती श्रैसी प्रग्यांत । मुनि को दोख लगाया जान ॥। 
पाले समकि विचरी चित्त | पसच्चाताप करे नह नित्त ॥५१४२।) 


मुनि समाचंद एवं उसका परश्मपुराण डंडे 
मैं क्यू मुनि मे लगाया दोष । कुमति अ्थॉन का हुक पोष ॥। 
झब इह पाप टरे किंह भाँति । मैं यू' ही हूःल दिया मुचि नाथ ॥५१४१२॥। 
रिप भिंदा है सब तें बुरी । फ्राप चोट झपरो सिर घरी ।। 
कठिन करम मैं किया झयाह । भ्ेसा दोव मिटे किहु जाई ॥५१४४।॥ 


समभि जेम की दिधष्या लई। तप करि किर उत्तम गति भई ॥। 
पुरब करम उंदव अया धाइ । पाया कष्ट प्रसुभ के भाई ॥५१४५॥। 


सीता सती दिड्ध राख्या सस । किर पा्व गी पंचम मत्ति ।।५१४६।। 


कथित 


पर निदा नहीं करें साथ जस ही कु जारा हीं ।॥! 
मिथ्या वचन नहीं जुगै, ताहि उत्तम जन मानहीं ॥५१४७॥। 


सील संयम दिढहु धरे, दया करें मन ल्याइ ॥। 
परकारज प्रमारथी, मोक्ष पंथ सो लहाद ।॥५१४०८।॥ 


इति श्री पद्तपुराणे सरवार रामचंद्र पूरव भव बरणन विधानकं 
१०० वां विधानक 
झडिल्ल 


सकल सभा मुनि पास भवांतर सब सुने । 

जनम जनम के भेद, सकल मूषण भने ॥ 

व राग्य भाव भया लोग, नांम किहां लौं गिनई । 
रबि का होत उद्योत, भ्र कार हनें ॥५१४६।॥। 


तिमिर जु गया सब भाजि, किरण रवि कौ जगी । 
घर वाहर उद्योत, भ्र धकार कहीं है नहीं ।। 
तम जु गया सब भाज़ि, किरण रिव सी जगी । 
घर बाहर उद्योत, सब सोभरव लगी ॥॥५१५०॥॥ 
जे दिष्टांत प्रवीण तिनई जारी भली । 
परिहाजे जे श्रघासुति हींश उनों क॑ लित मिली ॥५१४५१।। 
कृ्ताँत वक्त भवांतर बूकि । व्योरा सुरि भ्रतरमति सूभि ।। 
मन जैराग धरा बहु भांति । रामचंद्र सो जोड़े हाथ ।।५१४२॥ 
जीव अम्या चहुंगति में श्रादि। समकित बिना जनम सब बाद ॥ 
भ्रमत अमत नहीं पायी ध्रत । भ्रव हुं यमया सकती नहीं हुंत ।।४१५३॥। 
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धरम वृक्ष की पाई छांह । तिह ठां बैठि मिटाऊं दाह ।। 
दिष्या लेहूं रिघी के पास । गुरु संगति पूर्ण मन भास ॥५१५४।॥ 


रामचंद्र बोले समकाइ । तु सुखिया कोमल है काइ ।। 
सेज पटंतर फूलां भरी । भूमि पाँव कबहु नहीं घरी !।।५१५५।॥ 


पंचागइत लेता ही भ्रहार । इस गोरस बहु सौंज संबार ।। 
पल पल होई तुम्हारी सार । कंसे लेहू संजम भार ॥५१५६।॥ 


जैन धरम की क्रिया कठिन । कंसें पल तुमारा जतन |! 
भूमि सोवरणां निरस भ्रहार । बाईस परीसह दु.ख भ्रपार ॥५१५७।। 


घरि घरि भोजन लेहु उडड । राव रंक कबहु भेद न मंड ।। 
हम भी दिखा ले हैं जाइ । हमारे संग होज्शौ रिखराइ ।॥५१५५८।। 


कृतांतवक्र बोल भूपती । एही वार में होउं जती ।॥! 

फिर बोले ग्रापण रघुनाथ । रुक जावी तब हमारे साथ ।५१५६।। 

लहै देवगति किसही सुरग । संभाल कीजियो मितर वरघ ॥। 

जै मैं माया मांहि भुलाव । तुम संवोध ज्यौ मित्र सुभाव ॥५१६०॥ 

तब दिक्षा ले में भी तिरू । बहुरि न भवसागर में पडू ॥ 

कृतांतवक्र कौ श्राग्या दई । सब ममता मन तें मिट गई ।।५१६१।॥॥ 
ड्हा 


कृतांत बक्र तब सोरसोग, वतक्र सुविक्रम निद्रा ॥। 
बहुतो ने दिष्या घरी, ग्यान वंत विष्यात ।'५१६२।॥ 


चोपई 


सीता के संगी आरजिका घनी, अ्रधिक प्रताप विराज बणी ।। 

सत श्रने दत्त दिप सब देह । रामचंद्र मन उपजा नेह ।।४१६३॥। 
रहे ध्यान धरि कर विचार | मो संग डोली सब संसार ॥! 

लोगां कारण मैं दई निकार । तिह ते हुवा दुःख भ्रपार ॥५१६४॥ 
भ्रति कोमल सीता की देह । वनमें जोग लिया तजि गेहू ॥ 

वे श्रई उत्तम सिज्या छोडि । पाठ पटंवर सिज्या सोंडि ॥॥५१६५।॥ 


पान फूल को मल झाहार । सखी सहेली करतीं सार ॥ 
राग रंग पखावज वीन । कथा कहानी कहैँ प्रवीण ।।५१६६॥ 


सुति खग्रा्जद एवं उतका पद्मप्राण ड४७ 


युर्व कथा 


तब सठउबती थी सीता तहां । तब श्राईसा बन में तप यह्या ।। 

बन में सिह गरजनां करें । हसती चिघाई' सब ही डरे ॥५१९७।॥ 
सरस निरस मास के पाख । पर घर भोजन मुखंतें नहीं भाख ।! 

वे दुख कंसे सीता सहै । वेर बेर रघुपति इम कहैं ।॥५१६८॥। 

सरप सियाल भयानक घरों | भ्रंसे सबद जब सीता सुरो ।। 

कैंसे जीवंगी उस ठौर । चउदहै ग्राठ परीसह सहै भोर ॥॥५१६६॥ 
संसार स्वरूप का किया विचार । रामबन्द्र समझे तिह बार ।। 

धन्य सीता शभ्रसा तप धरभा | नमंसकार दरसन को करधा ॥५१७०॥ 


लखमर किया चरण को झाई । सोता गुण बरणाये सुभाई ॥ 
घन्य सीता राख्या दिढ़ सत्त । प्रपवाद आया लोकाँ के बित्त ॥५१७१।॥। 


जे जब लेता दिष्या जाई | रहता संदेह हर क॑ मन राई ॥ 
झगनि कु डतै जलहर भया | सब के मन का संसय गया ॥५१७२।॥ 


दोनु कुल की राखी लाज | भाप किया आतम का काज ॥। 
पूरब भव पृज्या जिन देव । तो निसर्च कीनी जिन सेव ॥५१७३॥।॥। 


एक भवंतर पाछे मोक्ष । वहुरि लगेगा देवतां सुख ॥ 

लवनांकुस करे नमस्कार । दई प्रक्रमा बारंबार ॥५६७४॥ 

भूपति सकल कर इंडोत । प्रसतुति बोलें लोग बहुत ॥। 

सब ही फेर नगर को चले | हय गय रथ पायक वहु मिले ।५१७५॥ 
नर नारी देखें' बहु भाइ । बहुत सखी प्॑से समुकाइ ।। 

अं सी विभव सीता गई छोडि । सहैं परींतह वन की वोड़ि ।।६१६६।। 


जैन धरम का दुरधर जोग | स्वरग लोक सम छांडे भोग | 

कोई कहै धन्य रामचन्द्र । परजा कारण सह्या सब दुद ॥४१७७।। 
मोह तजि सीता दई काढि । विछोहा तन सह्वया। है वांढि ।। 

कोई कहै सीता करी बुरी । पुत्र जणती ममता नें करी ॥॥५१७४८॥। 


मन में धरथा न उनका मोह । पल में सब. ही का किया बिछोह ॥ 
ए बालक उपजे उस कुख । खीर पिलाई पुत्र ते पोखि ॥॥५१७६।॥। 


ले माया दई सबब बिसारि । बैंढी वन में तिहां उज़ाड़ि ॥। 
कोई कहै इह लौं सनमंघ्र । घर परियरा सब ज्ञाण्यां घंघ 4६१८०।। 


डंडंए 


ध्रश्चपुरास 
ताथें धरि दिक्षा का भेष । बारहै विध तप करे असेष ।॥। 
भव जल तिर तें जाई मोक्ष । जनम जरा के टूटै' दोख ।५१८१॥॥ 


रामचन्द्र मन्दिर मां गए । राजसभा में बौठत भए ।। 
राणी सब झतहपुर झाइ । पूजा दान करे बहु भाइ ॥५१८२॥ 
सोरठा 


ल्याए श्रातम ध्यान, मोह माया सब परिहरी ।॥ 
सीता सतत प्रवांन, सुरनर सब महिमां करी ॥५१८३।॥। 


इसि शो पश्मपुरासों सीता प्रवक्‍्या विधानक 
१०१ वां विधानक 
चौपई 


सीता की पूर्य कथा 


श्रेणिणिक नुप कर जोड़े हाथ । फेर धरम सुरातावों नाथ ।। 
लवनांकुस गरभ स्थिति करी । ते मुझ सकल सुणावों चरी ॥॥५१८४।॥॥ 


स्यंघनाद बन भय की ठोर ।+ तिहां सीता कु आए छोडि ।। 
महा विलाप सीता ने किया । कवश करम तें ए दुख भया ॥५१५८४५।॥ 


सिद्धारथतैं बहुत हित हुवा । के पहिला क॑ सनवन्ध नवा ॥ 
सिद्धारथ बहु विद्या पढाई | ते सब कहिए ससंय जाई ॥॥५१५६॥ 


श्री जिन की बानी तव हुई | भव श्राताप सगली बुक गई ।। 

गौतम स्वामी निरणय भरों । सभा मध्य श्र शिक भी सुणौ ॥५१८७॥। 
जंबुद्वीप में क्षेत्र विदेह । किकदा नगर बसे बहु गेह ।। 

रतिवरधन राजा सुपुनीत । सुदरसना रांणखि सुपुनीत ॥॥५१८८॥। 

वार्क' गरभ पुत्र दोई भए । प्रीतंकर हीतंकर सुल्र किए ॥ 

दिन दिन बढ़ें सयाने होई । कुल मंडरा बालक ए होई ॥५१८५९।। 
सरव गुपति राजा मंतरी । राज विभूत्ति तिहां भ्ति जुडी ॥ 
बीजावल प्रधान की तिरी । उसके मन उपजी मति छुरी ॥५१६०॥। 
रतिबरघन सू संगम करों । अपरयों जनस तब जाशउं खरो ॥। 
राजा वन फ्रीडा कौं चला । सरव गुपति मंदिर हितां भला ।॥५१६१॥ 
ता मंदिर तलें बैठा भाद । बीजावली उफकी करोखे जाइ 
दोन्हु' की हुई दिष्टि यार | मुख सों बोली पाप व्यौहार ॥४१६२॥ 


गुल सशाचंद पर्व उनका क्यपुरासख.. बह 
सीता की प्बं 0 8॥ ' ः १० # (४५ 
राजा सुनि सतका वईत । प्रजा कु देखु भरि सेन |) 
जैसे पिता देखे पुचसे । भ सी दिष्ट राख जे खरी ॥2१६ ३ 
जे राजा हूं करे.प्रधरम । कुल कलंक लगावे वहु जमेम थे 
तुम्हारा सेवक की नारि + मुख सो कहिए आत संभारि ॥६१६४.। 
बीजाबली मनमें पिछताइ । मैं कांइ बचन कहा इहं भाई |! 
मांन मंग्र हुवा इह घड़ी । श्रपशों मन बहु चिता करी ॥५१६५॥। 
सरवगुपति प्रपरों घरि जाई । त्रिया वचन बोल समकाई ॥ 
मै ने झ्ाज सुणी हैं इक बात । तेरा कांम भ्रस्ट होगा परभात ।५१६६॥ 
राजा तो परि कोप्या घरणां । भझेसा दुख तोकु श्राइक बयां ॥ 
सुरि प्रधांन श्रति करें विलाप | भन में विता भत्ति ही ध्याप ।५१६७।। 
राजमंदिर में देह प्रागि । चहुंधां जलें न छुटे भागि ॥। 
रघण समे वे कीनां दहन । राजा जाग्या देखी भ्रगनि ॥॥५१६५८।॥। 
निकस्या भूप सुरंग दुवार । दीनू लीना संग कुमार ।। 
सुदरसनां राशी अग्नि में जली । भाजरय कों नहीं रही गली ।५१६९६॥ 
रतनवरघत कासी में गया | सरवंगुपति राजा तिहां भया ।॥। 
कांसिप राय कासी का धनी । बल पौरिष ग्यानी गुत बनी ॥॥५२००।। 
सरवगुपति ने भेजा दूत । मेरी भागस्यां मांनि बहुत ॥। 
इतनी सुरिति तब कोप्या राव । रतनवरघन उन मारधा ठांव ॥५२० १॥। 
जो सेवक ठाकुर को हणे । एह भनीत कहो कंसे बने ।। 
प्रब जू इन्हें लगाऊ हाथ । फेर त बिगारे काहु साथ ॥५२०२।। 
कहा बरांक सरबगुपति । जिंह की पह्ागन्यां आरां लिती ।। 
जीवत पकड़ी हणु' पराण । धका दिवाया दूत है जांरप ।॥४२०३॥ 
दूत गया सरवगुपती पास । कासी बचन कहै सब भास ॥। 
पेसी सुर सेन्‍्यो कु जीडि । कासी राय पैं कीनी दौड़ि ॥५२०४।। 
घेरया नगरी नीसांन बजाय । सुझे सबद तिहां काप्चिप राइ ॥ 
उन भी सेना लई हकार । सूर सुभट धाए तिह बार ॥५२०५॥ 
दंडबरघन रतनबरधन को देखि । कासिपराय कहझ्ा परेलि ॥ 
मुरि राजा सन भयो झानन्द । देख्यो प्त्यल चरणान कु बंदि 4५२०६॥ 


इश्रूक 


चूर्ण कपः 


अस्तुति करि सेया बहु भाँति । भयी अत नगरी मां सॉति ।! 

से सुध्यां रतंमबरघन बली । मिंले सकले घुजी मेने रलें ।६२०७॥ 
सरवमुपति बांध्या तिह धंरी । औया रांये किंकदा पुरी ॥ 

पट बैठाइ रहे सब लोग । सुखसों रहईइ भूल्या सब लोभ ।।६२०५॥ 
राजा करा चित्त विचार | सरंबगुषति छीडथा तिह बार ।॥। 

सेवा सौं तब कीया दूरि । पापी पाप कंमौयां भर पुर्रि ॥५२०६॥ 


भविदत मुनि दरसन पाई । सुष्या धरम रति बरघन राई ॥ 
प्रीतंकर हितंकर कों दीया राजे । आप लिया दिगंबर साज ।॥५२१०॥। 


सरबयुपति भी दिक्षा लई। बींजाबली मुरई राष्यसी भेई ।। 
मनमें कूचरुथि विच्यारी नई । वर भाव उपजावें सही ॥५२ ६१ १॥ 
राय कीया मेरा मान भंग । सरवकगुयति तप करे था संग ।। 
दोनु' मुनि पर किया विरोध । ब्रांधी मेह दुःख का भोंघ ॥॥५२१२॥। 
बहु उपसग दोन्यू मुनि सहा | केवलम्यांन वा समें लह्या ।! 

गए मुकति जै जै ध्वनि हुई | पंचमगति पाई मुनि दुई ॥५२१३॥) 
सुदरसनां जल मुइ तिह बार । पुत्र मोह की करी संभार ।। 

वे दोन्‍्यु मेरे गरभ भए । दुह विरयां ले बिछुड क्यों गए ॥५२१४॥ 
एक बेर मिलज्यो फिरे भोने । प्रत समय राख्या इह ध्यान ॥ 

प्रीतंकर हेमंकर भूप | विमल मुनीस्वर देख स्वरूप ॥५२१५॥ 

नमस्कार करि पूछया धरम । दोन्यु' भए जती के करम ॥। 

करे तपस्या बारह विघ । चारित्र साथ' तेरह मन सुध ॥५२१६।। 
बीस दोइ परीसा सहैं । नवग्रीवेक पाई उनि जहै ॥ 

कासिप देस वामदेव नरेस । ग्रुणां अस्तरी धरम के भेस ॥५२१७।॥। 
वसुदेव वासद पुत्र दोइ भए । जोबत समय विवाह करि दए ॥॥ 

बसुदेव के विस्वा असत्तरी । वासिट क॑ प्रीयांगणा गुण भरी ॥५२१०॥ 
श्रीदत्त मु्तीं कु दिया भ्रहार। पाया भोग भूमि प्रबतार ॥। 

तीन पल्य की भुगती आव । इसान स्वर्ग परि पाया ठाँव ॥।१२१६॥। 
उहां तैं चए रतन बरघन के ग्रेह प्रीतकर हित कर एह ॥। 
वे पहुंच्या नवग्रेंवक विमांन । उहां तैं चया सीता गरभ प्राय ॥५२२०॥। 


ऐ ॥; 


पूरव भव छड़ी थी माई । कलें इस फ्या जरत आई 4. 
मात विद्भोहा हो कहां भत्रा । बह जब भंक इक ऊ धका १२२१॥। 
सुदशना जीज़ अमी ब्रटुंअति | सदा धरम अंत सु छिति ॥ 
तृपक़रि भस्त्री लिय कीला संत | करि करी शुतुरु भुर संत्र ॥५२२२।। 
उसका जीव सिधारथ भया । वह सनवंध इस सू यथा ।। 
ए ही करम का सरबंध । निसन्ने सेवे देव जिलद (३६२३॥॥ 
बोदठा 

भव खृंत् (किया जु पुल्य, सस्रक्ित ज्रों प्रत दिढ़ रहा ।। 

लवतांकुस ब्रद़्वन्त, रघुत सी जग में लिखक (7५२२४।। 

इति ही पश्मपुरारमे लज़वांकुस पृषत्रमत्र विवानक 

१०९ था विधानक 
जोपई 
सकल मूषण कीरत सब देस । सुरनर पूजा करें तरेस ॥। 
बहुजन भए जती के भाव । जप घरणां जिण जी का नांव ॥५२२५॥। 
किणाही सरावक का व्रत लिया । सरव जीवां की पाले दया ॥। 
पूजा दांन करें सब कोइ | घरि घरि कथा सीतां की होई ॥५२२६॥ 
धनि सीता भ्रइसा तप करें । मोह माया सब सुख परिहरें ॥ 
आठ दिढ़स कही इक मास । राय दोष का कौया नास 4५२२७॥। 
ऊंच नीच लखे नहीं गेह । सरस निरस भोजन कू लेह ॥ 
लोही मांस गया सब सूख । क्रोध लोभ साथी तिस भूख ॥५२२८॥। 
तप की जोति दिपे सब गात । जैसे ससि पूनम की कांति ॥। 
जरजरा भई मुरकाई बदन । जैसे काधष्ट फूंतली के तन ॥५२२६। 
बासठ बरस तपस्या करी । तेंतीस दिन तपस्या में टरी ॥ 
छोडि काय लह्या अच्युत विमान । भया प्रति इंद्र लक्या सुंख थान 
. ॥श्र३०। 

बीस दोइ सागर की ठांव । तप करि पाई एती भाव १ 
राम कथा सब पूरण भई । आीजित कथा कह इहां नई ।५२३१॥। 
स्वर सोलह प्रयुमत अर उंबु 4 कुष्छा येह उप्रज्या कुल थंश | 
बराईस प्लागर चउसत सहक्ष । उपने सुगति झाव हरिमंस ।4५२३२॥ 
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पश्रपुराख 
श्रेणिक पूछे ढ़ कर जोडि । जितबांशी का नांही बोड ।। 
जितने भेद सुर घरि काँस । तिरफ्त न हुक सुरों पुराण ॥५२३३।। 


एक एक लैं वाणी सरस । जे सुरिए बहुतेरा बरस | 
तऊव न जावे जीव झप्ताह । प्रशुस्त संघु के कहै परजाइ ॥१२३४।। 


प्रच्म सन संबकुमार के पूर्ण जय 


सालिग्राम नित्योदय राइ । सोभदेव बांभण तिह ठाइ ॥ 

अगनिला के भए दोड पुत्र | अगेनिमूत दूजा बायमूत ॥१२३५४।। 
विद्या पढ़ि भए परवीन । इन झअग्ने पंडित सद हीन ।। 

बेद पुरारा कहैँ सुख पाठ । राखें घशी गर्भ की भांठ ॥५२३६।। 

इन समान न पंडित झौर । श्ैसः देस देस में सौर ।। 

नंदिवरघन मुनिवर महा सुसी | वक संग शिष्य बहु सुनी ।५२३७।॥। 
वन में जोग लिया उन श्ाय 4 आगम सुण्या नित्योदय राइ ॥ 

उतर स्यंघासन वाही दिसा । करि डंडोत मनमां बहु हंसा ॥५२३८।॥। 
सकल लोग संग्रति बहु चल्या । बाजंतर जिहां बाजें भला ॥। 

भई भीड वे द्विज के बाल । इनके मन संसय का साल ॥५२३६।। 
नांही पत्र नांहीं त्यौहार । इतनां कहां जांहि इकधार ।॥| 

सुणी बात वण आये जती । दरसण कू' चाल्या भूषती ॥५२४०।॥। 
सकल. लोय /ह्वे वा समित । जोब ध्यांच दिहां महा महंत ॥ 
इतनी सुरिए वे उठे टिसाइ । वे क्या हैं हम सू भधिकाइ (॥५२४१॥। 


हम सू' कवण है पुजनीक । मूरख चले हैं गडरिया लीक ॥| 
प्रव हम करि हैं उनि सों बाद । जे हम से जीते वे बाद ।॥५२४२॥ 


तो हम जांणएे उनका ग्यांत । नांतर ए सब लोग प्रस्थान ॥। 

दोंनू' विप्र गए बन मांहि । ध्याचार्ठ दिखे तिण ठांहि ॥४२४३॥। 
संबुकुसर .मुनीस्वर एक । जिसके हीए जिनेस्वर टेक | 

मुनि की ढिग दोउं विप्र जाई । कहि कहां ते भाए इस ठांइ ॥४र२४४।॥ 
बोलें जती सहज्न के भाइ । झाय पहुंचे याही ठांइ ॥ 

पूछें मुनी तुस कहां ते आए । आयम कहो सकल समझाइ ।५२४५।॥। 
वोन्यु' हंसे विश्र के पुत्र | प्ई झई बुधि महा विचित्र । 

वेखि प्रत्यक्ष होइ भम्यान ' सालिग्राम हमारा थौन ।।१२४६॥ 


कफ 
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मुनिवर बोले झपनो गति कहो । ब्जण्‌ फ््छ परजाइ ते इह शति लहो ॥। 
धैसी सुशि भए तरिक होइ। गति की जारों नहीं कोइ ।॥४२४७॥। 
बेद पुराश में की होइ बात । कहूँ सकल वाको जिरतांत ॥ 

हमको अवधिग्यात एहू साहि | सति झागति समभावे वाहि ॥५२४८॥ 
मुनिवर बोले मोपें तुम सूरशों । तुमके भव सब हौ में भरणों ॥ 

मगध् देस सालिग्राम समीप । भरत सेत्र तिहां जंबूद्वीप ।५२४६॥ 


कर्म करि हैं वाह्य करि सांन | जो तिरा गया घरती बन थाँन ॥। 
घड़ी च्यार सेती धर झ्ाइ । भोजन किया दिवस में जाइ ॥॥१२५०॥। 
तिहां धनरह बरखा धनघोर । सात दिनां वन माड्या जोर ।॥। 

भूखे सियाल थे तिहां दोइ । सात दिवस भूखे दुखी होइ /8२५१॥। 
ब्रत्त चांम की भीजी तिहां । भश्री श्लगाल मरण ते लहा ॥। 

उठी सूल दोन्यु' मर गये । सोमदेव के सुत दोड भए ॥५२५२।॥ 


उन किसाण तिहां सुध लहो । देख ब्रत मन विस्मय भई ।। 
देखे मुए दोई सियाल । लिये उठाइ उचेडी खाल ॥॥५२५३॥ 


वहि द्विज सुआं पाइ के काल । पिता पुत्र के उपज्या बाल ॥। 
अष्ट वर्ध का हुवा पुत्र | देखो खाल स्थाल संजुक ॥५२५४॥। 


भब सुमरणा विप्र कु भई। मेरी प्रसूति पुत्र धर भई ७ 

कैसे कहूं पुत्र कु ताते | बहु सों किह विध कहिए मात ॥५२५५।। 
ऐसी समझि रहा दोड मूक । मुंख ते वचन न बोलें चूक ॥॥ 
झगनिमूत वायुभूत दोऊ बीर । गये तुरन्त सरके तीर ।५२५६।। 


देखी खाल टंकी तिह ठांव | समझे सांच हीए घरि भाव | 
भूगे से सब कही मन कीं बात । मिटटें भेंद सव ही इह भांत ५२५७॥॥ 


उठि प्रमुखि साथ पैं गया । नमस्कार करि ठाढा भवा॥ 

मुनिवर सकल कही समझाय । श्रपने सन में मति पिछताइ ॥५२४५८।॥। 
भादि झतादि चिंहु गति बीच | कबहीं उत्तम कबही नींच ।। 

मटबा भेष धरध बहु जौंन । लेख चौरासी में कीया गोंन ॥५२५६॥ 


पिता होई पुत्र का पुत्र । माता होइ धरखी संजुक्त ॥ 
नारी तें जगनी उत्पन्न । कब ही होई भाई बहन ।५२६०।। 


डॉ 


कही प्ररि भ्ररु कब ही मित्र । कबही माता होइ कॉलिश ॥। 

कबही राजा कबहीं रंके । कबही ठाकुर सेव तिसंक ।!५२६१॥ 

कबही धारें देव स्वरूप । कबही दुद्धिया महा कुरूप ।। 

कबही कामदेव उणिहार । कबही क्रुष्टी रोग भ्रपरार ॥५२६२॥ 

जँसे फिरे रहठ की घड़ी । कबही रीती कृबह्ी भरी ।। 

असी सुरिति सब संश्रय गया । अष्टांग नमस्कार तब किया ५२६३॥। 
प्रभुजी मोकू' दिष्या देहु | बाँह पकड़ि हूं ब्रत ग्रह लेहू ॥ 

मुनिवर कहीं फेरि घरि जाइ। भागन्यां माँगि कुटंब प॑ ग्राइ ॥५२६४॥ 


तब दिध्या देनी तुम्हें सही । विन झ्रागन्‍्या तपस्या नहीं कही ।! 
प्रभुजी झाए आपने गेह । सकल सभा का मिटा संदेह ॥५२६५॥ 


केई समझि धरे चारित्र । किनही लीया श्राबक ब्रत ॥। 
जिहां तिहां कथा इहै चले । दोन्‍्यु विप्र मतमे जलें ॥५२६६।॥ 


स्थाल जोनि ते वे विप्र भए । भ्रकाम निजरा पंडित थए ॥। 

इतनी जात कहा है देव ! जारों नहीं धरम का भेव ॥५२६७॥॥ 
ब्राह्मण देव कहा ओर स्वरूप । भ्गनि देव कहें नर भूप ॥ 

कैसे भए देव एह जीव । करें कम पाप की तींव ।५२६८। 

ब्रह्म सों परमातम चिह्मू । प्रंयम क्रिया की विध बिह्ध ।॥। 

ए पापी होमैं श्रगिरात ज्ोव । करें वृत्त पाप की तींव ।१२६६।। 

कंद मूल फल लेह ब्बहार । पुन्य पाप की नहीं विचार !। 

निस भोजन श्रण छाप्यों तौर | दया भेद जाराँ' नहीं पीर ४२७० । 
सर्प द्वेव कैसें करि होइ । जिसके डल्या न जीवें कोड ॥ 

आअदलि दया कर नहीं काई । जो कछु पड़े भस्म होइ जाई ।।५२७१।॥॥ 


मूरख पुरुष नें देवता कहेँ । स्यांन भाव का भेद ते लहैँ ।॥ 

विप्र वही जो पाले दया । धन्य साध ज़ो इह विध तप किया ।५२७२॥ 
पूरव भव की जारे वात । उनतें अवर न उच्चिस जात 

राजा रंक सकल ही लोग । प्रसतुति करे जे सब जोस 4५२७३।। 

विप्र के मन भया विरोध । निस आए घरि चित्त विरोध ।। 

काढि सड़ग दोनू इक बार । वहुरि करें धरम बिक्षर ॥४२७४॥ 


मुनि सआचंड एं उनका बययुराल धर 


प्रलुस्त एवं संबुकूभार के पूर्व भब 
विध्र संन्यासी तपेसुरी । प्रतीत भ्रनागत लघ॒ भ्रस्तरी ॥ 
इसकी सारंधां उपज पाप । भेने भव सह दुःख संताप ॥६२७५।॥। 
जइ तेरा मनमें है बेर | पहिले तु हमकू मारि करि ढेर ।। 
दर्क न डरे न मरि जाँहिं । दोनू तीनई खडे संव बॉहि ॥५२७६। 
बांध्या यक्ष दोनु' बांका हाथ । उभा द्विज बैठा मुनिनाथ ॥। 

' प्रभात सम जागे सबे सेठ | लघ वृद्ध ब देनी चेलियां चेठ ।१४२७७॥। 
नमस्कार करि पूरा करी । वा मुनि पै संब ही की दिष्ठ पड़ी ॥। 
प्रगनभूत वायुभूत थिंप्र । होथ जोड़ि कर नांगेसे पुत्र ॥भ२७८।॥। 
ऊंचे कर दोन्‍्यु का बंध । उभा इम दोन्‍्यु द्विज भर ।। 
सती जती बंँठा सुञ्रडोल । गहि मौन बोले नहि बोल ।॥॥५२७६॥। 
जे भाव ते गारी देह । रे पापी कीन्‍्हीं कहा एह ।॥ 
मुनिवर बंठे बन में श्रांनि । इनक चित्त निरंजन ध्यान ॥५२८०।॥। 
किसही सु नहिं करते नोख । सब ही ने दई मारग मोध्य ॥। 
मुनिवर कू तुम दीना दुःख । तेसा पभ्रब देखउ परतष्य ॥॥५२८१॥। 
बहुत लजाए बांभरा दोइ । घिगर धिग कहूँ जगत सब कोइ ॥। 
सोमदेव झगनला माई,। मुनिवर के वे लाग्या पाई ॥॥५२८२॥ 
स्वामि नमु हूं दोड कर जोडि । हमनें दिखा थी इनहूँ छोडि ॥! 
पुत्र भोख दीजे करि मया । तुम प्रभु पालों हो भ्रति दया ॥५२८३॥। 
मुनि बोलें दंपति सों बात । हमारे नहीं क्रोष की जात है 
बिनती करें जध्य सौं घणी । अतिरिगति जबष्य प्रैंसी सुणी ॥५२८४।॥ 
कहै जध्य ए पापी दुष्ट । इनां दीया है साधनइ दुःख ॥॥ 
जैंसा सु वोले तैसा सुर्ण । जेसा बाय तैसा लुणें ॥५२८५॥। 
ज्यां दरपण मां देखे कोइ । जैसा चिते तैसा होइ॥ . .. 
जे मुख को देढा करे देखे । तैसा ही तामें दरसन लेखे ॥॥५२८६।॥। 
जे देखई सुधा करि अदन । तैसा तामें हैं दरसन ॥॥ 

ए हैं पापी भहीं प्रस्यान । इसे ने छोड' धपने जान ॥४२५८७ी 

..मुनिवर बात जध्य सू कहैं। सुष्यर्म बादरे करण सिंत॑ गहैँ ॥ 

ए दोन्यू पंचेन्द्रिय जीव । छोड़ो वेगि इनकी श्रीव ॥॥५२८८१। 
जीव दया कारण ब्रत करें। हिसा ते निश्च बासर ढरें।। 
बनमें रहूँ परीसह सहैँ । ते कंसे जीवां ने दहै' ।।५२८६॥ 


४४६ 


अतिरिक्त छोदों तुम यक्ष । इन दोन्‍्यु सो न करो कुक्ष ॥ 
बिप्र छोडि दिया तिरा बार । उतों विग्न कु कराया नमस्कार ॥५३६०॥। 


तबे अणुव्रत पित्र छू दिया । जेसधर्म तिसच सू किया ॥ ., 

धरम पुराण कहैँ मन स्थाइ । खोटी क्रिया विध्र दई बिद्दाइ ।(५२६१॥ 
जीव दया के पाले भेद । झ्सुभ करम का कीया छेद || 

सोमदेव प्रगनिला ब्रत गद्या । उनप ब्रत न जाबे सह्या ॥५२६२॥। 
मरि करि भ्रम्या बहुत संसार । दोन्‍्यु विप्र स्व॒रग लिह बार ॥। 

भुगति झ्राव भ्रजोध्यापुरी । सुभदर दत्त राजा रिप्र जुरी ॥५२६३॥। 


धारणी राशी के गरभ झाई । प्रणप्रभ मानभद्र जाइ।॥। 

पाई बद्ध सयाणें भए । राजा क॑ इहै उपजी हिए (५२६४॥ 

उन दोन्‍्यू कौं दीयो राज । श्रापण किया धरम का काज ।! 
बहुत दिनां मुगते सब देस । मुनिवर बल किया भ्रवेस १५२६४॥। 


मुनि नरेन्द्र दरसन कु चले । चिडाल पास कुकरी गले ॥] 
उनका देख अपना नेह । भेट्य। चाहें उनसों देह ॥५२६६।। 


सन में सोच करें बहु भा।इ। चलें पूछिये मुनिवर जाइ ।। 
गये साध पैं करि इंडोत । राजा पूछी बात बहुत ।५२६७॥ 


स्वामी एक श्रचंभा सुणौ । इनहै देखि मोह ऊपन्यो घणु ॥ 
कबषसखुएकवरा हम जात । ए प्रतष्य चिडालहै पांति ॥५२६५८।॥। 
जिंह के छियां लीजिए सुचि । तासु होय मिलण की रुचि ।। 
बोले ईह सोमदेव विध्र । भ्रगनिलाए ए सुनी अ्रशिप्र ।।५२६६॥ 


पूरब भव का माता पिता । ता कारण मोह की लता ॥। 
एक मास रही है झ्राव । चंडाल कुकरी संन्यास तिह पश्राव ॥५३००॥। 


काल पाइ नंदीशुर द्वीप । दोन्‍्यां भए देव सु समीप ॥ 
दोई भूपति नई घरमरं + जैन धरम विघ पार्ल घणाा ॥१३०१॥ 


देही छोडि सौधरम विमांण । तिहां ते चए प्रयोध्या प्रान ॥! 
हैमनाभ राजा कई गेह । भ्रमरावती राणी रूप की देह ॥॥५३०२॥। 


ताक जा झ्ति प्रतापी भए । हैमप्रभ संयम ब्रत लिए ।। 
राजभार मधु कीट मैं दिया । आप गुरु ढ़िग संयम लिया ॥५३०३॥। 


मुनिकभर्लंद एव उतका पा्पुशाश ५. केक | 


राजा मंघु प्रति प्रतश्यी भरूप नेश्म सुशते झरि सैंडि गए 9. “# 

/सर्म नृषतिः माल तिल भाणे ४ ए सूिपरि रवियंद्र संधोशा सिर०४)। | 
' / आजा भीम न माने संक | जसकी गढ भ्रति विकंट विहंक ॥॥ 

लिह कारण राफ़ा. मथु चला ।/औरसेक मारध में मिल्य। 442३०४४ 

लिप्रोध मगर, में करि सनभाने:। बहुत भेट झागे घरी धान 

चन्द्राभा वीरसेन की भल्तरी 4 रूपयंत लाक्र्म मुझ भरी 47 ०६॥॥ 

उभाकी आई भरोखे ्वारि। ऋोई. देखी नीर मंकारि 4।._ 

राजा भगा सूरछाबंत । जाणों, शए प्राण का प्रंत ५३०७४ 

जेत्यों राजा करे बिचार 4 फिर्ता भाई करू उपचार ह॥ 

भीम राजा स्ले मांड्या खेत ।.बंष्या सुरंत-जुन्न के हेत (।५३०८।॥। 

भाया तुरंत झ्जोध्या देस । चंद्राभा मन खुटक तरेश ॥! 

देस देस को लेख पठाइ । सब कुटंब तब नृपति बुलाय 4५३०६।। 

झाए सकल देस के भूप । जीमया दीया महा अनूप ॥१ 

काहू' कु श्व॒स्व रथ दिया सिरिपाव । किहुं कु गज परथने गांव ।॥५३१०१ 

सबकों दिया जिस्मा परवौंस । सो कूटुब का राख्या मांस ३ 

वीरसेन सों श्ैंसी कही । तुम भी जांबो भ्पनी मही ॥५३११॥ 


कछु झाभररत संवरेया भ्रजी । बिदा करस्थां चंद्राभा तभी ॥॥ 
बीरसेन तें क्रिया पर्यांन । सधु राजा चन्द्राभा आन ॥५३१२॥ 
झतहपुर पटराणी थापि । राजा मनमें विचारधा पाप ॥ 
भोग मुगति सौं वीसें काल । राजा तडी धरम की त्राज ॥४३१३॥ 
जे रखवाला चन्द्र पास । ते सब भाजे होह निरास ।( 
बीरसेन कू इह सुध भई । चन्द्राभा छीन उनु ने लई ॥५३१४॥। 
चीरसेन बहुत विललाइ । बलवंत सो कछु ने बसाइ ॥१ 
इह प्रथवीपतति जाके हैं देस। इह झ्षीन इह बड़ा नरेश ॥५३१५॥। 
छांडी रांज फिर विंकराल । व्याप्या हीए नारी का साल ॥। 
वनमें फिरे भधिक विललाइ । वार चित्त कबहु न बसाइ ॥/५३१६॥ 
करें पुकार जिर गिरे फिरे मूसि । ऐसी भहा मंचावे धूमि ॥॥ 

' ऋन्‍्द्राभा ऊंचा स्‌' देखि । कंते फिरें इहै भ से भेंस ।५३१७॥) 
बेर बेर राशी पिछताइ,। मांहरे दुःख फिर इन भांइ ॥ 

. राज शिष्ट हो डोजे मही । इसके कोई, सहाई नहीं +५३१८)॥। 


अश्दध 


मो कारसख अ्रँसी सति फिरे । पिछताबे राणी हिए भरे ।। 

अमत फिर कारक सरें गोडि । थ जिस प्रिय दिध्ट परचां कोहि 
है हि 49३१६ | 

ममस्कार करि यूछें धरम । सुशे भेद लांगे चिय मरम ॥ 

दिष्या लई संन्यासी पाक्ष । पंचार्ति साथें बेलवास ॥9३२०७।॥। 

देही छांडि जही गति देव । इृहे राजा सुंख विलस एव ॥ 

भरोखे बेठी राजा जाइ । कोटबाल शा तिह ठाइ ।0३२१॥। 

एक मरंद पंकरथा परनारि | हाथ बांध प्राण्या तिह बार ॥। 

राजा सुणी किया हृ॒ह स्थावे । हृह को हां चोर कीं ठांव ॥५३२२॥। 

फिर पैसा न करे कोई कांम । खोबे धरम लजावें गांव ॥। 

तबे राखी चंद्राभां कह्मा । राजा जौ तुम भेद न लह्या ॥॥५३२३।। 

इसु कहा भ्रजें वियार । जिनों को मारि करो हो छार ।। 

इतको बहुत दीजिये दान । निरभ करो ज्यु' मनमांत ॥५३२४।॥ 

इनौं की पूजा करणां न्‍्याई । कहा चूक भई इनतें राय ।। 

राजा कहे सुर राशी बात । तेरी सति भिष्ट मई इह भांति ११५३२४५॥ 

भ्न्‍्याई की तू पूजा कहै । दान दिलाव भेद त लहै ।। 

अन्यायी है यह महा पापिष्ट ॥ इनको दीजे महान कष्ट ॥५३२६॥। 


जितना हुवे पुन्य विसतार । भूलि न करे कोई बिगार ॥ 
चन्द्रामा समभावे वैंन । अपना वचन परिषों करि नेन ।॥५३२७॥। 


कहां ते मो करि झ्ौनी व्याह । मुझ बिन व्याकुल है मेरो नाह ।। 
जो राजा खोटा हुई झाप । तिसकी प्रभा करे प्रति पाप ॥५४३२८।। 
त्रिया बचन सुरित भई संभालि | सत्य वचन समझे भरूपाल ॥ 

हाइ हाई कर मींडे आप । मैने कियो प्रथी को पाप ॥५३२६।। 

मो सरिखा करम ए करें। पृथिवी परि को भ्रपजस घरें ॥। 

उज्जल कुल लागो कालौंस । भ्रब हूं घोऊं कश्सी रोस (५३३०।. 
मो कू' भई पाप की बुधि । भूली राजनीति की सुलि ॥ 

कठिन पाप कंसे होवे दूरि । ताहि न होबे ऊषध् सूल ॥५३२१॥ 
भन देराग धरचौ झति सोच । राज भोग सो छोडी राचि ।| 
सहस्न झव वन उत्तम मही । सिद्ध पदभ्न मुनि भ्राण सही ।१२३२॥ 


हि 


मुभि शलाचन्त एसं उसका पयापुराण डक. ह 
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राजा सुमिं सुनिवर दिये जया । संस्कार करें ठांढा भरा ॥ 
कई वीनती मंहतक भोय 3 फ्रेंप करम में कियो श्रथाह ।/५३३ रेत! 


केसे टरे कप का दोज । बूंद संगति से लहिंग मौध्य ।। 

खुनिबर कहूँ स्यान अंहु भेद । राजा मेंदे सुरी मने लाइ ॥५३३४।॥। 
छुलवर्धन कू' राजा किया। झाप आई संयम ब्रंत लिया ।। 

कीटम मैं जी दीखा घरी । करें तपस्या दौड मिल खघरी ॥३५३५॥। 
सूरज सर्प परवत की सिला । काया तंपें पसीता चल्मा ॥। 

यह पाप देह तें खंढ । स्वानाबत की पी धूटि ।५३३६।। 


वर्षा में तह तलि खरं । मूसलधार मेह की पड़े ॥ 
सांझ्र डांस सनमें लबे ! बयाल शाद झाइ की लगें (१५३३७ 


सीयाले सरभ र की पल । पड़े तुसार चर्ल बहु व्यार ॥। 
चटरितव धांहि परीस्पा सहैं। बाईस विच कही है ्थु तन दहीं ।।५३३८॥। 


प्रंसा तप करि करी है देह । भ्रच्युत स्वर्ग इन्द्र पद एड ॥ 
इनकी प्रति इन्द्र खीता जीव । तहकाख खिर सुख की नींव ।!५३३६।। 


मधुकीटभ प्रच्चुत विभांब । तिहां तें चए द्वारामती श्रान ३ 
दोऊं भए कृष्ण प्ररि धाय | रूपयंत बल सोमें काय ३४ ३े४०।। 


सघु का जीव भया पहु.सन । झुकमण नें से पाईज उन ४ 
कीटम हुआ संबु कुमार | जयंबवती उर विया झवततर ॥५३४४१॥ 
ह््ह 


कथा कही परदुमन की, श्री जिनवर समझाई ॥ 
की यौतम विधि सो शरती, सुणी जु श्रेश्चिक राइ ।३५३४२॥। 


जो सुर हैं एह पुरांसा, ते निसर्च समकित गईं 4 
पा प्रमर विभाणा, दवा भंग मनझां रहे 4५३४३४ 


इति थी प्मपुराणो मधु कोदक श्रव विधानकं 
१० मे आगे विभर्मक 
चोषई . 


कंचतपुर लिहां कंचन रण । सुरैन्द्र इन्द्र शुत करिं शमेरत्य ॥॥** 
दोह क्म्यां ताक घर सुता । रूप लष्यण गुरए करे सोभिता ॥५३४४॥ 


हक का 20 360 |8, »# 7 श्रग्नकुराल ० 
, स्वयंवर्‌ रच्या शुलाये राइ । देस;अदेस असीढ पठाइ व 
हि जूषति झाये कांकत' पुरी । सहु शूषति की सौभा जुरीं (४ बेंड४) 
रथ परि बैंढ़ी दोच्यू पुत्तरी । जम्नतिवति कंचुकी भति खते ।॥। 
सबइद का ताम कंचुकी कहे । कत्या टृष्ट न. कोई लहे (४३४६।॥ 
विद्याघर देछिया लरेस । मूमिग्रोचरिया दिस कियो प्रवेस ॥ 
राजा सकल प्रचंभा करें । झद़ इस कन्या किस कु बरे ५३४७॥। 
कन्या के विन हि. झाबे कोइ । मान भंग्र सब सूपति होइ | 
लवनांकुस देखियां कुमार ॥ फूलमाल ,गल ड्ारे हार ॥५३४६।॥। 


जे जैं कार करें सहु लोग । लखमख्त की सुत मान्या सोग ।| 
आठ पुत्र तरिरा से पंचास । भए कोप भन घरें उदास ॥५४३४६।॥ 


लवनांकुस हमर तैं क्या भले । धाली माल इनां के गले ।। 
हम मांडेंगे इनसे राडि । मूपति सत्र सिल करें विभाड ॥५३५०॥। 
इनके हीए गांठ यह पडी । कंसे झूठें इह यस घडी ॥ 

झाठ भूप की कन्या झाठ । वे माला से वइठी दे गाँठ ॥१५३५१॥ 
झाठ के गले घाली माल । इनके मनते' मिट न साल ७४ 

मंदाभगनि लवन ने व्याहि। ससांकचक्रा मदनांकुस नांहि ।॥१५३५२।। 
आठ व्याह भ्राठु कु भए । भधिक सुख उपज्या उंन हीए ।॥ 
लवनांकुस को झाठों देखि । बहुरि मना करे परेखि ॥५३५३॥ 

हम तो है नारायण पृत्र । तीन षंड मां रहो न सत्रु ॥ 

रावण मारधा हमारे पिता । जीत्या सकल देस पुर जिता ॥५३५४।॥। 


तीन से अठावन हम वीर । महाबली प्र सांहस धीर ।। 
जो कछु है सो हमारा दल । हम समान किसका है बल ॥५३३५।॥ 


मान मंग हमारा किया। उंने ब्याह लवनांकुस लिया ॥ 
जे ए हमसे मांडे युघ। मार ग्रुमांवां इनकी सुध ॥५३५६।। 


रूपमती सुत कहैँ विचार । धुमारी हांसी हुवं संसार ॥ 
तुम तीनसे भठावन वीर । ए कन्यों थी दो सरीर !५३५७॥॥ 


कंसे होता तुम सों काज । कैसी रहे तुर्मा कुल लाज ॥॥ 
राम लखमण है बहु श्रीत । दुख सुख भुग्ते एक रीत (५ ३५८॥ 


पु्िशेंशाबंद एव उनका कारक... ० फंड 
जैसे सुम तैसे ये जात । संडोंकीच करो मन सरत ।ा 
सुख संख्र सदा नहीं थिर + छरार संग रहे नहीं चिर ॥५३५६॥ 
एकणा दिवस हौई विशस । तो थे करे मुंगंति को आस । 
मुकति-अधु सुक्ः सदर 'झचल।- जी जिनवाशरि रहे घरटल ।५6६०॥। 
समकित सौं निसचेखप्त करो $केम जाई श्मर पद धरो |! 
बहुत भांत समझकायो ग्याच,। सबकों भयो घरम सौं ध्यान ॥4५३६१॥। 
लखमण की झाग्या कु' गए । हाथ जोडि थाद़े दोठ सए ॥ 
झादि प्रनादि अम्यु सहुं तित । समकित बिना-न पाई. गति ।॥५३६२॥। 
अ्म्याँ लख चौरासी जौंनि । चिह्ुंगति मांही कीनु' यौन ।।. 
रोय सोग आरत माँ फिरधा | श्री जिन वाक्स न खित मां घरभा 

ह ह ॥५३६ ३।। 

श्रब दिष्या से साथे जीग । जनम जस काः मेटे रोम ॥ ' 
लखमर बोले सुण हो कुमार । जैन धरम खांडे की घार ॥॥५३६४।॥ 
तुस बालक भरि जोवन बेस । केसे से जती का भेस ।॥। 
भुगत्या नहीं सुख संसार । नऊल तुम व्याही है तारि ॥५३६५।। 
उनहि छोडि जई दिष्या लेहु । उनके सूल तुम कहा करेहू ।। 
जई तुम उनका गहो संताप । तो तुमको होव्ई बहु पाप ॥५३६६॥ 
इह है भोग मुगत की बेर । चउथे झ्राशम संयम फेर ॥ | 
ए सुख छांडि लीजिए न जोग । जोबन समय भोगवों भोग ।॥५३६७॥॥ 


भ्रणुक्रत सराबग का लेहू । पूजा दान सुपाज्ां देहु ।। 
उय।रू विध के दीजे दांन । बेयाबरत सब का सनरमाने ५३६८।॥। 


बोले कुमर सुणु' ठुम तात | भ्रमे लक्ष चड़रासी जात ॥ 
संपय विभव बहुत परवार । भव भव बीक लहें नहि पार ।॥४३६६॥ 


जम की पासि पड़े जब हंस । होइ सहाई. घरम का श्रस ॥ 
स्वारथ रूपों सब संसार । पुद्ूयल भ्रादि न कोई लार ॥५३७०।। 


पुन्य पापने एके कर जान । इनते फिर भुसतें इहू भान ॥ 
तप करि कौ पावे निरबान । प्रमे नहीं भवसाथर झांत ॥॥५३७१।॥४ 


महाबल मुनिवर ठिग जाई । दिख्या लही मंत बच कोइ ॥) 
' झातमच्याव लगाया जोग | छोड़ें दिये संसारी भीग ।५३७२॥। 


डे रे 


अरधो ध्यात चित्रूप सों, दया भाव करि चिरे ।। - 
लखमण् के युत अतिवली, कियो धरम सु हित्त ५३७३॥। 
इसि भो पतचुराखे लखभश पृत्र विकमण विदातकं 
१०४ था विधानक 
थीपई 

अवमंडल नें चेत्या धरम । सकल जनम बॉधिया कुकर्म ।। 
जब रॉवरशा सु कियो संग्राम । बहुत लोग मारे तिह ठास 4॥५३७४॥ 
अधर देस कु मधि धरे । दुरजन दुष्ट बहुत ही हसे ।। 
पांचु इन्द्री मुंख कियो भ्थाह | मानुष जनस दियो यू' ही गमाइ ॥।७३७५।॥। 
झातम काज समार न सक्‍या । मोह कंध साया बस थक्‍या ॥। 
झब जे छोड राज विज्वत | हय गय बाहर विभव संयुक्त ॥५३७६।॥ 


ए नारी किन्नर उशिसार । कीमल भ्रम कमल सुकुमार ।। 
सदा सुख सों बीते घड़ी । भो बिन छह रित जाई बुरी ॥४३७७॥ 


बारह मास किम सह संताप । मुझ बिन मरे करे विललाप || 
इतना की कल्पना लागे माहि । किस वि इनसू' करू बिछोह ।।५३७८॥ 


कोई कोई भूपति बलवान । मानें नहीं हमारी झ्लांत ।। 

साधू सबकू संसा करि दूर । तब दिक्षा लेहूं भर पूर ।५३७६॥। 

ग्रेंसी विध मन सौचें घनी 4 इह जागे इक क)रण वष्यां ।। 

सो था सत खरे आवास । बिजली पड़ी प्राण का नास ॥५३८०॥। 

मन मां चिंतवें था कछु भ्लौर । भ्ररा चित्या हुवा इशा ठौर ।। 

जिण नहीं ढील धरम की करी । तिसका मसल की पुजी रली ॥५३८१॥॥ 


धरम करण कौं करें विचार । सोचि सोचि जे राखे टारि !। 
जनम प्रकारथ यू ही खोइ । प्रवसर चूके कबहुँ त होइ ॥॥५३८२॥। 
घरम काज कीजिए घुरंत । पाव सुख प्ररु मोष्य लहंत ॥। 

सोच करंत जे व्यापे काल । फेर पड़े माया के जाल ॥॥५३६८३।। 


चित चेतन सों ल्यप्बं प्रीत | घन्य घन्य पुयष भतीत ॥ 
झ्राप तिरें प्वरां तें त्यार । फेर न बहुरि भरमें संसार ॥५३८४॥ 


चुणि खाकार्थद एवं उगका पच्पुराज का का भद३ 


धरम बिलेंब त कीजिए. करिये पहुँच समांन !। 
सन बांखित सु भोगव, बहुरि लहे तिरवांग ।५३८५॥। 
इति थभो पशपुरार भावमंडल परलोंक ममन विधानक 
१०५ भथां विधानक 
चोपई 
हनुमान की तपत्या बर्खन 

लखमर सम अन्य न कोई मूप । वल पौरिक्ष भ्ररु महा स्वरूप ॥ 
रामचन्द्र सेती भति प्रीत । जाएँ सकल घरम की रीत ॥५३८५६।॥ 
उनाले सुगते सुख घण'ों। सीतल मनोहर जल सु वर ॥ | 
ऊंचा मंदिर भ्रति उत्तंव । महा सुगंध फूल सुरंग ॥५३८७॥। 
भरनां ते तिहां निकले नीर । उछले जल सुख हुवे सरीर ॥। 
गोकर ढाँढी छाई छान । ई माफिक सुख भुगते हनुमान ॥॥५३८८।। 
बहुरि विचार करे भनमांहि । यह संसार भरधथों दुख मांहि ।। 
पुत्र कलित्र सब लिये बुलाई । छनसों वात कही समझफाइ ॥॥५३८९६।। 
इह संसार ब्रिज़ली उच्योत | फिर छिन में अंधियारा होत ।। 
हम तुमसों ईहां लग थी प्रीत । भ्रब हम जाइ हो इहां झतीत ॥॥५३६०॥ 
इनका चित्त निहचल थंभ । रोवें परिजन लोग कुटंब ।। 
लढ़ि सुखपाल चैति बन गए । राजा प्रजा परियण क्षण थए ॥५३६६१।। 
सेनां सकल भई डठि संग । बाजा बाज ताल मदंग ॥। 
धरम रतन मुनिवर पे जाइ । नमस्कार करि बोल राइ ॥५३४६२॥। 
स्वामी मोकू' दिष्या देहु । बाँह पकड़ि झ्रपेती संग लेंहु ॥। 
विद्युतगति सुत ने दे राज । सौंपी सब वरियश की लाज ॥५३६२३॥॥ 
भुकट उत्तारि सर्व जय गार | बसंतरि फांडि विए रिह शरलि १३ 
लोंचे केस दिगंबर रूप । सात से पंचास अवर संति जप ॥५३६४३। 
करें तपर्या सन वच काइ । आतमंच्यात खरे मन लाई ।। 
तेरह जिध सी चारित्र थरचा | बारह व्रत द्वादस तम करणा ।५३६४।॥। 
समकित भ्रष्ट भंग संजुक्त । भ्रष्ट भ्रंत चरि भ्यांग बहुत ।। 
झनप्रेंध्या का ग्रेष्यत करे । ग्यांत लड़ने करते से घरे ॥३३१६।॥। 


ड्दड, 


दस लक्षण गुणा चक्र संभार ।, सब प्रावध तिहां दिए डारि ।। 
अष्ट करम से मांडे युध । सहँ परीक्षा बाईस सुध ५३६७ 


छठे महीते लेई झाहार । मते अच काई हृढ़ भ्रपार ।। 

प्रातम ब्िदानंद सों ध्यान । कैयल स्थान लहै हनुमान ॥४३६८।॥। 
करि विहार फिरे बहु देस । भव्य जीव कू' दे उपदेस ।। 

श्रीमत्ती लक्ष्मी ऋर घरी । कंधमती भ्ारजिका सु' भणी ॥५३६६॥ 


दिष्या देहु हम कू' झाजि। हम भी कर झातमा काज ॥३ ः 
सब ही भिले संयम ब्रत लिया । निश्यल ध्यान निर जन किये ।।५४००॥ 


' देहीं तैं ममता राखी नहीं । जिनके चित्त समकित है सही ॥। 


हनोंमान प्रतिबोधे धो । अष्ट करम झरि सब हरो ।१५४०६१।। 

हनूमान पंचम गति लही । जोति मां जोति समाही सही ॥। 

मुकति वध सुख उत्तम थान | दरसन बल वीरज बहु र्थांत ५४०२।॥॥ 
ड्हा 


कथा सुने हणुमांन की, करे दबा सु भांत ।। 
देवलोक सुख भुर्गात करि, पावें ते निरवांण ॥५४०३॥। 


इति ओ पह्मपुरासे हमुर्मान निर्धारा विधानकं 
१०६ यां विधानक 
चौंपई 
रामचंद्र जब ध्ेसो सुणी । हनूमांन छोडी सब दूनी ॥। 
भया सुत्ती दिगंबर भेस । करे झ्ति काया कलेस ॥५४०४।॥ 


झबर चेती कुबरां की बात । रघुबर सोचे इह विरतांज ॥ 
रे रे झई मूरख छोडे राज | काया कष्ट सहै बिन काज ।4५४०५॥ 


देषत भ्रसुभ करम का भाव । राज छोडि भिक्षा से बाव ॥। 


. ए सुख छांडि परीसा पहुँ । भ्ेसे बहुरि कहां सुल्र लहँँ ।५४० ६॥। 


मूरिख लंघशा करि करि मर । पूरव पापन के कहां टरे ॥। 

निंदा करी इणु की घरती । इन्द्रलोक में चरता इह बसी ॥५४०७॥। 
सौधर्म इन्द्र की सभा तिहां जुड़ी । सकल विभूत तिहां सोम खरी ॥ 
पुरांण कहे इन्द्र जिहां सोधम । सिद्धांत वाणी समकार्े परम ॥५४०८॥ 


मुनि समाचंद एवं उनका पद्मपुराण पु 3 आओ 
सप्त तत्व षट्‌ द्वज्य बखांन । नव पदारथ कहैं सुर ग्यात ।। . 
सुरों देव सब प्रस्तुति करें + प्रभु ए भेद कत्र कबरण ये पड़े ॥५४०६॥ 
मनुष्य बिना न तपस्या होह । देव घरम करि सके न कोइ ॥ 
पूजा देव करण समरथ । जेन घरम बिन सर्व श्रकथ ।५४१०॥। 
ब्ररिहंत देव सम अन्य न देव । और घरम जनम का भेव ॥| 
मिथ्याती सास्त्र जे कहै । उसके वचन न चित्त में गहे ।५४११।॥ 


वकता सरोता नरक जाइ । तिहाँ को नाहिं दया सु भाव १। 
श्री जिनवाणी जीवन मूल । समकित कौं छोडो जिन मूल ॥५४१२॥ 


देव एक बुलाइ सभाह । मध्यलोक में जनमैं जाई ॥। 
तिहां माया में होइ भ्रचेत । कंसे पल धरम सों हेत ।५४१३।। 


राम लखभणा ब्रह्मलोक तें चए | ते माया में मयमत्त भए ॥ 
रामचन्द्र लखभणा सों प्रीत । पल नहीं बिछडे प्रैंसी रीत ।।५४१४। 


मोह के बसि दोनू' हैं घर । एक च भ्रष्ट करम कु हनें ।। 
प्रीति न छोड़े किस ही भांति | यू" ही उनकी झाव जिक्वत 40५४१४५। 
ड्हा 


भोग भुगत मानें रली, दियो घरम बिसराइ ।॥। 
दया विहूंणा मानवी, किन न पावे भव पार ॥१४१६९७ 
इति ओ पद्मपुराणं संकर सुर संकर कथा दिधानकं 
१०७ वां विधानक 
चोपई 
रतन चूल भ्रर तमचूल 4 दोनू' देव भणाष का मूल ३। 
एता कझ्मा उना का मोह । पल नहीं होबे उनका विछोह ॥॥५४१७॥ 


इन्द्र बात नें आ्ाणी हिसे । वोन्यू चाहें परचा लिये ४५ 
सध्य लोक श्राया देउ देव । कहै इक देखे इनका भेब ॥५४१८॥। 


रामचन्दर के मन्दिर गए | जुमल देवता परपंत्र किये ॥ 
सायामई एक परपंच रच्या । मंदिर में रुदन सचाया सचा ।।५४१६॥ 


राम राम करि रोज नारि । पीटे सिर मां डर छारि ४ 
पोलिये रुदन सुण्यां तिह बार । दोड्या झाया लखमरा द्वार ॥५४२०॥६ 


४६६ 


मंत्री आगे पीटे सीस । रामचंद्र मुवा जगदीस ।॥ 

मंत्री ने खाई पछाड़ । रीवे पीटे सब संसार ।५४२१॥। 

लखमण आगे पटकी पाग । रामचंद्र सुणी देही त्याग ।। 

सुण लखमण का फाटा हीया । हाइ हाइ करिनें मृतक भया ।।५४२२॥। 
राम बिनां मैं कैसे जीउं । हा हा करि प्राण दे देहुं 

घाई करि उठ्या देखू' हूं राम । पडा मूरछा हुई तिह ठांम ॥॥५४२३।। 
मंत्री रोवे ढोलई बाव । गए परांन जीव का न नाव ॥। 

सत्रहसे सहस्र रोवें अ्स्तरी । हाइ हाइ करि घरणी पडी ॥|५४२४।॥ 
कोई पकडि उठावे बांह । कोई इक सबद सुणावों नाह ॥। 

कोई लपट दई कंठ लगाइ । कोई कर बीजणा वाह ॥५४२५॥। 

कोई पग हलावे श्राइ । कोई देखे मुख की रताइ ॥। 

मृतक देखि सकल विललाइईं । तब वे दोई देव बिलषांइ ॥|५४२६।। 
हम उपाया नउतन पाप । ए ता जीव कर बिललाप || 

नारायण की हत्या लई। हम एह उपाधि इतकों मुई ।॥५४२७।। 

हांसी करता हुवा नास । लखमण नें उपजी अ्रति त्रास ॥| 
हम सें हुई महा कुबुधि । इतना किया प्रांरि। विरुष ॥५४२८।॥। 

पेसा पाप टर गा किसे । दोन्यां देवां क॑ दुष मन बस ।। 

इन्द्र वचन उन किया प्रतीत । पाप पोट तिण सिर धरीत ॥॥४४२६॥ 
रामचन्द्र सुणी इह वात | लखमरण मुवा तुमारा अ्ात ।। 

हाइ हाइ रुदत कर श्षलोराम । र/|णी रुदन करो ले नाम ५४३०।। 
मंदिर में पडी देखी लोथ । वासों लपदे वोंथां बोथ ॥॥ 

पय देखे भर सीले हाथ । ग्रीव न टिक ढर तिहां माथ ।4५४३६१।। 
पणगडी पटकी बस्तर फाडि । अ्ञाता अ्राता करा पुकार ॥ 

मोह उदय तें हुवा अन्ध । बोलो बेग ज्यों जीउं मैं बंध ।॥५४३२॥। 
खाइ पछाहढि मेलें सिर धूल । रुदन सू पीट सुध सब भूल ॥। 

बडी बेर चित पाया ग्यांन । हम मोह माया में डुब्या जान ।॥५४३४॥ 
मोह मांहि अमें चिहु गति । कर तपस्या पावैं स्थिति ॥। 

रामचंद्र पे श्राग्या मांगि । महेन्द्र वन के सारण लागि ॥५४३५॥ 
ग्रमृतस्वर मुनिबर पे जाइ | नमस्कार करि लागे पाइ ।। 

स्वामी हम परि क्रिपा करो । भव सागर से हम है ले तिरो ॥५४३ ६॥॥ 


मुलि शमाखंद एवं इनका वष्पुराख ४६७ 


दिध्या से बैठे गुरु पासि । पूर्ज तिहां भनोरध आस | 
रामचंद्र थे बढ़ा श्रेष्ठ । सीता भामंडल कुमर प्रष्ट ॥५४३७।। 
हनुमान लखभरा पझ्ज मुबे । बिछडे सकल पअ्रचंमे भए !। 
कह विभूर्ि इन्द्र सम भई | एक दिवस में सब पिर गईं ॥५४३८।॥ 
इह संसार जु रग पतंग । सब र गिये महा सुरग ।। 
उतरतां बार न लागे ताहि | तब इसका कहां पतियाय ॥॥५४३६। 
तासू' बहुत लगावे रुचि । भूलि गई झगली सब सुचि ।५४४०।। 
बहा 
राज किया तिहुं षंड का, मुगत्या सुख ब्रपार ॥ 
पुन्य विभव सभ खिरगई, जात न लागी बार ५४४१।॥ 
इति श्री पश्पुरारे लक्मांकुस दोक्षा विधानकं 
१०८ या विधानक 
चौपई 


लक्ष्मण की मृत्यु चर रास का विलाप 


रामचंद्र देखें निरतांइ । पीत बरण देखे सब काइ ।। 

किह कारण रूठा इह अआात । मुख सों कबहुं न बोले बात ॥५४४२॥ 
ग्रन्य दिबस मोहि आवत देखि । प्रादर करता पटामिषरेक ।। 

मेरे साथ बहुत दुख सहे । दंडक वन मांहीं जब हम रहे ॥५४४३॥।॥। 
रावण मारे मेरे काज । रघुबंसी की राषी लाज || 

तुम बिना कंसे जीउं झाप । कंसे इह मेटो संताप ॥५४४४।। 
सुकोमल देह टटोले राम । सीता मोह व्याप्पा इस ठांम ॥॥ 

बचन न बोले होइ रह्या मूक । मोसों कहा भई झब चूक ॥५४४५॥॥ 
उठि लखभण तु लेह संभालि । लवनांकुस वन गये कुमार ।॥ 

दिक्षा कारण बन में गये । फेरो उनकू जती व भए ॥५४४६।॥ 
जब वह जाय कर लेसी जोग । तब हुवंगा मन कू' सोग ।। 

वे बालक बहु कोमल भ्रग । कंसे पाले दिख्या मुझ संग ।५४४७॥। 
उनां की व है भोग विलास । रहई उनों बन मांहि आवास ।। 
अब तुम उठ करि ल्यावौ फेरि । रामचंद्र बोले बहु बेरि ॥५४४८॥ 
उडिगया हँस वह मृतक पढ़े । राम विवेकी माह मां नडे ॥ 

मुवा मानुष कंसे बोले बोल । माया के बसि हुवा भोल ।५४४६॥ 


ड्ध््द्ध 


पंह्रपुरर् 


भई रयश सिज्या बिछवाइ । लखमरा कू' तब लिया उठाह ॥ 
सिज्या परि पोढाए जाय । सोदे झपने कंठ लगाय १3५४५०॥। 


काहूं कु निकट न झाव न देहि । बहुतैं राम करे सनेह ॥ 

इह सेज्या न्‍्यारी है ठौर । तिहां श्राई सक॑ नहीं प्लौर 4५४५१॥। 
मो से कहो सनका सब भेद । तो होवें संसय का छेद ॥ 

ऐसी विधि बीती सर्वरी । भया प्रभात पाछिली छरी ।।४५४५२॥ 
पाँच नाम कहि उठो संवारि । भूषति खड़े तुम्हारे द्वार ।। 

पहराए सब वस्त्र संभारि । राजा सकल करें नमस्कार ॥५४५३।। 


तेरे ऊपर जांउ उठो वीर । तुम विन जले है मेरा सरीर ॥ 
रामचन्द्र सोचे बहु भांत । पीतबरण दीसे किरात (५४५४॥। 
उठे मोह बहुत बिललाईं । पहिले मैं मरता तजि काइ ।। 
तेरा दुःख हुं कंसे सहूं । बिना लघषमरण कहो कंसे रहूं ।॥५४५५।। 
द््हा 
बाल संघाती चीछडे, उठे भ्रगन की भाल ॥। 
मोह माया के उदय तैं, मिट नहीं जग जाल ॥५४५६॥ 
इति थ्री पद्मपुरारों लखसरा भृत रामचंद्र बिलाप विधामक 
१०९ वो विधानक 
चोपई 
विद्याधर लखमण मरत सुर । सब ही ने तब मु'डी घुणी ॥ 
हा हा रझार हुवे सब ठौर । देस देस में माची रोंड ।५४५७॥॥ 


भभीषण आदि सकल नरेस | सुग्रीव ससांक बतक्र दुष के भेस ॥। 

जिंह लग छे विद्याधर मूप । अ्रजोध्या गए रुदन के रूप ॥॥५४५८॥ 
रामचंद्र कू' करे नमस्कार । रोवें पी्टे खाइ पछाड़ ॥॥ 

पगड़ी पटके फाड़े चीर । सबके हिए लखमरा की पीर ।॥५४५६॥। 
रामचन्द्र रोवे करें पुकार । रोव॑ पीट खाइ पछाड़ ।॥। 

उठों बीर इनसू' तुम बोल । मन की घुडी बेग तुम खोल ।।५४६०।॥) 

जै मुभते कुछ हुआ विगाड । छिमा करो तुम अब की बार ।। 

तब राजा समभावें घने । एता मोह कीए नहीं बने ॥५४६१।। 

जीव जाइ पार्व गति और । तुम क्या करो रोग सौं सोर ।। 

झदन किये लछमण जो फिरे । सब मिल यतन बहु विध करें ॥५४६२॥ 


सुंनि सभाचन्य एवं उसका पदापुराख डंदू € 


दहत किया शुम करो यांहि । इहै स जीव किस ही उपाय ॥ 
भेसी सुरिण कोप्यो रघुईस । भब ही काटू' सब के शीस /५४६३।। 
मौसों लखभरण मुहैँ रूढ | याहि मुवा कहैँ बोलें झूठ ।। 

भभीषण बोलें समझाइ । ए सूरिष कहा जाने राइ ॥५४६४॥ 
लखसण पडा मूरछावंत । तासों कहैं प्राण्ण भए प्रंत ।। 

याकु' भोषधि करि हूं भली । ऐसी सुर सन चिता दली ।५४६५६। 
घटे विरोध भया सत भाव । भरभीषरा बोल तब राव ॥। 

चारू' गति में एह सुभाव । काल न छोडे किस ही ठाव (4५४६६॥ 
तीथ कर प्रने चक्रर्वात्ति । नारायस प्रतिमारायणा सत्ति ॥ 

बलभद्र झनई कामदेव । रुद्र काल बसि हुवबई एवं ५४६७॥। 

सामर बंध सुरों की झाव । व्याप्पे काल न छोडें ठांव ।। 

मनुष्य पसू नरक गति दल । काल चक्र सब ही पै चलें ।॥५४६८॥ 
काहू की न दया चित श्राइ । बालक तद्ध तरुण को खाइ ।॥। 

सोवत रोवत जागत खात । गावत नांचत जनित्त से कात 4।५४६९॥।। 
जल परवत गुफा मुए रहै । इन्द्रह की सरणागति गहै ।। 

तोउ न छोड़े काल अटल । सकल खडा देखें तिहां दल ५४७ ०)। 
मात पिता सज्जन नें कुटुब | कोई न संक काल को थंभ ।। 

पुरुष थे सा कठे गए । समय पाइ कॉल बस थए ॥५४७१।॥ 

इहे कछू नई भई है नांहि । कीजे एती मोह की दाह ॥ 

मोह करम बरी बलबान । घन्य साध जिन जीत्या जान ॥५५७२॥ 
भरमे जीव मोह के काज । कबही रंक कबही होवें राज ।। 

बिन समकित जो कुृगति ही घणी। आ्रादि प्रवादि जाइ न भखणी ।५४७ ३॥। 


कबरा कवरा गति का परिवार । छोडे बहुत न पाया पार ॥॥ 

ज्यौँ बुदबुद जल उपजे षमै । प्रेसे सब जीव गति अमे ॥५४७४। 

जब लग हंस तब लग प्रीत | जीव बिना पुदगल भय भीत्त ॥। 

चा।सु कहा कीजिए नेह । कीजिए सदा सरन सु' ग्रेह ॥५४७५॥ 

घरम जीव का करें झाधघार । मोष नगर पहुचावन हार |। 

लक्षमण काया कीजिये दहन । या का सकल मृतक है चिहन ॥।५४७६॥ 
इतनी सुण्यां फिर कोष्या रास । बरी मित्र न होद निदान ॥ 

भाई का अब सांधु बेर । रांवस्य का बदला लहैँ फेर ॥५४७७॥। 


है] पद्मपु रात 
जीव लखमण मेरा म्रात | इसका कहै जलावो यात |॥। 
दुरजन वचन वयु मानु आज । माहि नहीं काहु सू काल ॥५४७८।॥। 
अरब बोले तुम छोडो क्रोष । तुमारा देखिया में समोध ।। 
लखमर कु तुम मृतक कहो । मोह राम रमन कछु ली ॥५४७९।॥ 
बहा 
जांखि बूभि सुध वीसरी, मोह करम के भाव ॥ 
मुवां कु जीवत कहैं, लिया फिरें इस ठांव ॥५४८०।। 


इति क्रो पद्मपुराणे भभीषण संसार परिष्या विधानक 
११० वां विधानक 


चौपई 


राम का तोब मोह 
सुग्रीव श्राइ करी वीनती । मृतक देह में जीव न रत्ती ॥ 
माया में ज्यु रहे भुलाइ । कहो ज्यु. चिता संवार जाइ (॥५४८१॥ 
दहन क्रिया लखमण की करो । राज विभूत फिर संभरो ।। 
झँसा सुशि कोप्या रामचंद्र । दहन करो तुमारों कुट्ट ब ॥५४८२॥। 
मेरा भाई रूसि क॑ रह्मा । तासु मुवा सब मिल के कह्मया ॥। 
लखमएा उठो सुणु' दे कान । कैसा बोल वोलें अ्रग्यांन ।५४८३।॥ 
चलो कहीं रहिए वनमांहि । हमसों तब कोई कहै कछु नांहि ।। 
खोटा वचन कहै सब लोग ॥ मन कु कछु उपजावे विजोग ।।५४८४।। 
बांधि पोट कांधा परि डारि | मारग गहियो तहां उजाड़ि ।। 
मनमें किया झ्रति उपाव । सनांत करो तुम लखमरए राब ।५४८५।॥। 
ह्हा 
चउका ऊपरि बेठाण करि, किया उबटणां गात ।। 
सनान कराया मृतंक कु, रघुपति अभ्रपने हाथ ५४८६॥ 
चौपई 


बस्त्र पहराए उज्जल वरण । झवर भले साजे आभरण || 
पंचामृत से थाल भराइ । विनय करि बोले रघुराइ ॥५४८७।॥। 


करें ग्राम लखमण मुख देइ । बह सुतक कैसे करि लेह ॥। 
मुख परिषालें विनवैं घणा । लखमण मानौं मेरा भणा ।५४८८॥॥। 


मुनि प्रभाजंद एजं उसका पद्मपुराण है 


तुम बिन भन पांखी नहीं खावजे । मेस बचन किम नहीं सानजे )। 
भले भले गंधर्वब बुलावजे । ताल मृदंग बांसरी बजाबजे ।५४८६॥। 
सब मिल गादें एक ही वार । जे लखमरत सुरों संभार ।। 

गावें गुणी जन बाजें जंत्र | कंसे बोले मृतक तंत्र ५४६०॥। 

बहुरि लिया कांधा परि श्राप । षष्ट मास भति सह संताप ।। 

षेचर भूचर डोलें चिहुँ पास राम न छोड़ें लखभरा श्रास ॥५४६ १॥ 
खरदूषण का संबुकुमार | च्यार रतन सुत बली अपार ।। 

बंच्चमाली राष्यल वबंस । लखमरा का जान्यां उड़ गई हंस ॥५४8 २।। 
रामचंद्र कु व्याकुल सुन्यां । इनु संबु खडदूषण हण्यां ॥ 

काढ़ि दिये थे भलंका झाइ । विराधित ने पहुचाए जाइ ।।५४६३॥। 
रावण सा इनु' मारघा बली | सबकी मांने मरदन गली ॥। 

पभ्राया प्रब हमारा दाव ) भ्रजोष्या जाइ विठावें नाव ॥५४६४॥ 
झ्यार रतन और माली बज्म । सेन्यां ले सब धाए सस्त्र ॥ 

घेरी भ्रजोध्या मारू' बजाइ | चेत्या सुभट संभाल्या राइ ॥५४६५॥ 


क्रयोष्या पर आफमरण 


रामचंद्र सों जयाई सार । दुरजन चढ़ि झाये तुम द्वार ॥ 

तुम पट बठों हम करि हैं जुध । रामचंद्र कु झाई सुध ॥५४६ ६॥। 
कंधा कोली लखमभण कु लीए । जुध उपाव बहु विध किये ।। 
बच्ञावत्त गह्मया टंकार । हल और सस्त्र लीये संभार ॥५४६७।॥॥ 
दोउ धां मांड्या सुभटा षेत । कुभी स्वामि धरम के हेत |। 

दारुण जुध दोउधां हुवा । पीछे पांव घरें नही कुबा (१५४६५।॥। 
जटा पंखी स्वर्ग विमान । उन मन मांहि विचारधा ज्ञान ॥। 

मेरा प्रभु राम लखमण । उनु की झाय बनी है कठिन ॥५४६६॥। 
भ्रब इस बिरियां करू सहाय | क्ृतांतवक्र जीव तिह ठाइ ॥ 

जटा देव सों पूछी बात । भ्रब तुम मध्य लोक कू जात ॥॥६४५००॥ 


देव रूप जटायु हारा सहायता 


जटा देव पिछली कही कथा । दोनू' झवधि बिचारी जथा |! 
रामप्रसाद भुयत्यां बहु सुख । व्याप्या अंत मोह का दुख ॥५५० १॥ 
जाइ संबोधे इतनी बार । दोन्यु बैव श्राए रणह मं कार ॥ 

जटा देव सेन्यां में दोडि । दुरज़न के दल मांची रोर ॥५५०२॥। 


४७२ .. ... दणयपुराख 


लिहां तिहां परवत दिखलाइ । भाज नल पायें सब डराह | 

पाथर पड़ें जिम बरसे मेह। सुध न रही दुष्टो की देह ॥५५०२॥। 
निकसण कू पावें नहीं गली । महा संकट सेन्यों तिह मिली ॥ा 

भैसा दल कहीं देख्या नांहि । रामचन्द्र गति का नहीं थाह ॥५५०४॥ 
हमारी महा हीन है बुधि । रामचंद्र सौं मांड्या जुध ॥। 

भभीषण मनें करे था हमें । बिन झाग्या अभी माने रमैं ।५५०५॥। 

ए ईश्वर इनकी बड़ी कला | हमारा इनसौं कबहुं न चला ॥ 

अब जे निकसर पावें क्‍श्राज । दिष्या ले साथें घरम का काज ॥।५५० ६।। 
जटा देव दया मन भ्राव । धरम द्वार देखे छंडे राद ॥ 

घार रत्न बज्ञमाली नरेस । दोन्‍्यु' भए दिगम्बर भेस ।।५५०७।॥। 
रतनवेग मुनिवर प॑ जाइ। दिक्षा लई करि मन बच काइ ।! 

सहे परीस्या बीस अर दोइ । महा मुनीस्वर जिह विध होइ ।।५५०८५॥ 
जटा देव साध्याँ कु देखि । नमस्कार उन किया परेष ॥। 

धन्य जती जे साथ जोग | तज सकल माया का मोग ।।५५०६॥ 


कृतांतवक् हारा राम को समझाने के लिये माया रचना 


कृतांत सुर भ्रन्य जटा देव । इनु' रच्या माया का भेव ।। 

भ्राह्ग मांहि कछू सूकी डाल | क्यारी रची शभ्रति ही सुविसाल ॥५५१०॥। 
कुवा उलीचें सींचें नीर । बाडि बनावें वार्क तीर ॥ 

रखवाली करें बहु भांति । बरजें सब कु" भीतर जात ॥५५११।॥ 
रामच द्र देख्या यह सूल । रे मूरख तुम काहे भूल ।। 

सूकी लकडी किम हूँ षडी | ते एती क्‍्यु करी जषडी ।॥५५१२॥। 
बिन कारज एता दुख सहै । सूकी डाल ए फल कहां गहै ॥। 

तबें माली ने उत्तर दिया | तुम कां मृतक काँघे लिया ।५४१३।॥। 
इह जीवे तो इह उपर सही । सूकी डाल ए भी फल गही ।। 

इतनी सुर कोप्या रामचन्द्र | वन में भी हम कु' दुख दुद ५५१४।। 
ता कारण बसती कु त्याग | इहां भी हमकू' कुबचन लाग ।। 

कहां मारू साली सिर चोट | भ्रसा बचन कह्या इन खोट ॥५५१५॥ 
मेरा बीर रुठ के रह्मा । मृतक कहैँ इन भेद न लह्या ॥। 

हो लखमभरा सुणों इह बात । माली बचन कहैं इह भांति ।५५१६॥ 
उठो बेगि लगाऊं हाथ । श्रेंसी कहैँ न काहू साथ ॥ 

तड मैं क्यारी सब ढाहि । अग्ने चल्या रघुपति राइ ॥५४१७। 
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. भन्य जु देख्या तेली एक । पीले रेत न करें विवेक ॥| 
राम पुंछे तेली सूं भेंद । काहै करे रेती सु घेद ॥५५१८।॥। 
रेत माँफ तेल क्यू' लहै। भाप पत्चे र बेलकु बहै ॥ 
बोलां तेलौ सुणु' तुम राम । जे जीवे यह मृतक इस ठाम ।१५१६।॥। 
रेत मांक भी निकसे तेल । मृतक जीने तो सही ए पेल ॥ 
श्रैसी सुंरि। बोलें रघृनाथ । ई मंवार तेली तु कुजाति ५५२०॥ 
रूठे कू' कहै तू है मु । अपने जीव का डर नहि हुवा || 
कहा मारू तेली पर घड़गं। कई लू तोडि किया उपसरग ॥५५२१॥। 
श्रग्ने देख्या कोतक प्रवर | मटकी नीर बिलौव सिंह ठोर ॥ 
गृवाल थी बोले रघुनाथ । जल में मालण भिकसे किह साथ ॥५५२२।, 


कहै भ्रहीर मृतक जे जीयई मुवा । तो जल मांहि धडि सनहुबें ॥ 
कहै किसार जे जीवे मुबा । तो इह कमल हुवे नवा ।।५५२ ३।। 


क्रोधयंत तब होइ के चल्या । जटा देव कौतिक किया भला ।। 
मृतक एक लीया घरि कंध । रुदन करे मोह में ्नघ ।५५२४।॥ 
रामचन्द्र नै दिष्या ताहि | समभादे बाकू नरनाह ॥। 

एतो मोह करे किम भूढ । भुवा न जीव महा अगूढ ।।५५२५॥ 


जे लखमरा भी पाव॑ प्राएा | इह फिर जीव तेरा जांन ।। 
जें राजा जीवाब मुवा | तो ए भी जीव पावंगा नवा । ५५२६॥। 


छह महिने वाक़ू गए बीत । ज्यों लखमण त्यों या की रीत ॥ 
राम को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना 


श्रैँसी सुरा चेत्या रामचन्द्र | तोडया तुरत मोह का फंद ॥५५२७॥ 
ज्यौं प्रसोग दृक्ष कू पाय । जोग विजोग सकल बह जाइ ।॥। 

जिया से व्याप्या पीते नीर । मिटे सकेल जिधा की पीर ॥॥५५२८।॥। 
जैसे श्री जिनथाणी सुरों । भव्य जीव पाव सुख घरों ॥ 5 
ज्यों बटोही को दर्म मांहिं । सीतल पार्व कृक्ष की छांह ॥५५२६॥ 
जैसे तपसी पाणै मोष्य । जनम जरा के टूटें दोष ॥ 

मोह दग्ध सबही बुक गई । उपज्या ग्यांन चैतता भई ॥५५३०।। 


बिहुं भ्रमाजै जीव बहु जॉन । थिरन रह्मा किया तिह गौन ॥ 
आात पिंता सुखन परिवार । कौये भव में भोहं झपार ।४५३१॥। 


शक 


+ 
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कोई नहीं जींब का सगा । सुभ अर झसुभर कर्म संय लग्या ॥। 


. सुभ साता तैं पाने सुख । भ्रसुख उदय ते पाठ दूख ।॥४५३ २१। 


मुबा न जीगै किस ही भांति । मैं क्‍्यू' दुख किया दिन रात ॥! 

विकलप चुक्या भया संतोष । ग्यांन लहर सू” काया पौष ।4५५३३॥। 
तिहां देव करी वादली । पवन सुवास चली तिहां भली ॥ 

नांती बूद मेह की चुगै । देवांगनां चरणन कू' न ५५३४।। 

गागें गीत सुहावना बोल । ताल मृदंग बजाबं ढोल ॥ 

रामच द्र गुण गाव श्रान । महा सुकंठ सुहाबनां तान ।॥५२३४५॥ 

दोनू' सुर तिहां प्रस्तुति करें । तब॑ रघुनाथ पूछे उन खरें ॥ 

तुम हो कधरा कहो सांची बात । रूप भ्ररुष बिराजे कांति ॥५५३६।। 
कहें देव हम तुम्हारे भगत । जटा पंखी मैं पाई सुर गति ॥ 

जब रावण नें सीता हरी । तब में प्रपणी बल बहू करी ॥५५३७।। 
उन भुन ने डारियां रोड | तुम ही सुनाए पचनाम बहोडि ॥। 

तुम प्रसाद मैं हुवा देव । सुख में कबहुं जाण्यां भेव (५५३५८।। 

सीता की सुध वीसर गया । तुम कारिज मै कवहु' न किया ॥। 

तुम व्याकुल लखभरा के काज । तव मुझ भ्रासरा कांप्यो श्राज ५५३६।॥। 
इह कृतांतवक् का जीव । सकल भूषण पे सुनी धरम की नींव ॥। 

तुम वचन कीया था एह । जे तुम लहो देव की देह ॥॥५५४०॥। 

हम माया में रहें मुलाइ । वा समे हमें समोधियों श्राइ ।॥ 

जटा देव जब तुम पे चल्या । तब हम सौं मारग में मिल्या ॥॥५५४१॥ 
हम भी सुरि भाये तुभ पास । श्रब तुम करो मुगति की झास ।। 
विद्याधर श्रनैं भूमिगोचरी । सगली सभा राम ढिंग जुडी ॥॥५५४२॥। 
सत्रुधन सु बोलें राम ! सध्य लोग की मुगतों ठांम ॥। 

राज विभूति दई सब तोहि । उत्तम षिमां कीजिए मोहि ॥|५५४३॥। 
सत्रुधघन विनजै तिश बार | तुम प्रसाद भुगत्या संसार ॥ 

राज भोग मैं किया भ्रथाह । तुम कों छोडि कहां हम जाय॑ ॥॥५५४४।॥। 
हम थी करें तपस्या संग । राज भोग जिन रंग पतंग ॥। 
तप करि साथी झ्रातम ग्यांन । बहुरि न अ्रमैँ भवसायर आन ॥५५४५॥ 


राम सत्रुधघन चिता इह घरी । सकल सभा मिल प्रस्तुति करी ।। 
धन्य रास त्रियुवन पति राइ। धरम ध्यान यू मन दिढ ल्याई ॥५५४६।॥। 


भृणि सभाचंद एवं टसका पद्यपुराण ' डर 
४ 
सोश्ठा.. . 
मन में शरद बैराग, राज रिघ्र सब परिहरी 4। _, 
दया भाव सू' राम, धर्म प्री राखों खरी ॥५४४७॥। 
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सब्रुघन के सांमलि बेन । रामचन्द्र सुख हुवा चैन ॥। 

धन्य सत्रुधन तेरी बुषि । समकित सु तें राखौं सुधि ।(५५४८। 
भनंग लवन लबन का पूत । दीघीं सगली राज विभूति ।। 

पढ़ बिठाइ करि ढ़ाले कलस । अझनंग लवन सबही में सरस 4।॥५५४६॥ 
प्रजा की रक्षा बहु करे । दया दान चित बहु विध धर ॥। 

दुरजन दुष्ट सबवें छिप गये । मित्रां के सुख उपज्यो हिये (५५४०॥॥ 


भरथ चक्र ने छंडथा राज । भ्रैसा रामचन्द्र ने किए काज ॥ 
संभूषण भभीषर का पूत । दीयों लंका राज विमूत ॥५५५१॥। 


राजनीति सब जाए मली | प्रजा सुखीं मन माने रली ।। 

मदगम सुत श्र गद का बली | सुग्रीव राज सोंप्या विध भली ॥५५५२॥ 
बेईराग भाव तब भयो नरेस + चाहै भया दिगंबर भेस ।॥ 

अरहैदास सेठ प॑ गए । सेठ महोत्सव बहू विध किए ।।५५५३२॥॥ 


पूछें सेठ परे रावजी बात । ग़रु बतावो उत्तम जात ॥ 

सेठ कहैं सुब्रत हैं मुनी । चारण रिध ताहि ऊपनी ॥५५५४।॥। 
मुनिसुक्रत स्वामी का बंस । महामुनी धरस का भ्रस ॥ 

भँसी सुरि मुनिवर पें चले । अष्ट द्रब्य जे उल्तम भले ॥५५५५॥ 
पूजा कारण चले मूपाल । सेनां सकल चली लिह काल ॥। 

बन पें मुनी का दरसन पाइ । उतरें भूमि सरब ही राइ ॥५५५६॥। 
करि डंडोत चरण कु नए । देइ परिक्रमा धाढे भए ॥ 

अस्तुति करि वोलियो नरेन्द्र । ठाढ़े भए साध को बन्द ॥५५५७॥ 


स्वामी हम कू देहु चारित्र । जीतें मोह कर्म के सज् ।। 
राजा सहस सोलह संग भर । सत्ताईस सहद्त त्रिव संग भशौर ॥५५५८।। 
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शाम द्वारा सुनी दीक्षा होना 


मुनिवर का पाया उपदेस । रघुषति भए दिगंबर भेस !। 

राज दोष तजि साथें जोम । छांडे सकल जाति का भोग ॥५४५६॥ 

श्रीमती पास ब्स्िका भई | आईस विध सौं परिस्या सहीं ।। 

प्रवधिग्यांन रघुपति को भया ६ धर्म उपदेस घरां नें दिया ॥५५६०।॥। 

सो बरषां लगि रहे कुमार । तीन से बरस पिता की लार ॥। 

चारि सहस्न वरष भुवि साध। ग्यारह सहस्र पांच सो अड्सठि बाधि 
५५६१॥। 

इतना राज करथा मन ल्याइ । पचीस वरष में केवल उपाइ ।॥। 

एक सहस्न ने बारह वर॒ष । करी तपस्या मन में हरष ।।५५६२।। 

खोटा खरा समझि तन भेद । मिथध्यातम का किया विद्धेद ॥। 

धरमरीत समभावे ग्यांन | मिथ्या मानें जे प्रग्यान ५५६ र।। 


जेन धरम की निदा करें। ते मिथ्यात्ती मरकां पड़े ।। 
बहु तूनें समकित पद गद्या । प्रानी का संसा नहीं रह्मया ॥॥५५६४॥ 
सोरठा 
सरब आउपषो सन्रहै हजार, प्रने पांच वरष ॥। 


रामचंद्र जगदीश, प्रतिबोधे भविजन घरों ॥ 
धरघा ध्यान इह ईस, ते महिमां कहां लग गिणे ।।५५६५।॥॥ 


इति श्री पद्मपुराणं शोरास लिःक्रमण विधानक 
११२ वां विधानक 
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रणस की तपस्था 


प्रातम ध्यान करे रामचन्द्र | वाखी सुणत होई भ्रानंद ।॥॥ 

इनके गुण अति भ्रगम अपार । राम नाम त्रिमुवन झाघार ॥५५६६।। 
रसना कोटिक करें बखान । उनके गुणा का प्त ने झांत ।। 

इन्द्र धररोन्द्र जे अस्तुति करे ते नहीं वोड श्र'त निखरे ॥५५६७॥ 
छठे महिने निमित्त आहार । नंदसतल, नगरी के मभार्‌,॥। 

रिव की जोतिव का परताप । महा सुनीस्वर सोमें आप ।॥५५६८॥। 
ईरज्या समिति सौं गजगति चाल । मांनौं मे्‌र सुदरसन हाल ॥ 

सोभे कंचन वरण सरीर । उमड़े लोग भई अति भीर ॥५५६६॥ 
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देखें रूप संराहें दुनी । इनकी महिमा जरई न गिनी ॥ 
के सुरपति के कोई देव । ग्वांनवंत ते समर्भी जीव ॥५५७०॥ 


श्री राप्रचंद्र आए मुनिराइ 3 भृहार निमितत पहुंचे. इस ठांइ ॥ 

घर घर द्वारा पेषण होइ । खेज सुध करे सबं कोइ ॥५५७१॥। 

उत्तम वस््तु.र सोध सुध्र । सब के द्वात् देख की बुध ।। 

सब ही व छे प्रैंसा भाव । धन्य वहै जीमैँ जिहू ठाम ॥7५५७२॥ 

नग्री में हुवा बहु सोर । छूटा. हाश्री बंधन तोडि.॥ 

दाहे फोडे हाट पट्टा ठांइ । त्रोडा छुटा तोड़ि हिजहिणाई ।॥५३७३॥ 


कोलाहल झुरिण प्रतितदी सूप । निकस ऋरोखा देखे भूप ॥। 
मुनि को देखि कहै इुएणा भाइ । भेज्या किकर लेहु बुलाय ॥५५७४।। 


दोरा घरां झ्राए सुनि पास । नमस्कार करि विनती भास.।। 

दोइ कर जोडि बीनवीें खरे | हम पर प्रभुजी किपा जो करे ।॥५५७५॥। 
हमारा राजा पासि तुम चलो । भोजन लेहु धरम में मिलो ॥। 

उनां नें जाण्यां मुनी का भेद । झ्ंतराय भया मुनी कु खेद ॥५५७६॥ . 


फिर आया वन में धारधा जोग । पसचाताप करें सब लोग ॥। 
भ्रव के बे मुनि श्राव फेरि । विध सौं भोजन धां इश बेर ५५७७॥। 


मुनि कू भई झंतराइ, भूपति विधि समर नहीं ॥। 
फिर झाए वन ठांइ, लिव ल्याए चिद्रप सौं ॥५५७८॥ 


इति भरी पच्मपुराणे गोपुरसों छोमभ विधानकं 
११३ वां विधानक 
चोपई 
शाम को तपस्या ु 
षष्टमास अर गद्मो संन्यास । एक वरव पीछे ए श्ास ।। 
जे बन में पाऊं झाहार । भोजन कू इछी तिह बार ॥५४७९॥ 
नगुर मांहि ने कब॒हु जांहि । धं सा, मन राख्या उछाह ॥॥ 
प्रतिनंद राई प्रभावती भस्तरी । उनु सोच अंसी विध करी ।६५४५८०॥। 


जवउं दुंड॒ भाव, इहां धुती । दांन देय करि सेवा घनी |। 
नंदन बहुरि सरोवर बन मांक । दंपति गए क्रीडा कु सांकि ॥५५८४९१॥ 


इंचजद 


: फपरणुस 


करो रसोई उतसम भली । बहु पकवांन सौंज बहु मिली ।! 
महासुगंध मनोहर वने । हरिष हरिव बढ़े कीए घने 5५८२।॥। 


घटरस व्यंजन प्रासुक तीर | भात दाल भौर उजली खीर ।। 
रामचन्द्र उठिया मुनीन्‍्द्र । राजा राणी भयो झानंद ॥॥५५८२॥। 


विधि सौं द्वारा पेषश किया । चरण घोद गंधोदक लिया ॥। 

वेयाब्षस सौं दीयां दान । मुंखसी बोल्या सुभ भंगवांत ॥५४५८४॥। 

भई दुदुभी किनर गीत । रतनवृष्टि पुहुपन की रीत ॥ 

जें जै कार देवता करें। धन्य धन्य वचन मुख ही घरे' ॥५५८५॥ 
बनमें फिर कर लाग्या ध्यान | राजा कें चित समकित आंन ।। 

बहुतां नें समकित ब्रत लिवा । । सब ही क॑ मन झाई दया ।५५८६।॥। 


दांन सुपात्रह ढीजे सही । अरचा चरचा पृज करेइ ॥ 


' बहुतों न छंडा मिथ्यात । मुनिसुव्रत सेव दिन रात ॥(५५४८७॥ 


रामचंद्र दे' घरम उपदेस । मारने राव रंक उपदेस ॥| 
अमृत वचन प्राण झ्राधार । उतरे भवसागर तें पार ॥५५८८।। 


मुनिवर ग्यांत गंभीर, कहैं धरम समक्राइ करि ।। 
पाये हैं पर पीर, रामचद्र मुनिवर बली ॥५५८६॥ 


चौपई 
तासा दृष्टि आतम ध्यान । बारह तप द्वादस ब्रत जांनि ॥ 
तेरह विध सौं चारित्र धरा । समकित सौं दिढ राख खरा ॥५५६०॥ 
संच महावत पांच सुभति । मन बच काया तीनु ग्रुपति ।। 
संका रहित रह्मा वन मांक़ | करें सामायिक बासर सांभिफ ॥५५६१॥ 
चउदह भ्राठ परीसा सहैं । राग द्वेष सु परहा रहैं ।। 
ज्यार कषाइ करी सब दूर | क्रोध मान माया कू' चूर ।५५६२।॥। 


अठाईस मूल गुण पाल । तोडया मोह करम का जाल ॥ 
पंचइन्द्री की रोकी चाल | छांडि दिया माया जजाल |५५6३॥ 


आ्ारत रुद् दुई ध्यान हैं बुरे । ते प्रभु ने! सब परिहरे ॥ 
घरम सुकल सो त्याया चित्त ! सुकल ध्यान की जांसी थित्त ॥५४६४॥। 


शुसि समा्चद एवं उसका पदापुराश ः ४७2. 

घट लेस्था का करया विचार ; कुस्न मील कापोते टारि । कक ह 

पल पल महाग्यांन चित चढघा । शुक्ल ध्यान बहु विध चित पड़ा 
॥॥१५६ ४५॥। 

छह रुति सहैँ परीसा घणी । घरम सुरपावे संबोधि दुरी ।। 

करि बिहार फिरे बहु देस + बहुतां ने” दियो घरभ उपदेस ॥५५६६।॥ 

मूचर खेचर दातव देव । निस दिन करें राम की सेव 

कोटिसिला पहुंचे रामचन्द्र । नमस्कार करि ताकू बंदि ५५६७॥॥ 

सिघ सुमरण करि बैठे तिहां । धरम ध्यान प्रातम गुण लिहा ।। 

क्षिपक अं ण॒ आतमगुण लहाँन । झैंसी विधि सौ ल्याया ध्योंन ॥५५६८।। 

स्वयंप्रभू अच्युत विभांन । उन भ्रवधि घरि समझ्या ग्यांन ।। 

पूरम भव का किया विधभार । मैं थी सीता स्त्री अवतार ॥५५६६॥ 

रामचन्द्र लखमण दोठ बीर । नारायण बलभद्गर सरीर ।। 

सोता के जीव सीतेस का राम के पात झायसन 

मैं पटराणी राम भरतार । दुख सुख देख्या लारौं लार ॥५६००॥ 

लछमरण मुवा प्रधोगति गया । रामचन्द्र व्याकुल अतिभया ॥। 

समझ्ति जेन की दिव्या लई । राज विभूति सब ते तजि दई ।।५६०१।॥ 

ढादस गुरास्थान करी स्थिति । अब डुलाउं उसका चित्त ॥ 

ए थे भाई दोन्‍्यू' बली। रामचंद्र बांधी स्थिति भली ॥५६० २॥ 

इहु ले मोध्य वहु मुगते नरग + उहां भोग महा उपसरग ।। 

इनने जान्यां संसार स्वरूप । दिक्षा घरी दिगंवर रूप ।१६०३।। 

जई त॑ पटालु' करू ग्रसत । मुग्रताउं संसारी वसत ॥ 

नंदीस्‍्वर की कराएं जात । लखछमरा नें कादू' किह भांत ॥५६०४।। 

अँसी समझभि उतरधा सीतेन्द्र | कोटिसिला जठे रामचन्द्र ॥ 

बहुत देव ध्ाए ता संग । वरले भ्रति ही फूल सुरंग ॥५६०४५॥ 

मंदा पवन पटल जल घणाई , ऋमर्क भेह दगव कू हणांइ ।। 

छह रितु के फूले फूल | सीतल छाह सुख का मूल ॥५६०६॥ 

पंछी सगला करें किलोल । सबद सुहावन सधुरे बोल ॥! 

मोरइ झांव कोइल घुनि करे । सुबः पढ़े जिनवाणी खरें ॥५६०७॥। 

सुर सीतां का रूप बशाइ | हंस गमन सोझा बहु पाइ ।॥। 

रामच द्र के पनमुख शाइ । कहैक बोलो रघुपति राइ ।॥५६०८॥ 


अंदर 


तुम कु सब वन ढू ढत फिरी । झथ हम मई सहा सुभ घढी ।। 

मैं दरसन प्रब तुम्हारा लह्मा । चरंण छुंड़े भ्ब जाऊं किंहां ॥५६०६।॥ 
मैं स़ान्‍्या नहीं तुम्हारा बजन । करी तपस्था वन मैं कठिन ॥ 

भ्रो परि प्रभु होइ क्रिपावंत । भ्रजोध्या चलि सुख करो भ्रनंत ।।५६१०।॥। 


तुम्हारी प्रझ्या राख सीस । छंडो तप भुगतो खुस ईस |! 
करो राज भोग संसार । तपके किए देह सब छार ।॥५६११॥। 


छीजें काया घटे स्वरूप । हम सीता नारी भ्रन्‍्य ने स्वरूप ॥। 

चालो गेह भोग सब साज । काया सैं कष्ट सहो बेकाज ॥५६१२।। 
मैं बन में साथे थी तप । श्री जिन ध्याव करें थी जप ।। 

विद्याधघर की कन्या आ्राइ । मोसू' कही बात समझाइ ॥५६१३॥ 
जोवनवंत क्यू दीक्षा लेइ | पच इन्द्री ने क्यू दुख देदइ ।। 

झातम कष्ट किया बहु दोष । जोवन बेस कीजिए पोष ।।५६१४।॥। 
बृद्ध भ्रवस्था कीजिए जोग | अब घर चालि कीजिए भोग ॥। 

तू' फिर शआ्रावे राम के पास । हम हैं कन्या इह मत श्रास ॥५६१५॥ 
तुम पटराणी हम सेवा करे । रामचन्द्र सों सब सुख भरें ।। 

वे भी तुम पे भरा भ्रस्तरी । तब सांची जाणुगे खरी ॥५६१६। 
देवांगना एक सहस्र । बालक बैस रूप की हस ।॥। 

सोलह सब कीएं श्यु गार । आभररणा सब सोम इकसार ॥५६१७।। 
रूणा भरणांट उतरी श्रपछरा । सबद सुहाबत रस सु भरभा ।। 
कोकिल कंठ कहै मुख बौन । रूपवंत भ्रति दीरध नेन ॥॥५६१८॥। 
बहुराग छतीस रागनी । सोलह कला संपुरत बनीं ॥ 

ताल घृदग बजावें बीन । करे नृत्य बोले झ्राधीन ।।५६१६।॥ 
राजनोग तजि वंठे झरांन । ए सुख छंडि कहा होइ अग्यांन ॥ 
चलो प्रमू हमारे संग | सुख मुगतो दुख का करो भरत ॥।५६२०।। 
इन्द्री मोस्या हो$ हैं पाप । ए सुख छीडि सहो संताप ।। 

इह है भोग मुगत की बेस । मानू' तुम हमारा उपदेस ॥५६२१॥ 
बहुतें! भाव दिखाबे खरी। नांचै सरस महा गुण भरी ॥। 

वांह सठावे जंभाई लेह । पग प्र॑गुष्ठ भूमि परि देह ॥५६२२।। 
उछल घडी गहै द्रम डोर | तोडे फूल सोमें रंग सार ॥। 

सिर ते वस्त्र घरिन परि पड़े । गाव नाच भय नहीं घरे ॥|५६२३॥। 


सुनि अनाचंद हुव उसका पद्मपुराण इधर 


मीठा बचन ठंठोलु' हास । धनकू नहीं संसारी प्रास ॥ 
सुकुल ध्यान सू ल्याया चित्त । भनुप्रेष्या कू परखें नित्त ॥५६२४।॥। 


स्थाठ तीन तोड़ी परकित्त । व्यार करम सू छुटथां हित ॥। 
महा सुदि पिछली निस रही । दोइ घड़ी तें अधिकी नहीं ।५६२५॥ 


केवलम्यांन लबधि लतिह बार । दसों दिसा भयों जय जय कार ॥। 
निरमल दीसें दस हुं दिसा । दरसन किया मिट है संसा ॥५६२६।। 


इन्द्र श्रासण कंप्या तिह घडी । भ्रवधि विचार बनती करी ॥॥ 
उतरी हेठें इंडगबत किया । धनदत्त कुमार कू' झाग्या दिया ॥५६२७॥। 
कंचन मढी रची तिह ठौर । जे जे कार करी सुर श्रौर ५६२८॥ 


द्हा 
न्द्र घररोन्द्र किन्नर सहित, किया महोत्सव श्राइ ॥ 
अष्ट द्रव्य सू' पूज करि, वारह सभा रचाह ॥५६२६॥ 


व्यंतर देव सेवा करड. नरपति खगपति और ॥ 
वाशी सुणि सब सुख लहैं, पाप बंध का छौर ॥५६३०।॥। 


चोपई 
सीत इन्द्र ग्रवर सब देव । बिनवे सकल दीनता भेव ॥। 
हमने महा उपाया पाप । तूमकू' छल बल दए संताप ॥४६३१॥। 


तमारा जित्त सुदर्शन मेर | भ्सा कवश सके लिंह फेर ।॥॥ 

हम परि क्षमा करहुं जगदीस । बारंबार नवावैं सीस ॥५६३२॥। 
केबल वाणी अ्गम श्रथाह । उपजैं पुन्नि मिटे सब दाह ।॥। 
मनकू' संसय होवे दूर । प्राणी का है जीवन सूर !।५६३३॥। 


रिव के उदे तिमिर मिट जाइ | बाणी सुणत मिथ्यात पलाइ ।। 
उपजी बुध धरम की सुने । निहचे भ्रष्ट करम क्‌' हने ॥५१३४॥ 


केवलि वचन झपार, वानी घुनि निहचै धरे ॥। 
सुख भगत संसार, बहुरि जाइ मुक्तो बरैं ॥५६३४५।। 


इति भी पदापुराशे प्रमस्य केवसल्लान प्राप्ति विधानकं 
११४ वाँ विधानक 


ड्घर 


पत्पुरात्त 
चौपई 
सीतेन्द्र लखमरा खित झ्रांन । वह राखे था मेरा मांन ॥ 
सेव हमारी कीनी घणी । उसको महिमा जाई ने गिशी ॥५६३६॥। 
नरक बालुका भूमि तीसरी । ताकी गति पझ्सी स्थिति पड़ी ॥ 
अ्रव मैं बाकू काहू जाइ। झंसे देव विचार भाई '५६३७॥। 
मानुषोत्र पर्वत क॑ निकट । तिहां बहुते मारण निकट ।। 
धरया देव बालुका ठांव । राष्य सरूप है संबुक ताम ॥५६३८।। 
लखमण कू देव बहु त्रास | मारे मुदगर बांग का नास ॥ 
फिर कर बिषर होइ इह देह । पल पल मारि करे इह खेद ॥५६३६॥ 


पारा झयू' बिखरे फ़िर जुड़े । मार मार सबद बहु करे ॥ 
जे जुके थे रावण संग । प्रारत रुद्र में तज्या था भ्रग ।॥५६४०॥ 
ते थी सकल भया इक ठौर । मुगते दुख करे झति घोर ॥ 
छेदन भेदन मुदगर मार । सहैँ बेदना प्रगम भ्रपार ॥५६४१।॥ 
भोजन रयरा मांस जो खाई । मद मधु सुरापांन ज्यु' श्रचाइ ॥। 
उबर नें कट बर भखे । ताता घंड लोह दे फर्क ॥५६४२॥ 

होट चीर ठोंसें है प्यंड । ऊपर तै ठोक हैं डड ॥ 

तातो रांग डालें सुख मांहि | सुरा पान का ए फल आंहि ॥५६४३।। 
करें आाखेट हने बहु जीब । सुलां रोप्य दुख की नीब ॥। 

छेदन भेदत बारबार । ज्वारी चोर का काटे हाथ ॥॥५६४४॥। 
परनारि बेस्या सु रत्त । लोह फूतली कीजे जफत ॥ 

जोर भिडावें देही जुई । सात विसन का ए दुख भरे ।५६४५॥ 
वेतरणी मै दीजे डारि । मच्छ कछ ले काया फाडि ॥। 

कोई रूप सिंध कोई स्नान । भर देह दुख पा प्रान ॥५६४६॥। 
जिसका था तिसको कुछ वरै । देह परीत्या उनकू' घरे ॥ 

सीतेन्द्र लखमणा कु जानि । संबुक नें समझाया ग्यान ।।५६४७।॥ 
श्रारत रुद्र सेती इह गत्ति । भ्रजहु मूढ़ न चेत्यों चित्त ॥ 

देख नारकी भय बिक करेइ । इह॒तो देव क्रांति बहु लहेइ ॥५६४८।॥। 
सुरने देव है गए सांत । पुद्धे संबुक देव कु बात ॥। 

प्रवर छोडि आए तिद्ा घणे । राखो देव तरण ग्रापशे ॥५६४६।। 


'मुति सलांयंद एवं उसका पद्मपुराण कक हद ई 


पूर्व कथा 


| + 


सीतेन्द्र ओल समझाई । हूं सीता हु लखभश राई ।! 

रामचंद्र कौ शी पटचरती । दंडक बन की प्रापति वनी ।५६५०॥ 

तिहाँ तप साध संबुक कुमार । लखभरा नें मारिया अंचुकार ।। 

भया जुध खड़दूधश साथ । मोहि हरी लंका के नाथ ॥५६५६१!! 
रामच द्र लखमणा सुधपाई । संग्राम किया रावण सु झाई ।। 

रावण मारचा मोहि झ्राणी जीत | उदय भई करम की रीत ॥५६५२॥। 
घरते मोहि दई निकास | भय दिव्य दीया जीवन की आस ।। 

तप करि भच्युत स्व विमान । जन घरम की भमांती झआंसि ॥१५६५३॥ 


जन विना नहीं लहिए मुक्ति । लखभश। भया मोह की शक्ति ।। 
कारणा पाह तिहां थी मरा । छह मांसा लग राम लिये फिरा ॥४ ६५४।। 


कृतांतवक्र झने सुर जटा । उनही संबोध्या मोह तब घटा ॥ 


बालुका पृथ्वी में राजरए, लक्ष्मर/एवं संबुकुमार को दशा 


रामचंद्र नै टिष्या लई | केवल लबधि ग्यांन की भई ॥५६५५।। 

प्रेसी सुशात ध्रचभा भया | दया भाव की मन भया ।॥ 

राबरणण लखमरा संबुकुमार । तीनु बालुका भूम मझार ॥।५६५६।॥ 
इनसु' देव कहें समभाईइ । तुम दुख दूर करो ले जाइ ॥ 

लखमरा क्‌' जब लिया उठाइ | देही बिखर गई तिहं ठांइ ॥५६६७॥ 
बहू विध जतन किया तिह ठांई । पाव नहीं उनु का जीव उपाई ।। 
ज्यों दरपणा में काँई देखि | हाथ न झाबे किस ही भेष ॥५६५८।॥। 
ग्रौंसी भांति नारकी देह । दीसे प्रतिछ ऊपजे सनेह ॥। 

हाथ लगाया बिखरी पडे | नरक मांहि परस्पर भिडें।,५६५६।॥। 

बेर बेर दुख पाबें घरगाँ । रावण लखमरश इह विध भरां ।! 

हम तो बांध्या करम अथाई । भृगत्या बिन न छुटा जाई ।।५६६०॥॥ 
प्रब के करम भुगत्यां ही बरों। श्रेसी तुम पासें हम सुरों ।। 

बहुरिन भावें प्रैंसी गति । इहां सु सी कब लहैँ मुगति ॥५६६१॥। 

देव कहै समकित मन धरो | भुग्ति कर्म इक भव ते करठ ॥ 

तप करि पहुंचोगे निरवाण । बहुरि न भ्रमैं चतुरगति शांत ५६६२॥ 
समकित विन दीत्यों बहुकाल । कबहुं न चूका माया जाल ॥। 

बिन निससे डोल्या बहु जौंनि | अ्यारू गति में कौयों भौंन ॥५६६३।॥। 


इंद्र 


पदापुराए 
रोग सोग बहु पीडा सही । जैन धर्म सौं प्रीत न यही ॥। 


जे बहु करें दान तप जाप । समक्रित बिना न टूटें पाप ॥५६६४।॥। 
झब राखो निसचल दिढ जबित्त । केवल बाणी मानों नित्त ॥ 

बैंसी सुणि वे प्रस्तुति करी । धन्य सीतेखद्र दया चित घरी ॥५६६५।॥। 
हम तो समोध्या दया निमित्त । निसचल रख्यां इक समकित्त ।! 
बेठि विमांशा चल्या झाकास | श्रच्युत स्वर्ग जिहां था बास ॥५६६९६।। 
त्तरक देखि भया भयभीत । हीयो धदक कांप चित्त ।। 

भ्रंसे दुख भुगते कई बार । हींडत जीव न पायो पार ॥५६६७॥ 


राम केबली राम के पास झ्रागसत्त 


समचसररण 


श्री रामचन्द्र कु केवलज्ञान | चले भ्रमर सुरिएि धरम बखान ॥ 
तारन तरन श्री रामचन्द्र । दरसन देखत होइ झानन्द ।।५६६८।। 
सीतेन्द्र के संग सुर घने । किनर मंघ बहुतें बने ॥ 

कंसाल ताल बाज बांसुरी | बीश मृदंग की सोभा खरी ।।४६६६।+ 


करें नृत्य गावें बहु गीत । रामचन्द्र गुण सुमरण चित ॥। 
ग्राये देव महोच्छा कारएा । समोसररा देख्या दुख हरण ।॥५६७०।। 


बारह सभा बोठी तिह ठौर । निरमल दीसे च्यारू' श्रोर ।। 

बन की सोभा अति रमणीक । फूले फलें दे दीसे नीक ॥५६७१।॥। 
जाणों भूमि रत्न मरित खरी । अं सी जुगति देवतां करी ।। 

देई प्रक्रमा सिष्टाचार । भ्स्तुति पढ़ें वे बारंबार ॥५६७२॥। 


तुम सम राम भ्रबर नहीं बली । मोह करम की प्रगति दली ॥। 

ग्यान खडग सों करम बस किये । उत्तम ध्यांन विचारया हिये ॥५६७३।! 
परिसह पवन ते पाप उडाइ । अ्रैसे तप साध्या मुनिराइ ॥ 

सुकल ध्यान सों केवल पाइ । भव जल पडे लगे ढिग शझ्राइ ॥॥।५६७४।। 
जो तुम पाया मारग मोष्य । हमपे संगि भ्रपणो द्यो सोष्य ॥। 

हमारी थी तुम परि बहु मया । पहुंचाग्नों मु ति करो झब दया ।५६७५।। 
रामचंद्र इमि वाणी कहैं | जिनवाणी जे सत बच गह ।। 

तब कोई पाव सरग मुक्ति । तेरह बिध सों धर चारित्र ॥५६७६। 

जब लग कोध रु माया मान । लोभ काम ते श्रम प्रस्थान ।। 

पाधर को हीया तल राखि | जलप तिरभा चाहै घरि कांषि ५६७७।॥। 


हुनि सभाचंद एवं उतका पश्मपुरारत डथ४ 
ऐसी हैं थे ज्यार कषाय । ज्यों पायाण सों तिरधों न जाइ ॥ 
पाथर रंग तिरधा हैं कोइ | तारश समकित रथ ता होइ ॥५६७८॥। 


तजि कषाय तिरे संसार । छोडि देई सिर तैँं सब भार ॥॥५६७६। 


लखण गुण के सारग जोइ । राग दोष छोड़ें ए सोइ ॥। 
पंच महाद्रत समिति पांच । मन व काया लिसओ साँच ॥५६८०॥। 


छह रुति सहै परीसहां अंग्र । समकित ने दिढ राले संग 
सम्यक दरसन ग्यांन श्रित्र । हह विष होवे जीव पवित्र ५६८ 2१।। 


प्रश्न करता 
भव जल पढ़ें जाइ स्िंव मध्य । जोति ही जोति मिलिया विध्य ॥। 
सीता इन्द्र किया परसचन्न । इह संदेह है मेरे मन्न ॥५६८२॥।। 
राजा दसरथ जनक ने कनक । प्रपराजिता केकसी प्रभा वनक ।। 
लवनांकुस का सबैं ठृतांत । इनकी गति भई किए भांति ।॥५६८२॥। 
भावमंडल कैसी गति लही । इह चिता मेरे चित रही ॥ 

रास को बारणी 
श्री रामचंद्र की वाणी हुई | भव्य जीव सुरो सब कोई ।॥५६८४।॥ 
राजा दसरथ झाणत विमांण । जनक कनक भी वाही ठाण ।। 
अपराजिता केकसी कंकइया । सुप्रभास वे देवगति पया ॥॥४६०५॥ 
व्हां तैं श्रपणी आ्रार्गलल पुर | एका भव भुकति मै जुरि |) 
भावमंडल तणी सु झा कथा। भोग भूमि तरां ने दीपता ॥॥५६८६॥। 
भोग मूमि का भोगते सुख । उनकू' ए करती नहीं दु:ख ।। 
सीतेन्द्र पूछें वे कर जोडि | भावमंडल की कहो बहोड़ि ।।५६८७।॥ 
कुर भोग भूमि कवरण पुन्य लही । उने तपस्या कीनी नहीं || 
रामचन्द्र बोलें भगवान । भावमंडल का कहै बखांन 4५६८८५॥। 
नगर प्रजोध्या सेठ कुभपति । मकरी त्रिया सेती बहु हित ॥। 
काम वज्चाँक दोन्‍्यु पुत्र | ज्यु' शशि की भ्रति क्रान्ति ।॥५६८६९॥ 
भोग मुगति दिन बीता घरो | भया बैराग कु मपति मरे ॥। 
अमृतसोग सुनिवर ढिग झाइ | दिक्षा लई मन वच करि काइ ॥५६६०।। 
मकरी सुन की तब बैराग । इन भी सकल परिग्रह त्याग ।। 
्ररथ व्रव्य पुत्रां नें दिया । इन भी जाइ जेन ब्रत लिया ॥५६६ १॥। 


असोग तिलक वन में घरि जोग । छोडि दिया संसारी भोग ॥॥ 
वे दोनू जे सेठ के पूत । सुख मैं थे लखमी संजुक्त ५६६२॥। 


डेद्मई 


इक दिन सात पिता चित भांन । दोचु गए तिहाँ उद्याल ॥| 
ग्रमृतसोग मुनि को देख । नमस्कार करि पूछें भेख ॥५६६३॥। 


हमारे मात पिता कित ठांव । कही प्रभू तिह है हम जांव ।। 
मुनिवर ने वे दिये बताइ। ये भी भए दिग्रम्बर राइ ॥१६ ६ ४॥॥ 


करें तपस्था झातम ध्यांन | गुरु ग्राउधो पूरी जांन ॥। 

तथग्रीव पाइया विमांन ! सिखठ किया ता मकर का घ्याँत ॥५६६१॥ 
पंचास जोजन रेत की मही । तिहां मनुष काई दीस नहीं ॥ 

पड़े घुप धरती बहु तपे । रूख नहीं तिहां छाया छिपे ॥५६६६।। 

श्रैसे मारग निकते साथ । देष्या वृक्ष घेर सु बधि ।! 

बाकी छाया बइठे जाइ | भावमंडल वहां निकस्या श्राइ ॥५६६७॥! 
देख जती तिहां थकक्‍्या विमांश । उतरि भूमि पग लाग्या आन ।। 
मुनिवर कू' दीया श्राहार । मारग सगला भला संवार ॥*ै६६८)। 


बहयाब्नत कियां बहु भाँति | मुनिवर गये जिनेस्वर जात ॥। 
भावमंडल अंतहपुर जाइ । मांत भालिनी गुणहराइ ॥।४६६६।॥ 
सोव थे सप्त खरा ग्रेह | दामनी घात सों छोडी देह ॥॥ 

दंपति जीव दख्यनी ग्रोड । भोग मूमि की पाई ठोड ॥५७००।॥। 


तीन पल्य की श्राव प्रमांरा । तीन के साका कीया जांण ।। 
ग्रांवला सम तैं लेइ प्रहार । बहुर सुरगगति लेड भ्रवतार ।।१७० १॥। 


उहां तैं चए फेरि तप करें । तब दोनू' सिव्र मग पग धरे ॥ 
सुपात्र दान फल हुवा सहाइ । ताते दान देहु मन ल्याइ ॥४७०२।। 


लवनांकुस पंचम गति लहैं | प्रानी का संसा नहीं रहे ।। 
सीता देव पूछे कर जोडि । रावश लक्षमण की कहो बहोडि ॥५७०३॥ 


किस विध इनका कारज सरे | वे कद भव सायर ते तिरे ॥। 
रामचन्द्र कहैं केवल बचन । बालुका मूमि रावश लछमन ।।५७०४।॥। 
सागर सात मुगतैंगे राज । उहाँ तें निकसि पूरव बेच की ठाव ।। 
हरिक्षत्र विजयावती नगर । सुनदा सेठ धरम का प्रगर ॥॥५७०५॥ 
रोहिणी नाम साह की अस्तरी । सील संयम सो सोम खरी ॥ 
दोनू' उसके लें भ्रवतार । ग्ररहदास तसु प्रथम कुमार ॥५७०६।। 


मुति समाचंद एवं उनका पद्मपुराण . डब७ 
रिषभवास दूजा हुमें पुत्र | दोनु गुण लक््यण संजुक्त ॥ 
अणुश्नत पाले वे दिन रात । सीलवबंत सोभा की कान्ति ५७०७॥। 
सुख सेती तिक्ां भ्राव विहाइ॥ सुर सौधरम झमर की कांस ।। 
सागर एक आयु बल पूर । या ही देस चर्च दोऊ सूर ५७०४८।। 
कुमार कीरति तिहां भूपती । लघमी राणी के गरंस थिसि ॥ 
जयकी रति जय प्रभु भौ होइ । रूप कान्ति करे सोमें दोह ॥५७०६॥ 
ब्रणौव्रत करि धरम सों ध्यान । द्वां तैं पावें लांतव सुर धांत ॥ 
स्वर्ग लोक के भुगते भोग । भूलि गये पिछला सब सोग ।॥५७१०।। 
सीतेन्द्र अजोध्या में च्ये । चक्रव्त छह षंड मोगवें ॥ 
दोनु देवपुत्र हुए श्राइ। इन्द्रथ भर भोदरथ राइ ॥५७११।। 


सर्वेरतन रथ दिष्या लेइ । राज भार पुत्र को देई ।। 
तपकरि पान विजयब त वास । इन्द्र प्र भोद दिक्षा गुरु पास ॥५७१२॥ 


सोलह कारण का ब्रत पाल । विजय झ त पहुंचे तिह बार ।। 

उहां तैं चय रावण को जीव । ह्व भहंन भरत जंबूद्दीप ॥५७१२॥ 
सरबरतन गणाघर होइ । धरम उपदेस सुरों सब कोइ ।। 

जाइ मुकति तिहां सुख श्रनंत । फिर पूछें सीतेन्द्र महंत ॥॥५७१४॥ 


लक्ष्मरत हे प्रति जिशासा 


कहां उपजें लखमण महान । पुष्कराद्ध दीप चगे झ्लांत ।। 
सद भूपति पुत्र नगर के ग्रेंह । दोई पदइ याइ घरि देह ।॥५७१५॥। 


चक्रवत्ति हुगै भ्ररिहँत । पाणै भव सामर का झत ॥। 

सात वरष बींतें जब जाइ । हम भी लहैं मुगति पद ठांइ ।॥५७१६।। 
सीतेन्द्र कीया नमसकार । गये फेर सुर अपने द्वार ॥ 

ह्वांते फिर भ्राये सब देव । कुर भोग भूमि का देख्या भेव ५७१७ 
भामंडल ते वह सुर मिल्यथा । पिछला सनव घ सुणा था भला ॥। 
देव गया फिर अपने थान । रामचन्द्र सिद्धउ क॑ ध्यान ।५७१८१॥॥ 


पचीस बरस लो सुमरे सिध । पहुंचे प्रभु सुगति की रिधर ।! 
चतुरनिकाय आये सब देव । जय जय सबद दुदुभी भेव ॥५७१६॥ 


पुष्प वृष्टि भई तिहां घणी । निर्वाणा कल्याणक सोभा बणी ।। 
झष्टद्रव्य सू' पूजा करी। पढ़े मंत्र जिनवाशी खरी ॥५७२०। 


डंच्प्र ढ पद्मपुराण 


सोतोदेन्द्र सुमरें घरि चित्त । गरुणावाद सों ल्याये हित्त ।। 

पूजा करि १हुंचे सुर लोक । प्रस्तुति भई तीनू लोक ५७२१॥। 
पद्मपु राण के स्वाध्याय का महात्स्य 

रामब द गुए समुद्र गंभीर । सुमरण किया मिदे सब पीर ॥। 

झनुमात्रक किया बखांन | रामचन्द्र का पदमपुराण ।।५७२२।॥। 

जे कोई सुरों उठि परभात । सुखसेती बीते दिन रात ।। 

षत्री होई सुरां बलवान । जिहा तिहां कहिये जयवांन ॥५७२३॥ 

दुरजन दुष्ट लगें सब पाइ । कोई न सनमुख जीते श्राइ ।। 

सब परि उसकी होगे जीत । जारों सकल जुघ की रीत ॥५७२४।॥ 

जे कोई सुर घरम के काज । पाने तीन लोक का राज ।। 

घरम ध्यान सु पाप न रहै । केवल ग्यांन जीव वह लहै ॥५७२५॥। 

धरम प्रकास जिंहां जाइ निरवांण | भ्रमैं नहीं भवसागर श्रांत ॥ 

दुखी दलिद्री नर जे सुरो । बढें लछि सुख पागे घणे ।॥५७२६।॥ 

नारि विहुंशा जे नर होइ । मन बांछित फल पावे सोइ ॥। 

पुत्र हेत जो सुर्णा पुरांणा । सुख सम्पति पा श्रसमान ॥५७२७।। 

प्रथवी परि प्रगट जस घरगां । रोग कलेस जाइं सब हृण्या ।। 

करम उदी ते व्यापे दुख । राम सुमरि पाव॑ सब सुख ॥|५७२८।। 


जे पापी सुरि निदा करे | ते जीव घोर नरक में पड़े ॥ 
मिथ्याती प्रतीत ने चित्त । सरधा नहीं घरम सु. हित !५७२६।। 


जे समकिती सुरा पुराण । पा गति देव निरवांगा ॥। 
श्र शिक नूप सांभलि इह भेद । सब संसय का हुवा खेद ५७३०॥। 


सकल सभा मन भयो संतोष । बहुत प्राणी या पाई मोष्य ।। 
श्री जिनवाणी का नांही भ्रत । वचन एक भेद बहु मंत ।५७३१।॥ 


गौतम स्वामी कह्मौ अरथाई ! अ्रमृत वांनी सर्वे सुहाइ ।। 

सरव भूत सुरि हिये विज्ञार । अवधि ग्यांती समझे निरघार ।|५७३२।। 
जगसेन सूरति केवली । मुख पाठ उन भाखी भली ॥ 

क्रितातसेन ने लिष्या इह ग्रेथ । कोड़ि सिलोक संपूरण प्रर्थ ॥५७३३॥। 


झ्रवरानें पुराण लिख पढ़ें । जिसके सुर धरम हित बढ़े ॥॥ 
उनका सिष्य सबदन मुनि भया । इन्द्रसेन मुनि नें पट दिया ।।५७३४।। 


भुत्ति शलायंद एर्थ उसका पदापुराशा ; अद 


भरहसेन भये सु शुनिद । शवसनसैत यों पधिदी चंद कह 
जिन जोडया श्लोक संहंख ज्यों स्वाठ । वरव्यों बहु लिए पूछो पाठ 
॥५/७३४॥। 


रवि वेगाजाएं हारा पपप्रपुराण को रचना , 


रविधेन किया अ्रठारह सहस्त । शुझो भव्य जीव सौ बाघें वंस 
होई पुन्य उत्तम गति लहूँँ । भव भव दुख दालिद्र न॑ रहें ।।५७३६।। 


प्रथवा लहै प्रमर पद थांत । कारण पाइ लहै निरवाण ।॥ 
मिथ्याती जे घरम का दुष्ट । उनकु सदा रहै बहु कष्ट ५७३७॥। 


जिनवाणी तैं भाज दूरि ! तिण नें होगे दुख भर पूरि । 
दालिद्र सदा न छोडे मग्य । इृष्ट वियोग भअ्रनिष्टे भ्रर्य ॥५७३८॥। 


मन की इछा कदे त होइ । आदर भाव करे नहीं कोइ ।॥। 

तिसकु' कोई न महिमा होइ । जिहां तिहां महिमा जलंभा लेइ ।।५७३६॥ 
कलह करम सों बीते घडी । खोटी बुधि नहीं वीसरी ॥। 

रात दिवस में झआरत ध्यान | पाते झत नरक ग्रति थांन ॥५७४०।॥॥ 


भव्य जीव सुरों घरि रुचि । सदा हुवे उत्तम गति सुचि ॥। 
सीलब्रत पाले बहु भाइ । काटि करम ऊंची भति जाइ ॥५७४१। 


पंसी जाशि चलें मगर सुधि । धरम होइ बाढे भ्ति बुधि ।। 
कुमति कलेस सकल मिट जाइ । राम नाम तसु होइ सहाइ ॥५७४२॥। 


सहस्त एक अरु दोईस बरस । छह महोने बीते कछु सरस ॥ 
महावीर निरवाण कल्याण । इह अंतर है रच्या पुराण ५७४३।। 


रविषेश नाम मुनिवर निरप्रन्थ । प्दमपुराश रघच्या सुभ प्रन्थ ।। 

तिसके सुण्या होइ बहु रिघ । कारण पाइ पद पाये सिद्ध ॥५७४४॥ 

चले देंस नाम जो लेइ । ताको मनव छित फल देइ ॥। 

जैसे रवि का होइ प्रकास । होये भ्रंघकार का नास ॥५७४५४॥ 
पद्पुराश पढने को सहिमा 


प्रैसा है यह पदम जरित्र । मिय्या मोह भिटे सब सत्र ॥ 
पहें पढ़ायें कहेँ बधांत । पार्व स्वर्यो' देव विमान ।2७४६।। 


४8०9 


फसपुराहत 


समकित सेत्री पढ़े भर हुफे 4 मिड भड़ट करय कु हाहे:क 
केडलम्यांत दोद उसठएत्ति । फजे निरजे पंचम कति (8७४७॥) 
जिस समे वर्णान होइ पुराण | सुल बिलास और सदा शा 
मनवांछित फल पाये घरो | ते श्रॉनी सब नि सुर ।।१७४८॥ 


ड््हा 


श् 


पदमपुराण कु' जे पढें, बांच सुणाने और ।॥ 
तिहू लौक का सुख लेहैं, पायें निरभय ठौर ।५७४६।॥। 


११५ वां विधानक 
सोषई 


काप्ठा संघ पट्टावलो 


काष्ठा संधी माथुर गछछ । पहुकर गण में निरमल पछे ॥। 
महा निरग्रंथ प्रायारज लोह । छांडघा सकल जाति का मोह (॥५७५०।। 


तेरह विध चारित्र का धरती । कांम क्रोध नहीं माया मणी ।। 
महा तपस्वी भ्रातम ध्यमंन । दसव त बहू निरमल ग्यांव ॥॥५७५१॥। 


जिहां है उत्तम क्षिमां आदि | छोड़े पांच इन्द्री का स्वाद |। 
रूप निरंजन ल्याया चित्त) भठाईस मूल गुण नित्त ॥४७५२॥। 


चौरसी क्रिया संजुक्ति । जे क्षाइक समकित सीौं रत्ति ॥ 
कहै ग्यांन के सुक्षम भेद | वाणी सुणत मिथ्यात का खेद ।॥५७५ ३)।॥ 


झग्रोड़े तिकट प्रभु ठाढ़े जोग । करे बदना सब ही लीग । 
श्रग्वाल श्रावक प्रतिबोध । त्रेपन क्रिया बताई सोध ॥॥५७४४।॥॥। 


पंच प्रणुत्रव छझिल्लया च्यारि । बुखद्त तीन कहे उर धघरहि ॥ 
बारह ब्रत बारह तप कहे । भवि जीव सुरि चित में महे ॥॥५७४५४५।॥। 


मिथ्या घरम कियो तिरां दूरि | जैन घरम प्रकास्या पुरि | 
विधघ सौं दान देदइ सब कोई । सासत्र भेद सुशि समकित होइ ।५७५६॥ 


दस लाष्यणी बताया घरम । तीन रत्न का जाण्यां मरम ।। 
क्रत विश्वांस ससक्ाई रीत । पूछा रचना करे सुचित ॥५७४५७॥ 


पृ, समाचंद एवं उसका पदापुराण रहे 
भ्री जिस के कीए देहुरे । चउनीस किंग रखना सु' खरे ।। 
चउविध दान दे दत्त समांत । चुदजड़ीया पमवमी प्रज्नांन ॥५७०५८॥ 
जीव दयां पॉले बेंहनॉति ' भोजव सौर घिवरेंजिते राति ॥ 
दीपग गर्धात जार सब हिए। मूहूत संबोते अाजप कीड़े ७०१४६॥ 


दिल्‍ली मंडल का मुनिराय । जिसके पहू आया बहू ोई )। 
घरम. उपनेस भणा कु जया | पूछा प्रतिष्का जायें कया 4[09६०॥। 


वर्व्वारी ५ मुति ५ 7 आज आए प्र 7] 
पंडित पटधारी मुनि भए । ग्यांनव त करुणां उर थए । 
मलयकोशतति मुनिबर गुराव त । तिनके हिए ध्यांन जगवत ॥॥५७६१।। 


गुरकीत्ति अर गुर्मभद्टसेन । गु सावाद प्रकासे जेन ।। 
भान कीरति महिमां प्ृति घणी । विद्याव त तपस्वी मुनि ॥५७६२॥। 


कु बरसेन अट्टारक जती । क्रिया श्रेष्ठ हैं उज्जल मती ।॥। 
उनके पट सुमचस्द्र सुसेन । घरमव्खांन सुशागै बौत ॥५७६३॥ 


मूल संघ भट्टारक प्रशस्ति 


श्री मूलसंघ सरस्वती गछ । रतनकीरत मुनि घरम का पछ ॥। 
तारण तरख ग्यांत गंभीर । जारी सहु प्राणी की पीर ॥५७६४।॥। 


तप संयम ते श्रातमध्यान । धरम जिनेस्वर कहैं बखान ।। 
छूटे मिथ्या उपज ग्यांन | जे निसच' धरि मनमें झांन ।।५७६५॥। 
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हेमावती ७७ 

हृदयवेगा १३८ 

क्षेमकरण २४३ 


शद्धाशद्धि-पन्र 


पृष्ठ संख्या अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ विशेष 

७७ न+- चद्ठ संधि विधानक समाप्ति 
पर जोड़े 

१०० नसवभ विधानक प्रष्टम विधांनक 

१०६ दसम ,, नवम ,, 

११३ नारत पर उपबर्ग नारद पर उपसर्ग 

१्२६ १३ वां विधानक ११ वां विधानक 

१३१ श्४वां,, श्यर्वां,, 

१३७ श्श्वां,, श्रेवां,, 

१४६ श्ष्वां ,, श्४वां,, 

१५६ श्७वां ,, श्श्वां,, 

१६१ श्ण्वां,, १६ वाँ,, 

१६४ श्ध्वां ,, श्७वां ,, 

१७४ र०वां ,, श्ण्बां,, 

१८० रश्श्बां,, श्ध्वां,, 

१८१ शर््वां , २०बा,, 

रद रेरेवां,, शस््वां,, 

२६६ सुप्रीव ,, सुग्रीव ,, 

२३१ २६२४ ३६२४ 

३५१ दलन मिलन 


४0० कनथ कथत 


लेखक एवं सम्पांवर्क का पंरिचये 
ताम-- कस्तुरचन्द कासलोवाल 
जन्म स्थान--- सैंथल-तहसील दोसा, जिला जयपुर (राजस्थान) 
जन्म तिथि-- ८ भ्रगस्त १६२०, भाद्रषद संबत्‌ १६७७. 


पिता-- श्री गैंदीलाल जी । माता-- श्रीमती गेखाबाई 

भाई--- श्री चिरंजीलाल जी (ज्येष्ठ अआ्राता) वेद्य प्रमुयाल जी भिषगाचार्ये 
(कनिष्ठ आ्राता)। अहिन-- श्रीमती ग्रुलाब देवी 

पत्नी-- श्रीमती तारा देवी 

पुत्र-- निर्मल कुमार, नरेन्द्र कुमार 

पुत्रियां--. निर्मेला, शशिकला एवं सरोज 

यौन पौत्नी--- पश्रविनाश, झालोक एवं अमृता 

शिक्षा--. एम. ए. (वर्ष १६४६ भागरा विश्वविद्यालय) शास्त्री (जयपुर) 


बी-एच. डी. (राज. विश्वविद्यांलय-सन्‌ १६६१) 
विषय--397 (0738॥(798 फछी8700978 | ि०७]380॥8॥ 
प्रमुख गुरु-- पं. चेनसुखदास जी न्यायतीथ्थ 
व्यवसाय--- केन्द्रीय सेवा (सन्‌ १६४६ से १६७८ तक) 
साहित्यिक सेवा--सन्‌ १६९४७ से अद्यावधि 
लेखन एवं सम्पांदन--- 


. १-५ राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारों की ग्रथ सूची (पांच भागों में) 
(६) प्रशस्ति संग्रह, (७) प्रधुम्न चरित, (८) निणशदत्त चरित, (६) हिन्दी पद 
संग्रह, (१०) राजस्थान के जन सन्त-व्यक्तित्व एवं कृतित्य, (११) महाकवि 
दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व, (१२) चम्पा शतक, 
(१३) शाकम्भरी प्रदेश के विकास में जेनों का योगदान, (१४) उ9 
(597008 80270948 40 २०७.]७४४.37, (१५) बीर शासन के प्रभावक 
झ्राचायं, (१६) महाकवि ब्रह्म रायममल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व, (१७) कविवर 
वूचराज एवं उनके समकालीन कवि, (१८) भट्टारक' रत्नकीति एवं कुमुदचन्द्र, 
(१६) प्राचायं सोमकीत्ति एवं ब्रह्म यशोघर, (२०) बुलाखीचन्द, बुलाकीदास 
एबं हेमराज, (२१) बाई झजीतमति एवं उसके समकालीन कवि, 
(२२) म्रुलतान जैन समाज-इतिहास के स्‍प्लालोक में, (२३) मुनि समाचन्द 
एवं उनका पद्मपुराण, ३० से भी प्रधिक ग्रन्थ । 


प्र 


जा, 


एप. 


शा. 
जता, 


जात, 


472, 


मे, 


पा, 


वा, 


प्र 


दश्श से प्रध्िक प्रभिनन्‍्दन प्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ एवं स्मारिकाप्रों के सम्पादक के 
प्रमुख रूप में सहयोग, 

सताटक-परित्यक्ता, लड़की, नयी दिशा, तपस्विनी, घर की लाज, धरम करम 
झादि, सभी मंचित । 

२०० से भी अभ्रधक लेख--विभिन्न पत्र-पत्रिकाझों में--]]0978(20 
ए/८टां०७, कादम्बिनी, सप्तसिन्धु, परिषद्‌ पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, 
राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूप, नवभारत टाइम्स, वीरबाणी, सल्मतिवारी, 
तीथैकर श्ादि । 

सम्पादक-- वी रवाणी (पाक्षिक) जयपुर, 

संस्थापषक--श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी, महिला जाग्रति संघ; 
प्रध्यक्ष---राज, जैन साहित्य परिषद्‌, ज्ञान विद्यालय, 

सम्मानित वीर निर्वाणा भारती मेरठ, श्र. विश्व जेन मिशन श्रलीगंज, 
महिला जाग्रति संध जयपुर, भ. महाबीर २५०० वां परिनिर्वाण समिति, 
दि. जन समाज निवाई श्ादि । 


सक्तिय सदस्य--्र. भा. दि. जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, शास्त्री परिषद्‌, 
प्र. भा. दि. जैन परिषद्‌, दि. जन महासमिति, दि. जन महासभा प्रादि, 
संयुक्त मंत्री दि. जैन भाचाये संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, 

सन्‌ १६६१ से लेकर सन्‌ ८४ तक झारा, गयाजी, वाराणसी, नागपुर, 
प्रहमदाबाद, सागर, इन्दौर, उज्जंन, देहली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
बीकानेर, पाली, ब्यावर, कोल्हापर, यादवपुर, कलकत्ता, जबलपुर, कोटा, 
ग्रजमेर, बम्बई, सोलापुर, श्रादि नगरों में प्रायोजित ७० से भी अधिक 
सेमिनारों एवं संगोष्ठियों में निबन्ध वाचनत 

साहित्यिक खोज शोध के ग्रन्तगंत श्रब तक सकड़ों कृतियों एवं उनके 
कबियो की प्रथम बार खोज, 

१५ से भी प्रधिक बार प्राकरशवाणी जयपुर एवं देहली द्वारा दर्शन, 
साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति पर वार्ताभ्रों का प्रसारण 

वतंमान गतिविधि--जैन साहित्य की खोज एवं शोध, समाज सेवा, 
शोधाथियों को मार्ग निर्देशन भ्रादि । 


पता :---867, प्रमृत कलश, बरकत नगर, किसान मार्ग, टोंक फाटक, जयपुर-।5 


